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इस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषयों का निष्कषे 


जगत्‌ के उत्पत्ति आदि व्यवहार में परमात्मा का निमित्त 
कारण होना और परमात्मा के अधीन प्रकृति का उपादान 
कारण कहो ज्ञाना । विविध वेदिक नाप्तों से एक परमात्मा का 
उपास्य होना, जगल्‌ू की विविधता का कारण जीवात्माओं के 
विविध करे बतलाया जाना । क्षणिकवाद आदि प्रतों में 
जगत्‌ की उत्पत्ति का अयुक्त होना, ज्ञीवात्मा का उत्पत्तिधर्- 
रहित नित्य कर्ता भोक्ता होना। परमात्मा का जीवात्मा में 


: प्रतिबिश्य का निषेध, जीवात्मा के सह से परमात्मा में परिणाम 


का न होना | भोक्षार्थ जब तक आयु है' अर्थात्‌ ज्ञीवनपर्येन्त 
परमात्मध्यान करना और मोक्ष में जीवात्मा का ब्ाह्मथर्स से या 
खकीय चेतन्यरूप से वर्तमान रहना, सुक्तात्मा में जगद्धयापार- 
रहित साह्ुल्पिक ऐश्वव का आविर्भाव, मोक्ष में शानाजुसार 


ब्रह्मानन्दसोगप्रापति । 


अध्यायथों का विषय सार 
प्रथम अध्याय--- 


जगत्‌ की उत्पत्ति में परमात्मा का निमरित्त कारण और 
अव्यक्त प्रकृति का परमात्मा के अधीन उपादान कारण होना । 
अध्यात्म योग से परमात्मा आनन्द्मय आदि भिन्न-भिन्न नामों से 
हृदय में अनुभव करने योग्य ओश डपाखनीय है, विश्व को 


(आ) 


अपेक्तित कर परमात्मा भूमा आदि नामों से चिन्तन करने 
. योग्य है। उपासना और बेद पढ़ने में सब बर्णों का अधिकार 
न कि वरशुप्रतिबन्ध किन्तु चरित्र का प्रतिबन्ध तो सब वर्णों में 
समान है । द 


द्ितीय अध्याय--- 


जगद्गचना में प्रकति का उपादान कारण होना, अव्यक्त 
आदि जड़ों की खतन्त्र प्रवृत्ति असम्भव। जीवात्माओं के 
विचित्र कर्मो:से ज़गत्‌ की विचित्ञता, क्षणिकवाद आदि 
अवेदिक मतों का खण्डन, ज्ञीवात्मा का उत्पत्तिधर्म रहित नित्य 
करता आदि होना, शरीर और उसके अन्द्र इन्द्रिय आदि की 
रचना परमात्मा के द्वारा । द 


तृतीय अध्याय--- कु 


पुनजन्म में जीवात्मा का सूदम शरीर के साथ जाना और 


उसको जाञ्मत्‌ खप्त आदि अवस्थाएं । परमात्मा का प्रकाशखरूप 
होना ओर उसका जीवात्मा प्रतिबिम्ब होने का निषेध तथा 
जीवात्मा में व्याप्त हुए का भी अ्रवस्थान्तर से रहित होना, 
परमात्मा का अनन्त होना, ब्रह्म ही एक उपास्य है, मोक्त में 
जिसका जितना ज्ञान उसको उतना आनन्दभोग मिलना मोक्त 
की प्राप्ति में अनेक जन्मों का प्रतिबन्ध न होना। 


चतुरथे अध्याय--- क्‍ 

मोक्षार्थ आयुपयेन्त परमात्मध्यान, प्रतीकोपासना का 
निषेध, स्थूल शरीर के नष्ट होने पर सूच्म शरीर और ग्राणों का 
जीवात्मा के साथ अन्य देह में जाना, अल्योपासक विद्वान का 
रश्मियों का अनुसरण कर ब्रह्मलोकगमन, जीवात्मा का दोनों 








(हू ) 


प्रकार की इन्द्रियों के सम्मूच्छित होज्ञाने से अलि आदि:कम 
विशेषों से प्रेरित होना, मोक्ष में मुक्त का ब्राह्म थर्म से या 
स्वकीय चेतन्यरूप से अवस्थित होना और वहां जगदत्पत्ति 
आदि कार्यरहित साड्भुल्पिक ऐश्वय का आविर्भाव । 


पादा सरयावदबय 

बथन अध्याय म--- 
प्रथम पाद-- द 

जगत्‌ के उत्पत्ति आदि काये में बर्तन का निमित्त कारण होना, 
अध्यात्म गुणों के वश उसके आनन्दमय आदि नामों का प्रदर्शन । 
छ्वितीय पादू-- 

सवेत्र अध्यामग्रन्थों में भिन्न-भिन्न नामों से ब्रह्म का ही 
उपास्य होना ध्यानदष्टि से हृदय में उसका उपलब्ध होना और 
स्थावर जज्लमों से परमात्मा का पृथक वर्तमान होना उसमें 
जीवात्मा ओर प्रकृति के धर्मों का अभाव वेश्वानर नाप्न से 
परमात्मा का विराट रूप होना और ध्यान से अप्निव्यक्ति आदि 
लद्ष्य से प्रादेशिक होना-प्रदेश विशेष में अनुभूत होना । 

तृतीय पाद-- 

चम्बादि विश्व को अपेक्षित करके आयतन अचन्षर भूमा 
आकाश प्राण ज्योति नामों से परमात्मा है. जीव नहीं; हृदय मेँ 
ब्रह्म के साक्षात्कार का देतु मनुष्याधिकार, वेदों नित्यत्व और 
उसके पढ़ने का शूद्र को भी अधिकार । 
चतुर्थ पाद-- 

जगत्‌ की उत्पत्ति के दो कारण हैं. उनमें परमात्मा निमित्त 
कारण और तीन गुणों वाली प्रकृति परमात्माधीन उपादाःत्त 
कारण है | 








(ई) 
द्वितीय अध्याय में--- 
अथम पाद--< 


जअगत्‌ की उत्पत्ति में भिन्न-भिन्न स्थृति शास्त्रों द्वारा 
प्रतिपादित परमात्मा और प्रकृति का निमित्त और डपादान के 
भेद से उक्षय कारणवाद | जीवात्माओं का जगत्‌ के कारण 
द्वोने में निषेद्ध, उत्त के कर्मो की विविधता जगत्‌ के विविध 
होने में कारण | प्रकृति नामक अव्यक्त से जगल्‌ की अभिन्नता | 
परमात्मा में दह्ाथ आदि करणों की अनपेतक्ता और प्रकृति में 
आकाश दिशादेशकाल आदि सब साधनवत्ता । 


द्वितीय पादू-- 

जगत्‌ की उत्पत्ति में केवल जड़प्रक्तति की तथा जड़रूप 
परमाणुओं के कारणवाद का निराकरण, ज्ञणिक अनैकान्तिक 
विज्ञानवादों का खश्डन, साकार ईश्वर्बाद की अयुक्तता, 
जगत्‌ के खबत्‌ मायाबत्‌ बाद का खश्डन । 


तृतीय पाद-- 


आकाश आदि भूतों पल और इन्द्रियों की उत्पक्ति और 
लय का क्रम, जीवात्मा उत्पत्तिधर्मरहित नित्य चेतन अल्पक्ष 
अखु कर्मकर्ता और भोक्ता ! 


चतुर्थ पादू-- 


शरोर में प्राणों ओर इन्द्रियों की उत्पत्ति भी ईश्वरक्रत, 
मुख्यप्राण को इन्द्रियों से पिन्नता और दोनों का आत्मा के 
साधन होना, भूतों का परिणाम शरीर उस में आधिक्य से 
उसका वेसा नाम | 


(ड़) 


तृतीय अध्याय में--- 
प्रथम पाद-- 

पूवे शरीर को छोड़कर जीवात्मा का पुनजेन्म में सूक्ष्म 
शरीर के साथ जाना दथा अलुशयानुसार पुनर्देहप्राधि, 
शशीर का अन्त होने पर जीवात्मा का पृथिवी से संयमननामक 
सातसंख्यावाले पृथिवी के सब ओर वर्तेमान मरुदूण मार्गरुप से 
तुरन्त गमन ओर पुनजन्मार्थ अन्नादि द्वारा रेत: सेक्तू सम्बन्ध- 
बीयेरज का योग | 
द्वितीय पाद-- 


जीवात्मा का जाम्रत्खप्रादि अवस्थाओं को प्राप्त होना, 
जीवात्मा में व्याप्त हुए परमात्मा का भी उबर अबस्थाओं से 
सम्पर्क न होना, जहां कहीं परमात्मा की अवस्था का वर्णन है 
वह विश्वव्यापकता को अभिल्नज्ञषित करके आलड्ढारिक ही है । 
परमात्मा का प्रकाशस्वरूप होना ओर जीवात्मा में डसके 
प्रतिबिम्ब का निषेध ओर जीव के उद्चत्व नीचत्व के साथ 
संसर्ग न होना, योगाभ्यास से उसकी प्राघि और उस समय 
उसके साथ जीव का तादात्म्य सम्बन्ध पुनः तादात्म्य को घाप्त 
हुए का प्रकाश्यप्रकाशक वाले या व्याप्यव्यापक बाले 
सम्बन्ध से अवस्थित होना | नितान्त अभेदवाद का विशिष्ठ 
अभेदवाद का निराकरण, परमात्मा से परे कोई हो इस 
सन्देह की निवृत्ति, जीवात्मा के लिये परमात्मा का कर्मफल 
प्रदान करना | 


तृतीय पाद-- 


सारी उपनिषदों या अध्यात्म प्रकरणों का ब्रह्म ही एक 
उपास्य होना उन भिन्न-भिन्न अध्यात्मप्रकशण्णों में जो आनन्द 





(ऊ) 


आदि भिन्न-भिन्न धर्म परमात्मा के वर्शित किए हैं उनका 
अन्य स्थान में तथा परस्पर हेतु की समानता से यथायोग्य 
उपसंहार और व्यतिहार करना उस विषय में व्यवस्था भी कि 
किन धर्मों का उपसंहार और व्यतिहार होना चाहिए यह भी 
कह! है। बह्मोपासना से ब्रह्मवेत्ता विद्वानों का देवयान मार्ग से 
मोक्ष प्राप्त करता और भोक्ष में जिसका जितना ज्ञान उतना 
मोत्षानन्द लाभ होना । 


चतुर्थ पाद-- 


ब्रह्मविद्या के कर्माह़ होने का निषेध, चतुर्थाभ्रम संन्यास 
का ब्ह्मप्राप्तअर्थ होना, मुसुुओं का अनिवाय अनुष्ठान करने 
योग्य शमदमादि साधन, स्वकीय आश्रम करे का सेवन ओर 
जो आश्रमान्तर कर्म सहकारी हो उसका भी विकल्प से 
सेवन । ऊध्वेरेत पद को प्राप्त हुए संन्यासी का फिर नीचले 
आश्रम में अवरोहण न होना, गृहस्थ के लिये आश्रमान्तर 
कर्म के अनुष्ठान में विकल्प से अज्ञुमति, मोज्षप्राप्ति में अनेक 
जन्मों का प्रतिबन्ध नहीं इस जन्म भी योग्यताके वश मुक्तिप्राप्ति। 


चतुर्थ अध्याय में--.. 
अथम पादू-- 


एकाग्रता के साधनभूत आसन आदि सेवन कर यावज्जीवन 
परमात्मा के ध्यान का अनुष्ठान करना । प्रतीकोपासना का 
निषेध, उपासना से परमात्मसाक्षात्कार हो ज्ञाने पर पाप के 
सम्पक का अभाव और तब पुर॒य पाप कर्मो के फल्न प्रदान का 


अवसर नहाँ। आरम्भ हुए फल वाले पुण्य पाप कर्मों की 
भोग से निवृत्ति | 


8 8 2 68 8 5852: 02 0 5 2 कह, 





(प्‌) 
द्वितीय पादू-- 


मरणुसमय इन्द्रिय शक्तियों का सूचम शरीर में अन्तर्लीन 
दो जाना, नश्ठ हुए स्थूल शरीर के साथ खूद्य शरीर का नाश 
नहों किन्तु जीवात्मा के साथ ही यहां से निष्क्रण चौर मौक्त 
हो जाने तक साथ रहना ।स्थूल शरीर में स्थित ऊष्मा-उष्णता 
का निमित्त सूच्म शरीर, स्थूल शरीर के नष्ट होजाने पर 
प्राणों का जीवात्मा के साथ ज्ञाना और शक्तिरूप से साथ 
रहना। हृदय से झूर्धा को प्राप्त हुईं नाड़ी से अल्योपासक 
विद्वान्‌ की शरीए से उत्क्रान्ति और रश्मियों का अनुसरण कर 
ब्रह्मलोक गमन । 


तृतीय पाद--- 


क्रह्मोपासक विद्वानों का शरीर से उत्क्रमण के अन्तर 
अचि आदि से युक्त देवयान मार्ग द्वारा ब्ह्मल्ोक के प्रति जाना 
डस समय दोनों ज्ञान कर्मेन्द्रियों की शक्तियों के सम्मूच्छित 
हो जाने से अखि आदि मार्ग क्रमों से प्रेरे जाते हुओं का 
ह़ह्म के प्रति गमन । ु 


चतुर्थ पाद-- 

मुक्ति में खूद्म शरीर का वर्तमान होना और खप्त जेसा 
 उ्यवहार, वहां मुक्त का ब्राह्मधर्म से या निजरचेतन्यरूप से 
अवस्थित रहना तथा जगद्दय्ञापाररहित साड्ुल्पिक ऐश्वर्य का 
उद्धव उस ऐश्वये की मोक्ष से निवृत्त होने में असमर्थता और 
त्रह्म के साथ उसके आनन्द ज्ञान आदि भोग की समानता । 





प्रमुख विषयों को सत्रस्चो 


विषय स्य्ञ्ञ । आठ पा० छू० 


ब्रह्म-परमात्मा-इश्वर अध्योट्मवश ब्रह्म के नाम-- 





आनन्द्मयोषभ्यासात्‌ 08६ हे 8 

अन्तस्तद्धमों परेशाल्‌ शा «० है १ २० 
आकाशस्तल्निज्ञत्‌ > ५ १ ४१ शर 

अत एव प्राण 5३8 हू | 
ज्योतिश्वरणाभिधानात्‌ू. ... बस गह, अप 
दहर उत्तरेभ्य! स्त १ ३ १४ | 
अधिदेवगत ब्रह्म के नाम-- 
भूमा सम्प्रसादध्युपदेशात्‌_... ,. १ ३ ८ 
अन्तरमम्बरान्तक्षते: 3 58, कट आय हर । 
ज्योतिरदर्शनात्‌ है १ ३ ४० | 
आकाशोड<र्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ह १ ३ ४१ ! 
_ जगदुत्पत्ति आदि का क॒तों ब्रह्म-- 
जन्‍्मायस्य यतः.... ४8... अब है है: | 
शाख्रयोनित्वात्‌ 83 १ ही 
तत्त समनन्‍्वयात्‌ १ ४ 
जगदुत्पत्ति में ब्रह्म निमित्तकारण--- 

इंश्वतेनाशब्दम्‌ हि पक है है 
गोखश्न्नात्मशब्दात्‌ का 5 .. १ १ ७ 
तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ू._. ... १ १ ७ 
हेयत्यावचनाज्च ... ..«.. . ... १ १ ८ 





(खत) 


विषय छूत्र द आ० पा[० सू० 
खाप्ययात्‌ हा का 7 
गतिसामान्यात्‌ मा हज हा 5 हे 
श्रुतत्वाच्य है है १ 
परमात्मा का जगदुत्पत्ति काये लोकाथे-- क्‍ 
लोकवत्त लीलाकेवल्यम्‌  ... ... २ १ ३३ 
परमात्मा जगतू का आयतन--- है 
चभ्चाद्यायतनं खशब्दातू..... ४ ७ के _5 
परमात्मा जगत्‌ से बाहिर भी-- 
अन्तर उपपत्त: सर १ ४ १३ 
स्थानादिव्यपदेशाच्य 9 ४७ है हे ||2४ 
खुखविशिष्टाभिधानादेव व... ४० 8 ४ ६ 
परमात्मा अन्तयोमी--- का 
अन्तर्यास्यधिदेवादिषु तद्ध्मव्यपदेशात्‌ ... १. २ प्ट 
जीवात्मा के साथ परमात्मा हृदय में भी--- का 
शुहां प्रविष्रावात्मानों हि तह्शनात्‌..... १ २ ११ 
अन्तरात्मा में भी परमात्मा व्याप्तू-- रा 
इयदाप्तननातू-अन्तरा भूतग्रामवत्खात्मयः._.... ३ ३३७,३४ 


परमात्मा सम्मोगरहित--- 


सम्मोगप्राध्तिरिति चेन्न बेशेष्यात्‌ १४५८ 
अत्ता चराचर प्रहणात्‌ के 
 परमात्ता में जाग्रत्स्वप्त आदि 

अवस्थाओं के सम्पक का अभाव--. 
नस्थानतो5पि परस्योभयलिक्षसवैत्र 80.  हह, है 





क्‍ लक बा श 


विषय सूत्र अ० पा[० खू० 
न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्गचनात्‌ . ३२ २ १२ 
जीव से मिन्न परमात्मा-- 
अधिक तु भेद्निदेशात्‌ मा २ १ ४२ ह 
जीवात्मा में परमात्मा के प्रतिबिम्ब का निषेध- क्‍ 
अम्बुवद अहराक्त न तथात्वम्‌ ८ हल जे 7 
चीवात्मा के साथ परमात्मा के उच्चद-नीच ः 

होने का निषेध--- 


श्््ज 
मिट 
€) 


बुद्धिहासमाकत्वमन्तर्भावादुभयसामअझ्ञस्यादेवम्‌ 
जीवात्माओं का कमफलप्रदाता परमात्मा-- 


फलमत उपपत्ते «० »* #* ऋय 
पूर्व तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ 3 २ ४१ 
उपासना-ध्यान _ 

एक ब्रह्म उपास्य-- 

: स्ेन्न प्रसिद्धोपदेशात्‌ १०२ १ 
स्वेचेदान्तप्रत्ययं चोदनायविशेषात्‌ ३ ४१ १ 
आत्मति तूपगच्छुन्ति ग्राइयन्ति च .. ४ १५ ४३ हि. 
साकार ईश्वर का निषेध--- ः 
पत्युरसामअस्यात्‌ २ २५ ४३७ 
प्रतोकोपासनानिषेध-- 
न प्रतीके न हि सः ग पा आन 


अप्रतीकालम्ननान्नयतीति बादरायशु-- ल्‍ 
उभयथा5दोषात्तत्कतुश्च॒..... 4 8 ुबक, ह9 मय ८ 





(घर) 


विषय सूत्र 


यावज्जीवन निरन्तर परमात्मध्यान-- 
 आवचृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ 
आप्रायणात्‌ तत्नापि हि दृष्टम्‌ .... 


आसनादि योगाश्यासध्यान--- 

आसीनः सम्भवात्‌ 

ध्यानाञ्व 

अचलत्वश्ापेच्य 

स्मरन्ति च 

यत्रकाश्रता तच्नाविशेषात्‌ 

उपासना में अन्यत्र पढ़े परमात्मगुणों का 
अन्यत्र उपसंहार-- 

उपसंहारोधथाभेदाद्विध्रिशेषवत्समाने च 

अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ 

न वा प्रकरणभेद्त्परोवरीयस्त्वादिवत्‌ 

संज्ञातश्रत्तदुक्तमस्ति तु तदपि 


. उपसंहार करने योग्य परमात्मगुएणु--- 

आनन्दादुय: प्रधानस्य 

 सम्भृतिद्॒व्याप्रयपि चातः 

पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाज्ञानात्‌ 

हानो तूपायनशब्द शेषत्वात्कुशाच्छुन्द 
स्तुत्युपगानवत्तदुक्तम्‌ ... 

उपासना में परमात्मा के गुशों का व्यतिहार-- 

व्यतिहारो विशिषन्ति हीतरवत्‌ 


० प[० सु० 
४ 
छ ? श० 
छे १ । 
छः रे हे 
8 १ ४£ 
४ १ ९० 
दी 2 
३ ४ ह# 
३ ३ ६८५ 
३ ४३४ ७ 
३ ३ ८ 
३ ४३ ९११ 
३ ४३ २३४ 
३ ४३ ४५७४ 
३ ४ ६ 





विषय सूत्र ु ० पृ्‌० स्‌० 


व्यतिहार करने योग्य गुण--- 


सेब सत्यादय: . रे न मे डे श्थ 
कामादॉतरतच्र तन्न चायतनादिस्य: “० हे मे ३६ य 

उपसहार ओर व्यतिद्वर से परमात्मदर्श लाम-. . 
आदरादलोप: ... हा कर ३ ४० 
उपस्थितेउतस्तदचनात्‌ । ३ ४३ ०४७१ 
उपसंहार ओर व्यतिह्वार से ब्रह्मविद्या में 

... भेद नहीं होता-- 

विद्येव तु निर्धारणत्‌ * 3:०४, 0०३० ये आह 

ब्रह्मविद्या खतन्त्र है कमोड़ नहीं--  न्‍ड 
ऊध्वेश्तस्सु च शब्दे हि... ... ... ४ ४ १७ 
उपासना के लाभ परमात्मसत्सड्र आदि-- द 

अपि च संराधने प्रत्यक्षासुमानाम्याम ३ ४२ २७ 
प्रकाशादिवच्यावेशेष्यं प्रकाशश्व कर्मयश्यासातू ३ २५ २५४ 

परेणुं च शब्दस्यताद्विध्यं भूयस्त्वास्वन्ुबन्ध: ३ ४ ४२ 
उपासना से ब्रह्मग्राप्ति में पाप का ॥। 
.. असम्पक और देवयान पय से गसन--... हे 
तद्धिगम उत्तरपूर्वाघयोरसंश्छेषविनाशों कै? का, 

.._ 5  ठद्व्यपदेशात्‌ ... ४ १ १३ 

गतेरथेवक्तमुभयथा5न्यथाविरोध: ह पर रह 
 डपपन्नस्तन्नक्तणार्थो पत्रब्धेलोंकबत्‌ ३ ३ ३० 


अ्रकृति-अव्यक्ष सत्वादिशुणयुक्षअकृति--... ' 
ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्मधीयते एके... १ ४ ६ - 





000७७ हृ नियत चल ला टाल हआ ४ 


| (च) 
' विषय सूत्र है अ० पा० खू० 


जगद्गचना में आकाशकालदिग्देश 
आदि से युक्त प्रद्मति-- 


 स्वोपेता च तदशेबातू....... ० मै १ ३० 


प्रकृति भी जगत्‌ का कारण और 

वह उपादानरूप--- 
प्रकृतिश्व प्रतिज्ञादणान्तानुपरोधात्‌ 
साक्षात्वोभयाज्ञानातू..... 5... है ४ २४ 
प्रकृतिनामक अव्यक् परमात्माधीन ही 


जगत्कारण है न कि खतन्त्र-- 


>> क 
(६ के 
पे. 
ल्‍्ए 


सूच्म॑ तु तदहत्वात्‌ 4३ .. है. ४ २ 
तदधीनत्वादर्थ व त्‌ कक ० है ४ ३ 
शयत्वावचनाचछ क क्‍ ... ९१ ४ ४ 


जगत्‌ का उपादान कारण प्रक्नति 
समानधमी होने से-- 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्व॑ च शब्दात्‌ ०१ .४ 
ब्रह्म से भिन्न प्रकृति ओर जीव--- 

विशेषशुक्षेदव्यपरदेशाभ्यां चल नेतरौ 8 
अवस्थिवेशेष्यादिति चेन्नाध्यु पगमादुभ्षदि २ ३ २४ 


जगत्‌ का सत्त्व प्रद्ृति-- 
रसत्त्वाश्वावरस्य । कह 


प्रकृति के अभाव से दोषापत्ति-- 
कत्स्प्रसक्तिनिर्वयवत्वशब्दकोपो वा 


>> च्छछ 
#/) 
री 


शक । 
हद 
दी 
रॉ 





(छु) 
विषय सूत्र... .... अछ० पा० सखू० 


जगदु वत्तिमे प्रकृति के खतन्त्र 
कारणवाद का निषेध-- 
आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपक 
विन्यस्तगृहीतेदशयति च... १ ४ ९8 


तदधीनत्वादर्थवत्‌ . १ ४ ३ 
प्रकृति के खतन्त्र कारणत्व का निषेध--- 
रचनानुपपत्त श्रनानुमानम्‌ हा आर 
प्रवृत्तश्र जे 7 
पयो्य्वुवच्चेत्तत्रा पि २ २५ ४३ 
व्यतिरेकानवस्थितेश्वानपेक्षत्वात्‌ २०२५ ४ 
अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ .. २०५ ४ 
प्रसयकाल में जीवसह्ड से प्रकृति में 

भोक़ापन का असम्पके--- 
भोक्‍त्रापत्तरविभागश्चेत्‌ स्थाज्नोकबत्‌ 5 हे 
जीव-आत्मा-जीवात्मा जीव आनन्दमय नहीं--- 
नेतरोषनुपपत्त १ ५१५ १६ 
भेदव्यपदेशान्व ... से «« १ १ १७ 
कामाच् नानुप्तानापेत्ता पे «० १ है शएद 
अस्थमिन्नस्य च तयोगं शास्ति |. # 52६ 
जीवात्मा जगत्‌ का आयतन नहीं--- 
प्राणभ्ृ्ध | हम . १ ३ ४ 
भेदव्यपदेशात्‌ ... लक ७७ है. जे. 


अकरणुत्‌ ... ४७५ «*«» ९ +२ दि 





(ञ्ञ) 


विषय छूत |. आ० पा० स्ू० 
ज्थित्यदनाथ्यां ... «बा 5 के ४8 


जीवात्मा के जगत्‌ से बाहिर अन्तयाम्री होने का. 
निषेध तथा हृर्गुह्ा में वतमान होना--- 





अनवस्थितेरसम्भवाद्व नेतरः ... २ १७ | 
शारीरश्वोयये5पि हि भेदेनेनमथीयते ४ १० 

मुद्दा प्रविष्ाचात्मानों द्वि तद्र्शनात्‌ «» १-२ ११ 

ब्रह्म से भिन्न प्रकृति और जीव-- क्‍ 
विशेषणभेद्व्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ..- १ २ २५२ 

जीवात्मा के विश्वत्व का निपेध--- 

अदृ्डानियमात्‌ २३ ४१ 
अभिसन्ध्यादिष्वपि चेंवम्‌ २ ३ ४२ 

अदेशादिति चेन्नान्तर्मावात्‌.... »« २ ३ ४३ 

जीवात्मा का अणूल्वप्रदशन-- 

नाखुरतच्छु तरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ २ ३ २६ 
स्वशब्दोन्माना भ्याम्‌ बल ० + दे २२ 

अविरोधमश्व चन्दनवत्‌ का ७. आह, 7. दे 
_ अवस्थिवेशेष्यादिति चेन्नाध्युपगमाद्शुद्‌ हि... २ ३ २४ 

जंवात्माओं का जगत के कारणत्व का निभेघ- 

इतरेषां चानुपलब्धे: ५9५ «० रे १ २ 
जीवमुख्यप्राणलिज्ञाज्नेति चेत्तदु व्याख्यातम्‌ू... १ ४ १७ 

जीवात्माओं का कम जगत्‌ की विविधता का हेतु... | 
: वेषस्यनेघ रये न सापेक्षत्वात्तथाहि दर्शति ... २ १ ३७ क्‍ क्‍ 





(मे) 
विषय सूत्र 
जीवात्मा उपास्य नहीं--- 


अनुपपत्तस्तु न शारीर: हा 
जीवात्मा उत्पत्तिधमरहित नित्य 


ज्ञानवान्‌ और भोक्ना-- 


नात्माश्रुतेनित्यत्वाच्च ताभ्य: ... नर 


ज्ञीधत एव... ... मा 
उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ 


स्वात्मना चोत्तरयो: 
प्राणवता शब्दात्‌ 


तस्य च नित्यत्वन्त्‌ 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्यासम्पद्यते 


सुषुप्ति और उत्क्रानित जीव के धर्म-- 

खुषुप्त्युत्कानत्यो मेंदेन 2० 

जीवात्मा कतो ( कर्मकतों )-- 

कर्ता शाह्नार्थवत्ततात्‌ रे 

विहारोपदेशात्‌ श 

डपादानात्‌_... 

व्यपदेशाश्व क्रियायां न चेन्निदेशविपयेय: 

उपलब्धिवद्नियम: न, 

शक्तिविपर्यात्‌ 

समाध्यभावाच्च 

परमात्मा में एकदेशवर्तोी होने से 
जीव का अंशरूप होना-- 

अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापिदाश- 
कितवादित्वत्वमयत एके 


ख० पा० सूछ 
१ २ हे 
ग््झे श 
कर दे श८ 
बे मे १६ 
बशू पे २० 
छ ७४७४ ६. 
बरछ श७ 
5 - 7३३ 
डे ४० 
ब््शेछ् न्‍्‌ 
बशूरे १७ 
छू ३ ४४७ 
शु ३ २३६ 
२ ३ ४३७ 
रद रेध 
बडे ३६ 
«२ दे छर 





 (ञ्) 


विषय सूत्र .. अं० पा० खू० 
मन्त्रवर्णाद्ध ... ३" . १ ह३ ४३ 
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जीवात्मा खप्त को नाड़ियों और 
परमात्मा में अनुभव करता है--- 
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जीव ओर ब्रह्म के नितान्त अभेदवाद और 
विशिष्ट अभेदवाद का खण्डन--- 


उभयव्यपदेशात्वहिकुरडलवत्‌_... « ३ ३ २७ 
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पूवेवद्धा ॥ है" $ उबड़: हे. रह है 
प्रतिषेधातह्य.... « में २ ३० 


पूरे सिद्धान्त योगाभ्यास से तादत्म्य सम्बन्ध- 
प्रकाशादिबच्चा वेशेष्यं प्रकाशश्व कर्म ग॒यभ्यासात्‌ 
अतो5नन्‍्तेन तथा हि लिज्ञम ... हे 
स्थूल शरीर से निकलते हुए स्क्त्म 

शरीर का नाश नहीं-- 
सूच्म प्रमाणतञ्र तथोपत्रब्धे: ... बा 8 हो 
नोपपम्रदेनात: ..... «०. -- ४ २ १० 
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जीव सत्म शरीर सहित नि%लता है--- 


तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति सम्परिष्वक्तः द 
प्रश्ननिरूपणाम्यामू .... रे १ १ 


तुरन्त पुनजन्म--- 
नातिचिरेणाविशेषात्‌ गे ... है १ १३ 
मरते हुए जीव का इन्द्रियादि के लय का क्रम- 


वाडः मनसि दर्शनाच्छुब्दाब्व. ... ४० ६१ 
अत एव च सर्वाय्यनु कि ४२» 
तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ न «० ४ # के 
सोउचध्यते तदुपगमादिभ्यः: . ...' .. ७४७ २ ४ 
वह लय ओर उत्पाद का क्रम 

मोक्ष तक रहता है--- 
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सामर्थ्यात्तच्छेषगत्यनुस्सृतियोगात्वच॒हार्दानु- 
गरदीतः शताधिकया के ... 8 २ १७ 
ब्रह्मोपासक विद्वान्‌ का रश्सियों को 


क्‍ अनुसरण कर गमन--- 
रश्म्यनुसारि ... कक . ७४:३२ शए्द 
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उसका देवयान पथ पर अर्चि आदि 
क्रमों से ब्रह्म के प्रति गमन-- 


अचिरादिना तत्पथितेः ....... २४६: 8 
आतिवाहिकास्तल्लिज्ञात्‌ू..... ... ४ 
मोक्ष में भी जीव और ब्रह्म की एकरूपता नही- 
जगद्धद्यापारवज प्रकरणादसन्निहितत्याब ... ४ 
मोक्ष... 


अक्वात्मा प्रकृतिकसम्बन्ध से विम्नक्त 
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मुक्कात्मा ब्रह्म के अन्दर ताड़म्ये से या 
ब्राह्मपम से या चेतन्यरूप से अवस्थित होता है- 


अविभागेन दृष्त्वात्‌ ५३२. “है 
फ ञ्जे 

ब्राह्मण जमिनिरुपन्यासादिश्य: ... डे हे 

चितितन्माजेण तदात्मकत्वादित्यौडडुलोमि: ... ४ 


एवमप्युपन्यासात्‌ पूवेभावादविरोध वादरायणः ४ 
जिसका जितना ज्ञान उतना मोक्ष में आनन्द-- 
यावद्धिकार मबास्थितिराधिकारिफाणाम्‌ पा 


मोक्ष में स्ूल शरीर का अभाव-- 
अभाव बादरिराह हां वमू० ... .. . ४ 
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मोक्ष में बुद्धि की वतेमानता-- 


तदुगुणसारत्वात्त तद्॒यपदेश: प्राशवत्‌ की 


यावदात्मभावित्वात्व न दोषस्तद शंनात्‌ «० शे 


पु स्त्वादिवत्तस्थ सतो5भिव्यक्तियोगात्‌ू. ,.. २. 


मोक्ष में मुक्त की साइलिएक शरीस्रापि-- 


सड्डल्पादेव तु तच्छु ते: ..... ... ४ 
मीक्ष में हत्म शरीर की बतेमानता-- 

भाव॑ जेमिनिविकल्पामननात्‌ ... छह. 
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प्रदीपवदावेशस्तथा हि दर्शयति ... ४ 
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जगद्द्यापारवजें प्रकरणादसन्निदितत्वातह्य --- ४ 


मोक्ष से खतन्त्र शरीर धारण करके. 

..._ जगत्‌ में आवतेन करने का असामथ्य--- 
अनाचवृत्ति: शब्दादतावृत्ति: शब्दात्‌ 2 
मुक्त की ब्रह्म के साथ आनन्दादि भोगस्मानता- 


भोगमात्रसास्यलत्रिज्ञात् हि ० 


विद्वान्‌ का ब्रह्मोप़ासना से मोक्ष-- 


पुरुषार्थो5तश्शब्दादिति वाद्रायणः... ... ३ 


मुमुछु का आवश्यक अनुष्ठान शमदमादि--- 
शमदमादपेतः स्यात्तथापि तु तद्दि- हि 
घेस्तदज्ञतया तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात्‌ ... ३ 
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श्रेणी का वेकरिपक अनुष्ठान करने योग्य--- 
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जगत्‌ की विविधता का कारण 

जीवात्माओं के पुण्य पाप कमे-- 
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ः वेदान्तविद्याविशारद और कुछ मीमांसक हैं... 
पु । 
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आठ आचार्यों के नाम इस ग्रन्थ में आए ॥। 
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सम्मतिं 
श्ै 


आये जगत्‌ के प्रसिद्ध दाशत्रिक विद्वान श्रीयुत्‌ खामी 
आत्मानन्दजी महाराज की सम्मति-- 


आपने भाष्य में जेतबाद का प्रतिपादन सूत्रों के आधार 
पर ही किया है। शाह्ररमाष्य की समालोचना भी व्यास सूत्रों 
ओर आप ग्रन्थों के आधार पर ही की | मैंने इस भाष्य को 
आद्योपान्त पढ़ा है, मुझे यह लिखने में कोई सक्लोच नहों कि. 
आप अपने सिद्धान्त-एपष्टीकरण में सवेधा सफल्न रहे । 


आत्मानन्द सरस्वती 





आक्कथन 


वेदान्त दशेन जिसका कि दूसरा नाम शारीरक सत्र है. वह 
अनेक विद्वन्मएडल के शिरोमणि महाज्ञुभावों द्वारा ाष्य- 
टीकादि से भूषित है । श्रीमद्भगवद्भीता और उपनिषदों के साथ 
यह दर्शन प्रस्थानत्रयी को बनाता है। उपनिद्रहस्य विस्फुट 
करने के लिये श्रीमान्‌ व्यासमुनि जी ने यह शास्त्र रचा है 
यह प्रसिद्ध है। बोधायन मुनि द्रमिडटइू आयचायों ने भी 
इसको व्याल्या की है यद्द श्री० रामाजुजभाष्य से ज्ञात होता है, 
उक्त भाष्य कालकरालत्र के गाल में चले गए। इस समय 
उपलब्ध भाष्यों में शाइ्ररभाष्य अपेक्षाकृत प्राचीन है, उसके 
पीछे रामानुजाचाय आदि कृत भाष्य हुए हैं। शाइ्रराचार्य 
महान्‌ विद्वान यशोभाक्‌ खुने जाते हैं, उनका भाष्य अद्वेतपपरक 
है, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी वस्तु सत्तात्मक नहीं है. यह 
उनका सिद्धान्त है। ज्ञीय और जगत्‌ की पारमार्थिक सत्ता 
नहीं है अत एवं उनके अलुयायिओं द्वारा पुनः पुनः रट 
लगाई जाती है “ब्रह्म सत्यं जगत्‌ मिथ्या ।!' इस सिद्धान्त को 
रामानुजाचाय नहीं मानते । उनके द्वारा यह प्रब्ररूप से 
निराक्तत किया जाता है| उनके मत में जीव और जगत्‌ मिथ्या 
असत्‌ या असत्य नहों है किन्तु ब्रह्म के देहरूप जीव और 
जगत्‌ हैं इनसे विशिष्ट ब्रह्म है अतएब उन्तका मत विशिष्टाह्वैत 
नाम से कहा जाता है | शाड्लराचार्य के मत में व्रह्म ज्ञानवाला 
नहीं किन्तु ज्ञानरुप है, रामानुज मतवाले ब्रह्म को चेतन 
चेतनावाला ज्ञानवाला मानते हैं । उन दोनों का यह एक दूसरे 
से महान भेद-विरोध है। रामाजुजाचार्य विष्णु के उपासक हैं 
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“अतएणव वे वेष्णब कहे ज्ञाते हैं। शाडूराचार्य वेष्णव हैं. या 
शेत्र हैं यह शड्लराचार्य मतस्थ दाक्षिणात्य शिरोमणि विद्वान 


निश्चय न कर सक्रे । माधवाचार्व ने भी इस दशन का भाष्य 


पक्रेया है वह विस्तत नहीं प्रत्युत अत्यब्प शब्दों में- थोड़े 


आकार में, में समझता हूं वह उसका पूरक ही है। वह भी 
हर ्ठें आय हें 2 3] 

'वेष्णव हैं। वे द्वेतवादी हैं पर रामान॒ज की भांति विशिश्वद्वतवाद्‌ 
'को नह्ीं मानते। शाह्ररमती अपाणिपाद, अचच्ुः श्रोत्र, ब्रह्म का 
'अतिपादन करते हैं। माधव मत वालों ने उस विषय में 
उपहास प्रदशित किया कि अपाणिपाद ब्रह्म तो पंगु- लड़ड़ा 


छुण्डा ब्रह्म है यह आया और अचच्षुःभ्रोन्र ब्रह्म तो अन्धा 


'बहिरा है ऐसा उपाहासपूर्वक आज्षेप है । मा वसम्प्रदाय- 
वर्ती जन ब्रह्म को साकार कहते हैं ये विष्णु को ही परमदेव 


मानते हैं। बल्लभाचार्य भी भेदवादी हैं, वे भी वेष्णव हैं थे 


अपना सिद्धान्त शुद्धाद्नेत कहते हैं। ब्रह्म से अतिरिक्त सब 
कर धर 


जीब गोपिकाएं हैं. ऐसा उनके द्वारा प्रचार किया जाता है । 


'निम्बार्काचार्य भी वेष्णव हैं वे भेदाभेद के संस्थापक हैं। 
-ओऔबों और जगत्‌ से ब्रह्म पिन्न भी है अभिन्न भी है, यह 


'विज्ञानभिक्ु ने भी माना जिस ने सांख्य पर ओर वेदान्त पर भी 
भाष्य किया है, वह शाह्डराचार्य से अत्यन्त विरोध करता है: 
'ओर स्थान स्थान पर आत्तेप करता है। 'मायाबादमसच्छास्त्न॑ 
मच्छुन्न बोद्मेब च' इत्यादि पद्मपुराण के ख्छोकों को उद्धृत 
करके निन्‍दा करता या स्तुति करता है इस निन्‍्दा स्तुति 
रहस्य को जानने वाले जानें । यह तो सिद्ध डै' कि श्री शाडूरा- 
चार्य बौद्ध प्रभावों से भावित तो थे ही। जैसे अपे रामानुजायाये 
से विष्णु को परम देवता मानकर विशिष्टद्वेतवाद वेदान्त सूत्रों 


च्से आविष्कृत किया है वेसे ही शेवों ने शिवदि शिए अद्वेतवाद 





(48) 
समभा | उनमें भास्कराचारय और कराठाचाये मुख्य हैं। हमारे 
समय में एक बहाली विद्वान सिद्धान्तवागीश हरिदास नामक 
महानुभाव ने शाक्त मत के खण्डना्थ वेसा नूतन व्याख्यान 
दिया उस से श्रीमान उदासी खज्मी दरिप्रसाद बेदिक मुनि ने 
वैदिक बृत्ति' नाम की एक नवीन तृकत्ति-टीका रची बह 
पू वर्णित सब व्याख्याओं के ऊपर है। 


शाह्ुराचाये आदि सब महान विद्वान्‌ इस प्रकार परस्पर 
विरुद्ध कथन करते हैं कि महान्‌ विद्वान भी उनके सिद्धान्तों 
को समन्व्रित किसी प्रकार नहों कर सकता साधारण पढ़े हुए 
की तो कथा क्‍या । व्यासमुनि का अशिप्राय क्‍या है इस बात 
को ये भाष्य प्रकट करने में समर्थ नहों हैं। व्याकुलित जिज्ञासु 
खिन्न हुआ अनुभव करता है कि भाष्यरुप अन्धकार से 
छिप गई है व्यासाभिप्राय रूप ज्योति । कौन भाष्यकार 
अद्धायोग्य ओर कौन व्यागने योग्य है यह महान विचारणीय 
एवं सन्देहास्पद विषय है। सब अपने अपने मत का पोषण करते हैं: 
ओर दूखरे के मत का खण्डन करते हैं, तटस्थ जिज्ञासु तो 
सन्देह में पड़ जाता है, जब कि इन मतप्रयतकों के सिद्धान्त बीज्ञ 
डख के दृष्टिगोचर सत्रों में नहीं होते | अध्यास से घिरा हुआ 
शक्कर का मत है किन्तु सत्रों में अध्यास पद नहीं मिलता | यह 
कथा सूत्रों में इन ऐसा माननेवालों की है। शड्भराचार्य के 
स्तुति और व्यास की निन्‍दा करता हुआ कोई अनुयायी इस 
प्रकार कहता है---. _ द 
'न॒त॑ नोमि व्यासमशेषमर्थे सम्यडः न सूत्रैरपि यो 
बबन्ध | इत्यादि । . द 
 शक्धराचार्य प्रतिपादित समस्त सिद्धान्त सूत्रों में नहीं हैं, 
शह्जराचार्य खूज से ऊपर कहते हैं यह अश्निप्राय है। उसके 
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भाष्य की टोका करने वाले किसी ने एक स्थान पर लिखा है 
“यह भाष्य उत्सूत्र-सूत्रों से ऊपर है। प्रायः समस्त भाष्यकारश 
. इस विषय में एक कोटि को प्राप्त हैं। कोई तो अपने मत को 
प्रकट करने के लिये सूत्राक्षरों का परिवतन भी निःसंकोच 
कर गए । अधिकरणों की दुदेशा होगई । जो सूतच एक मतवादी: 
का पूर्वेपक्तपरक है वही दूसरे मतवादी का सिद्धान्त 
कहनेवाला है-सिद्धान्तपरक है । 


इन भाष्यों में एक ओर महान दोष है कि ये न केवल 
परस्पर पिरुद्ध ही है किन्तु न्याय आदि दर्शन ग्रन्थों को 
दूषित कहते हैं । यह बात वे भूल जाते हैं कि न्याय आदि 
दर्शन वेदों के उपाह्ञ हैं। शरीर के अहु जेसे परस्पर भिन्न 
होते हुए भी परस्पर विरोधी नहीं वेसे ही ये वेदों के उपाझुः 


दशन अर्थ परस्पर भिन्न हैं किन्तु किसी प्रकार भी विरोधी: 


नहीं हो सकते । इस प्रकार तकंसकुत सिद्धवाद की इन्होंने 
उपेन्षा की है। द द 


इन भाष्यों का यह एक और दोष है जो कि जिज्ञासु को 
व्याकुल करता है। सूत्रकार व्यासमुनि को कही कहीं अपने 
अशभिप्राय के समर्थन में वेद मन्त्र अपेक्षित हैं अतएव उसने 
“मान्त्रनणिकसेव च गीयते” (वेदा० १।१। १४ ) इत्यादि 
सूत्र रे हैं, उन सूत्रों के भाष्य तो अवश्य व्यासाभिप्रेत: 
वेद मन्जों के सहित होने चाहिए किन्तु महान आश्चर्य कि 
ये वहां किसी भी वेदमन्त्र को प्रमाणरूप से नहीं देते हैं. अहो 
आशख्यरयजनक इनकी विद्धक्ता । 


परन्तु यह हे का स्थान है. कि इस समय के एक विद्वान 
संनन्‍्यासी ने इन दोषों को हटाकर पूबे. आचारयों दास स्वीकृत 








८ फीकी... मर कलीदा कस तक लक 
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वेदों का उपाहृ होना लक्ष्य कर वेदान्त दर्शन का वैसा भाष्य 
रचा । यह संन्यास वेदों में कृतपरिश्रम और दर्शनों में भी 
विद्धत्ता प्राप्त किए हुए व्याकरण ज्योतिष आदि वेदाज्ों का 
महान ज्ञाता है। उसने इससे पूर्व वेदविषयक बहुत ग्रन्थ रचे । 
व्यास भाष्य सहित योगद्शेन का भाषाजुवाद भी इसने किया है। 


इस विद्वान ने अपने भाष्य में पूर्वाचायों की सखीकार की 
हुई अधिकरण श्टछुला नहीं मानी । और न गड़रिया भेड़चाल 
. की अन्धपरम्परा को यह प्राप्त हुआ | न किसी निज का मत 
मन में रखकर यहां सोचता है । सत्रों का ज्ञो अर्थ खाभाविक 
इसको लगता है डसे ही खीकार करता है। प्रसकुृ से अन्य 
आचार्यों के मतों की सी आलोचना करता है। निम्चय इस 
विद्वान ने कोई नवीन मार्ग आविष्कार किया है, जो बहुतेरे 
पुरातन पद्धति वालों को रुचिकर अवश्य न हो तथापि इस से 
उस मार्ग की उपादेयता नहीं घटती घत्युत बढ़ती ही है। यह तो 
प्रायः सनातन रीति है नये मार्ग की निन्‍्दा करना। किन्तु 
धीरे धीरे वह मार्ग विरोधियों रा सादर अवलन्बित किया 
जाता है-खीकार किया जाता है यह सर्वथा सत्य है कि यह 
भाष्य पूवेबणित दोषों से रहित है. इसलिये खामीजी की इस 
नूतन रचना को मैं प्रशंसा करता हूं, श्री खामी ब्रह्ममुनिज्ञी का. 
यह भाष्य सब के अभिननन्‍द्न करने योग्य होगा | यह में आशा 
करता हूं । 


स्वामी वेदानन्द 
रे विरजानन्द वेदिक संस्थानाध्यक्ष 





उत्थानिका 


न-+ हुई -&+- 


इस दर्शन के आधुनिक भाष्यकारों में खामी शाइराचार्य 
प्रसिद्धतम हैं और अद्वतमतपरक उत्तका रचा भाष्य है जो कि 
शाइरभाष्य नाम से प्रसिद्ध है। उसमें शइ्ड॒राचार्य ने अपने 
मत को उपोद्धात में प्रकट किया है और डखके सिद्ध करने के 
लिये अध्यास .का अवलस्बन किया है परन्तु ऐसा करना 
अयुक्त ही है, क्‍योंकि अद्वेत मत में अध्यास नहीं बन सकता | 
अद्वेत मत में अध्यास सम्भव नहीं है! कारण अध्यास है. ही 
अन्य में अन्य के धर्म का अवभास-प्रतीति या अतद॒ में 
तद्वुद्धि-न बेसे में बेसी बुद्धि । जेसा कि वहां हनी उपो दुघात में 
शझ्लरखामी ने कहा है “अध्यासो नाम ***- सर्वेथापि 
त्वन्यस्थान्यधर्मांवभासतां न व्यभिचरति”“““शुक्तिका सजत- 
वद्वभासते” ( डपोद्घात० पृ० १ ) “अध्यासो नाम 
अतस्मिस्तदुबुद्धिरित्यवोचाम” ( डपोद्घात० पृ० २) जबकि 
ब्रह्म ही एक है उससे भिन्न अन्य वस्तु नहीं है तब अन्य में 
अन्य के घर्म की अवभासता या अतद में तद॒ब॒ुद्धि कथन का 
अवसर नहीों। 'शुक्तिका रज्ञतवदबभासते' सरीपी चान्दी जैसी 
अवभासित हो रही है इस उदाहरण में शुक्ति-सीपी और 
रजत-चान्दी का पृथक्‌ पृथक्‌ वस्तु होता तथा समानकाल में 
उनका वर्तमान होना स्वीकार करके ही उनमें अध्यास का 
कथन युक्त है न कि केवल शुक्ति-सीपी में और न केवल 
रजत-चान्दी में अध्यास का सम्भव है। अतः अद्धेत मत में 
अध्याल बन ही नहीं सकता। अध्याख यदि बन सकता है तो 
अद्वंत की हानि हो जाती है उसके भिन्न भिन्न वस्तुओं में 














(शा) 


प्रवर्तमान होने से | उसी प्रकार बहां डपोद्घात में द्वेत चिदात्म 


चेतनरूप-अस्सत्‌ शब्दवाच्य, अधिदात्मक-जड़रूप युष्मत्‌ शब्द 
वाच्य स्वीकार दी किया है शज्भुर खामी से । “सुष्मदस्मत्मत्यय- 


गोचरयो विंषयविषयिणोस्तमःप्रकाशवद्धिरुद्धखभावयोरितरेतर-' 


भावाजुपप्तो सिद्धायां तद्धर्माणामपि खुतरामितरेतरभावानु- 
पपत्तिरित्यतोउस्मत्यत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मप्रत्यय- 
गोचरस्य विषस्य तद्धर्माणां चाध्यास:” ( डपोद्घात पृ० १ ) इस 
प्रकार चिदात्मक और अचिदात्मक या चेतनरूप और जड़रूप 
दो बस्तुएं तो सिद्ध होती हैं: । 


( ख ) उपोद्धाव में फिर कहा डै--“तमेतमविद्याख्य- 
मात्मानात्मनोरितरेतराध्यासं. पुरस्कृत्य सर्वे. प्रमाशप्रग्ेय- 
व्यवहारा लोकिका वेदिकाश्व प्रवतत्ता: शात्याणि विधिप्रतिणेथ- 
मोक्षपराणि'*“अविद्यावह्धिषयाणि प्रत्यज्ञादीनि प्रमाणानि 
शाख्राणि च” ( उपोद्घात० पृ० २) इस पर हमारा कहना झ्ैः 
कि यहां तो वेदिक व्यवहार और शासत्र सब अवियावाले हैं 
परन्तु “शास्त्रयोनित्वात्‌” ' ( वेदा० ? । १ ।३) सूत्र के भाष्य में 
“महत ऋग्वेदादे: शास्त्र॒स्यानेकविद्यास्थानोपबरृ/हितस्य प्रदीप- 
वत्सवार्थावद्योतिन: सर्वेश्कल्पस्य योनि: कारण ब्रह्म । न 
हीदशस्य शास्त्रस्यग्वेंदादिलत्तण॒स्य सर्वेगुणान्वितस्य सर्वेज्ञादन्यत: 
सम्भवो5स्ति” (वेदा० १। १।३४ पर शाहुरभाष्य ) विद्या का 
 अधिकरण वेद है यह सूचित किया है। इस प्रकार दोनों ओर 


कथन परस्पर विरुद्ध तो कहा छी है और ऐसे सर्वेविद्यामय 


वेद का प्रकाश होना सर्वज्ञ बह्म से स्वीकार किया। यदि 
विद्यामय वेद भी अविद्यावाला विषय पूर्वकथन में स्वीकार 
किया जाता दै तो फिर ब्रह्म भी अविद्यारूप हो जाबे, तब तो 
जो तक-अश्नि अद्वेतमत में आश्रित करी है वह फिर स्वकीय 






(5) 
अहद्वत केवल ब्रह्म है के वाद को भस्म करने के लिये सिद्ध 
होगई। तब “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, जन्मादस्य यतः” में कंही 
अह्मजिजशञासा निष्प्रयोजज और शमदमादिसाधनों का अजुष्ठान 
तथा मोक्षशात्व निरर्थक होजावे । इस प्रकार अद्वेत मतबादी 
शाह्ुराचार्य द्वारा अविद्यायाले विषयरूप प्रयत्न से प्रतिपादित क्‍ 
एवं साधित मत भी अविद्यायाला विषयरूप-अविद्यामय या 
उमेथ्या हो जावे, अतः यह सब अश्वद्धेय है जो उपोदुघात में 
कहा है । 
. “ +>शह्जर्मत में ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा नित्य नहों माना 
जाता, उसका प्रतिबिस्व स्वीकार किया जाता है। परन्तु 
चेदान्त दशेन में यह सिद्धान्त नहीं मिलता, वहां एक भी सूत्र 
उसका पोषक नहों है, अपितु यह मत निराक्ृत किया गया है। 
जैसाकि-- | 
की 
नात्माउञश्नतानत्यत्वाच्च ताभ्य) । (बेदा० २।३। १७) 
तसय च नित्यत्वात्‌ ( वेदा० २।४। १७) 
क्‍ ३.५ 8 | 
करता शासत्राथवत्त्वात्‌ (बेदा० २।३।३६) 


उक्त सूत्रों में जीवात्मा का अमर, नित्य, कर्मकर्ता, भोक्ता 
होना लिद्ध किया गया है, तथा “अस्बुबदगहणात्तु न तथात्वम” 
( वेदा० ३१२५। १६ ) इस सूत्र से जीवात्मा में परमात्मा के 
अतिबिम्ब होने का निषेध कहा है और! भी युभ्वाद्यायतन- 
भकरण में “प्राणश्षत्च' ( वेदा० १।३। ४ ) सूत्र से जीवात्मा के 
द भू आदि का आयतन होने का निषेध प्रसकूल तो तभी सम्भव 
है जबकि जीवात्मा भी बह्म की भांति द्युभ्वादिमय जगत्‌ से पूर्व 
चतमान हो, अतः ज्ञीवात्मसस्बन्धी शाडुरमत वेदान्त सूत्रों से 
बाहिर होने से आदरणीब नहीं है । क्‍ 























(2) 


( ख) श्भरमत में प्रकृति भी जगत का डउपादान काररु 
स्वीकार नहीं की ज्ञाती, ब्रह्म ही अभिन्ननिमित्तोपादान कारण 


माना जाता है| परन्तु वेदान्त दर्शन में वह भी उपादानरूप से 
श्र | 
 जगत्‌ का कारण इष्ठ है। जेसा कि--- 


ज्योतिरुपक्रम्ा तु तथा छधीयते (बेदा० १ । १ ६ ) 


. इस खूत्र में तीन गुणो-ज्योति आदि-सत्त्वादि गुण वालीः 


प्रकृति निदिएट है। 
ओर-- | 
सर्वोपेता च तहशेनात्‌ ( बेदा० २। १ | ३० ) 


यहां प्रकृति को जञगद्गचना में सर्वेसलाधन-दिगू देशकाल सके 
युक्त कहा गया है। द 


और भी-- 
प्रकृतिश् प्रतिज्ञाइश्ान्तानुपरोधात्‌( बेदा० १४४२३ ) 
जगत्‌ के कारणुप्रसह्ञ में प्रकृति भी कही गई है। 
इसीलिये--- ः 
साक्षाचो भयाम्नानात्‌ ( बेदा० १ । ४। २४५ ) क्‍ 


. दोनों परमात्मा और प्रकृति का साक्षात्‌ जगत्‌ के कारण- 
प्रसह में पाठ है ॥| द 
अपि च-- 
.._तदधीनत्वाद्थवत्‌ (बेद्रा० १ ।४।३) 

इस सूत्र में प्रकतितनामक अव्यक्त को जगत्‌ का कारण 
परमात्मा के अधीन स्पष्ट कहा है। आश्चर्य है इस सूत्र पर 
पाकुरमाष्य में भी प्रकति की सत्ता स्वीकार की गईं है 


|| 
| 


! 
|! 
| 
] 











(5) 


जैसा कि “परमेश्वराधीनात्वियमस्माम्रि: प्रागवस्था जगतो5स्युप- 
गम्यते न स्वतन्त्रता, सा चावश्यमम्युपगन्तब्या, अर्थव॒ती 
हि सा नहि तया बिना परमेश्वरस्य ख्रष्टत्वं सिद्ध्ति**** 
एतद्ब्यक्तं क्चिन्मायेति सूचितम--मारयां तु प्रकृति विद्यान्मायिन॑ 
तु महेश्वरम्‌ [ ध्लेता० ४ । १० ]? ( शाइरजाष्य ) अर्थात्‌ 
जगत्‌ से पहली अव्यक्तरुप अवस्था परमेश्वर के अधीन तो 
हम मानते हैं, स्वतन्त्र नहीं, ओर बह अवश्य माननी चाहिए, 
वह प्योजनवाली है--सार्थक है, उसके बिना परसपेश्वर का 
: स्रष्टा होना-खष्टि कर्ता होना सिद्ध नहीं हो सकता यह अव्यक्त 
कहां माया नाम से खूचित की गई है--कहदी गई है “मायां तु 
प्रकृति“? अब्यक्त-प्रक्रति को माया और परमेश्वर को 
मायी कहा गया है श्वेताश्वरोपनिषद्‌ में । इस पघकार शाह्लर- 
भाष्य से प्रकट हुआ-सिद्ध हुआ कि प्रकृति श्री जगत का 
कारण है ओर वह परमात्माधीन होने से उपादान कारण है। 
( ग ) अद्वेतवादी जन जगत्‌ को स्वप्नवत्‌ मानते हैं, किन्तु 
यह मत भी वेदान्तशार्व के विरुद्ध ही है। वेदान्त दर्शन में 
प्रसज्ञतः जगत्‌ का स्वप्तवतत्‌ होना निषिद्ध किया गया है। 
“वेधरम्याच्च न स्वप्तादिवत्‌” ( वेदा० ९ | ५। २६ ) यहां सूत्र पर 
शाइरभाष्य भी सूत्रानुसार पेसा ही है, अतः जगत्‌ न स्वप्तवत्‌ 
है न मिथ्या है। यदि तो जगत्‌ मिथ्या हो ब्रह्म भी सिद्ध 
न हो, जगत्‌ की विद्यमानता-जगत्‌ के होने को आश्रित करकेही 
_जन्मायस्य यतः? (वेदा० १। १।२ ) इस सूत्र द्वारा ब्रह्म की. 
सिद्धि की जाती है। अतः जगत्‌ खप्तवत्‌ या मिथ्या नहीं है । 
३--जीव ओर ब्रह्म की एकता सिद्ध करने के लिये 
शह्लराचाय ने वेदान्त सूत्रों के भाष्य में स्थान स्थान पर पुनः पुनः 
“आह ब्रह्मासि” तथा “तत्त्वमसि” ये दो बचन उद्घ्वत किए हैं । 











(या ) ॥क्‍ 


यहां हम उनका विवेचन करते हैं “अहं ब्रह्मास्मि” - यह 


चचन वेद में नहों हैं अपितु शतपथ ब्राह्मण में है, वही प्रकरण 
बृददारण्यकोपनिषद्‌ में उद्ध्ुत है। अतः इस बचन को 
आश्रित करके शाह्डरमत अथवा जीव ब्रह्म की एकता का 


अ्तिपादन वेदिक मत नहीं कहा ज्ञा सकता | न हो वैदिक मत 


किन्तु वेद्विरुद्ध तो नहीं, ऐसा यदि कहा जावे तो और यदि 


. इस वचन का अर्थ जीव ब्रह्म की एकता प्रदर्शक किया जावे 


तब तो हम स्पष्ट कहते हैं कि यह मत वेदविरुद्ध है क्‍योंकि 
चेद में ““डत स्वया तन्त्ा संबदे तत्कदान्य॑न्तर्वरुणे भुवानि। कि मे 
हंव्यमहणो जुषेत कदा स॒कीक॑ सुमता अमिज्यम्‌ ||”? ( ऋ० ७। 
८५। २ ) यह प्रार्थना विद्यमान है यदि तो जीव भी छह्म हो 


तब ऐसी प्रार्थना वेद के अन्दर वह्म में स्वात्मा से अपण की 


न को जाबे। वस्तुतः वह वचन जीव ब्रह्म की एकता का 
प्रदशक नहीं किन्तु बह तो अर्थवाद का प्रदर्शक है ब्राह्मण 
अन्धों का प्रायः अर्थवाद विषय है। बह शतपथ जाह्मण में 
आया समझ वचन है--- 


..._ अह्म वा इदमग्न आसीत्‌ तदात्मानमेबावेदाह ब्रह्मास्मीति । 
तस्मात्तत्सबेमभबत्‌ । तदू यो यो देवानां प्रत्यवुध्यत स एव 


तदभवत्‌ तथबॉणां तथा मलुष्याणाम्‌। तद्धेतत्पश्यन्नृषियामिदेव: 


प्रतिपेदे-अर्ह मनु रभवमहं सूर्यश्चेति । तदिदमप्येतहिं यो वेदाहं 
ब्रह्मास्मीति स इद सर्वे भत्ति तस्य न देवाश्वना भूत्या इंशते ।” 
( शव० १४। ४ | २। २१-२२, बृहदा० १।४। १० ) यहां 
अर्थवाद स्पष्ट है, अहं व्यास्मि! में ब्रह्म शब्द महतद्‌ वस्तु का 
पर्याय है। देव ऋषि मनुष्यों में जो कोई जिस रूप में अपने को 


महत्त्तववाला जानता है या चेताता वह उस रूपबा! ला अपने को _ 


बना लेता है इस में उदाहरण वामदेव ऋषि का सूर्य हो जाने 
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मनु हो जाने के लिये दिया है न कि ब्रह्म हो जाने के लिये 
दिया है। यदि न मानें तो प्रत्येक जन “अहं बह्मादिम--मैं 
ब्रह्म हू ऐसा उपनिषद के सिद्धान्त में नहीं कह सकता; क्‍योंकि 
बहां तो “यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद बरह्मेव सवति” ( झुएड० 
३।०। ६८) ब्रह्मवेत्ता का त्रह्म हो जाना दिखलाया दे और 
चह भी स्वेथा नहीं किन्तु परम ब्ह्मवेत्ता का ब्रह्ममाव, न कि 
परप्त ब्रह्ममाव | यह तो उपासना विद्या का सिद्धान्त है कि 
उपास्य के गुण उपासक में प्रायः आते ही हें। यह सिद्धान्त 
वेदिक है । “तेज्ञोइसि सेजो मयि घेहि'*****' ? ( यज्जु० 
१६। ६ ) पंरमात्मन्‌ तू तेजःखरूप है मेरे में तेज धारण कर, 
आदि वेद के अजलुसार। उक्त उपनिषद्‌ में कहा हुआ भी 
अहाभाव स्वेथा नहीं, संसारीजन के अपने को बह्य कहने की तो 
कया कथा ? मुक्त की भी सव्वेथा बह्ममावप्राप्ति नहीं होती है. 


यह वेदान्त दशेच का सिद्धान्त है। वहां “मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌” 
( बेदा० ४ । ४ ।२) मुक्त का विषय स्पष्ट प्रतिपादित है। 
“जगद्वयापारवर्ज प्रकरणाद्संन्निहितत्वातन्य ( वेदा० ४ । 
७। १७ ) मुक्त भी मोक्ष में सवेथा ब्रह्म नहों होता है किन्तु 
खरूपतः पृथक रहता है । वह जगत्‌ का उत्पत्ति आदि काये 
ब्रह्म की भांति नहीं कर सकता है इस कथन से | अतः “अहं 
अज्यास्मि!” वचन को लेकर जीब ब्रह्म की एकता के दिखलाने 
का प्रयत्न निरथेक ही है । 


'(ख ) “तस्वमसि” इस बचन का वह ब्रह्म तू है यह अर्थ 
जो शाइराचार्य द्वारा किया जाता है वह भी वास्तविक नहीं । 
क्योंकि यह वचन परमात्मक नहीं किन्तु जीवात्मपरक् डस 
उपनिषद्‌ में स्पष्ट है-- द 
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“अस्य सोम्य पुरुषस्य ध्यतो वाहू मनसि सम्पद्यते मनः 


प्राण” इस बचन से मरते हुए-शरीर से निकलते हुए 


जीव का विषय चलाकर “त इह व्याप्रो वा सिंहो वा दंशो 


वा मशको वा यदु्‌ यदु भवन्ति तदा भ्बन्ति स य एथोडशि- 


तदात्स्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो” व्याप्र सिंह 
आदि भिन्न भिन्न योनियों में घूमता हुआ बह यह आत्मा 
हे श्वेतकेतो ! तू है इस कथन से जीवात्मा लक्षित होता है। 


. आगे भी-- 
“असल्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूले पभ्याहन्याज्जी पन्‌ 
स्ववेद्‌ यो मध्ये***-। अस्य यदेकां शाखां जीबो जहात्यथ 
सा शुष्यति ** *****- सब जहाति सबेः शुष्यति | जीवापेत॑ बाब 


किलेद प्रियते न जीयो स्रिवत, इति स य एपो5णिमेतदात्म्यं 


से आत्मा तक्त्ममसि श्वेतकेतो” (छान्‍्दो० ६। ११ । ३ ) इस 


महान्‌ वृक्ष के मूल में जो कुठार मारे तो वह जीता रहेगा 
जीता हुआ रस कटे स्थान से छोढ़ेगा, बीच में मारे तो बीच में: 


से रस छोड़ेगा जीता रहेगा। यदि इस की एक शाखा को 


जीब छोड़ देता है तो बह सूख जाती है ****-- सब वृक्ष को 
छोड़ देता है तो सब वक्त सूख जाता है। जीव से रहित हुआ 
मरता है ज्ञीव नहीं मरता है। पह यह न मरनेवाला अखु 
जीवात्मा हे श्वेतकेतु तू है। जीवात्मा के अमर नित्य होने को 


साधनेवाले वेदान्त सूत्र “नात्माउश्रुतेनित्यत्वाच् ताभ्य:” ( वेदा० 
5।३। १७ ) पर शाह्डरभाय्य में यह “न जीवो प्रियते” 
( छान्‍्दो० ६। ११। ३ ) ज्ीवात्मपरक होने से उद्धृत किया है, 


अतः साज्षात्‌ ज्ञीयपरक वचन को ब्रह्मपरक कर श्वेतकेतु के 


साथ लगाने की अन्यथा कल्पना करके जीव ब्रह्म की एकता का 


दिखलाना अयुक्त ही है । 
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४--हम शाह्ररसाष्य को प्रमाण नहीं मानते अतएव हम 
यह भाष्य कर रहे हैं | शाहइरभाष्य को हम प्रमाण क्‍यों नहीं 
मानते यह कहते हैं-- 

वेदान्त सूत्रों की रचना के अनन्तर ही अध्ययन परम्परा 
से प्रथम ही यह शाड्ररभाष्य है इस हेतु इस भाष्य की 
प्रमाणता हो सो नहीं क्‍योंकि शाइ्ररसाष्य से पूथे अन्य भाष्य 
ओर व्याख्यान थे। जेले 'प्रपश्चद्नद्य' में कहा है कि इस पर 
पुरातन भाष्य बोधायन ने किया था पुनः संक्षिप्तसाष्य उप- 
वध ने किया था फिर भ्रगवत्पाद ब्रह्मदस भास्कर आदि 
किया था । अन्य अनेक भाष्यों का बृत्तान्त शाइरसाष्य में 
भी अनेक स्थानों पर सूचित किया है। जेसा कि-- 


“अत एव प्राण” (वेदा० १। १। २५३ ) खूतच यर “अचु 
केचिदुदाहरन्ति--प्राशस्य प्राणम, प्राणबन्धनं हि. सोस्य मनः 
इति च” ( शाइ्टरभाष्य ) | 


“तदथीनत्वादर्थवत्‌” ( बेदा० १। ४। ३ ) अन्न सूत्र 
“अन्येतु वर्णयन्ति द्विविध शरीर स्थूल सूच्म थे ।। 
( शाह्डरमाष्य ) | 








| साज्लोपाज्ञस्य वेदस्य पूर्वोत्तकाण्डसम्मिन्नस्याशेषवाक्याथविचारपरायखां 
मीमांसाशात्मम्‌ । तदिद॑ विशव्यध्यायनिबद्धनू । तन्र घोडशाध्यायनिबद्ध' 
पू्वमीमांसाशात्त्र पूर्वकाए्डस्य धर्मविचारपरायणं जैमिनिकृतम्‌। तदन्यद्ध्याय- 
प्वतुष्कमुत्तरमीमांसाश स्त्रमुत्तरकास्डस्य ब्रह्मविचारपरायणं व्यासक्ृतम । तस्य 
विशव्यध्यायमीमांसाशाखतरस्थ कृतकोटिनामधिय॑ भाष्यं बौधायनेन कृतम्‌ । तदू 
ग्रन्थबाहुल्यादुपेज्य किश्वित्‌ संक्तिसंमुपवर्षण कृतम्‌ | ** ******ब्रह्मकाण्डस्य 
भगवस्पादब्रह्म दत्तमास्करादिमिमतभेदेनापि क्ृतम्‌। ( प्रपञ्नहदये उपाड्षप्रकरणे, 
गणपतिशर्मद्वाराशोधिते प्रकाशिते )। 
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“सेब सत्यादय: ( बवेदा० ३। ३। श्८ ) इत्यञ्न ' 'केखित्पुन- 
रस्मिन्‌ सूत्र इदं॑ च वाजसनेयकमचपादित्यपुरुषबिषयं वाक्यम्‌, 
छान्‍्दोग्ये च-अथ य एपो3उक्षिणि पुरुषों दृश्यते इत्युदाहत्य 
सेवेयमच्यादित्यपुरुषविषया विद्योभयत्रेकेवेति क्ृत्वा सत्यादीन 
वाजसनेयिभ्यश्छुन्दोगानामुपसंहार्यान्‌ मन्यन्ते तन्न साथु लक्ष्यते”” 
( शाड्रभाष्यम )। 


भूज्नः क्रत॒वज्ज्यायस्त्व॑ तथा हि दर्शयति” ( बेदा्‌० ३। 
३े। ४७) अत च केचित्तत्र समस्तोपासनपत्ष ज्यायांस 
प्रतिष्ठाप्य ज्यायस्त्ववचनादेव किल्ल व्यस्तोपासनपतक्षमपि सूच- 
कारो मन्‍्यत इति कथयन्ति । तद्युक्तम!' ( शाडूरभाष्यम्‌ )।| 


“न च कारये प्रतिपत्यभिसन्धि:” (बेदा० ४। ३ | १४ ) 
अथाज्र सूत्रे 'केचित्पुनः पूर्वाशि पूवेपच्तसूआारि भवन्त्युत्तराणि 
सिद्धान्तसूचाणीत्येतां व्यवस्थामनुरुध्यमाना: परविषया एव- 
गतिश्रुतीः प्रतिष्ठापयन्ति । तदनुपपन्नस्‌ ( शाह्रूरभाष्यम्‌ ) । 


इन उद्धरणों में केचित्‌, अन्‍्ये, केचित्‌, केचित्‌, केचित्‌! 
भाष्यकारों व्याख्याकारों का निर्देश देने से स्पष्ठ है कि 
शाड्ूराचार्य के भाष्य से पूवे भी इस दर्शन पर अन्य भाष्य ओर _ 
व्याख्यान थे। अतः पूर्वभाष्यकर्ता शाड्लराचार्य हों इस से बह 
प्रमाण है सो नहीं शाड्डरभाष्य से पूर्व अन्य भाष्यों के 
विद्यमान होने से । 


( ख ) उन्हीं पूरे भाष्यों के अनुसार शाड्ररभाष्य है इसलिये 
प्रमाण मानें सो भी नहीं क्‍योंकि वहां उन पूषे भाष्यों का 
खशण्डन किया गया है । 

( ग ) शाह्वरभाष्य अध्यात्मयोग से साक्षात्‌ करके 
किया है इसलिये प्रमाण सो भी नहीं क्योंकि उसमें अनेक 





/ 
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स्थानों पर शाह्लराचाये सन्‍्देह में पड़े हुए हें अनेकों अथों कोः 
करते हैं। जेसा कि-- 


“शास्त्रयोनित्वात्‌” ( वेदा० १। १।३ ) सूत्र के अर्थ 
“अथवा यथोक्तऋग्वेदादिशास्त्रंस्थ योनि: कारण प्रमाणमस्य 
ब्रह्मणो यथावत्सखरूपाधिगपमे” ( शाह्वुरभाष्यम्‌ ) यहां अथवा 
शब्द से भिन्न भिन्न दो अर्थ किए | 


“जीवमुख्यप्राणलिज्ञान्नेति च्ेन्नोपासाजेविध्यात्‌” ( वेदा० १ । 
१। 8१ ) इस सूत्र के अर्थ में “अथवा नोपासात्रेविध्याद्‌'*'*** 
जिविधमिहोपासनं विवच्चितम” ( शाह्डरभाष्यम्‌ ) यहां अथवा 
शब्द से परस्परविरुद्ध दो अर्थ किए । 


“करणबच्चेन्न भोगादिभ्य:” ( वेदू० २।२। ४० ) सूत्र के: 
अर्थ में “अन्यथा वा सूत्रद्गयं॑ व्याख्यायते--अधिष्ठानानु- 
पपत्तेश्व "77 ** ( शाड्ूरमाष्यम्‌ ) यहां वा' शब्द से दोनों 
सूत्रों का अन्य अर्थ किया। द 


“तन्निष्ठस्थ मोक्षोपदेशात्‌”' ( बेदा० १। १ ७) इस खूत्र के 
भाष्य में “अथवा पूर्वेलूत्रत एवात्मशब्दं निरस्तसप्रस्तगोणत्व- 
साधारणत्वशड्भुतया व्याख्याय ततः स्वतन्त्र एव प्रधानकारणु- 
हेतुव्याख्येयः तन्निष्ठस्य मोच्चोपदेशात्‌” ( शाइरभाष्यम ) यहां: 
अथवा शब्द से पूवे अर्थ से भिन्न अर्थ करने का विचार दिया। 


“प्रकृृतेतावत्त्यं द्वि प्रतिषिधति ततो ब्रवीति च॑ भूयः” 
(वेदा० ३।२। २२९) इस खूच पर ध्यद्वा पू्वेः प्रतिषेधो 
भूतराशि प्रतिषेधत्युत्तरो वासनाराशिम्‌। अथवा नेति नेति 
वीप्लायामिति” ( शाह्वरभाष्यम ) यहां यद्वा और अथवा: 
दो शब्दों से अर्था के तीन पक्त रखे। 


























(डणया ) 
इस प्रकार १२ स्थलों में सन्देहयुक्त अर्थ करने से भी 
शाडुरक्षाष्य को हम प्रमाण नहीं मानते | 


शाइ्ूरभाष्य पर जो हमें आलोचना करती है वह डस उस 
सूत्र के धसकु पर हमारे भाष्य में की जावेगी। किमधिक॑ 
विद्वत्सु । द द 








है 
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अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १ ॥ 


( अथ ) अनन्तर-जगत्‌ में रोग वियोग भोगरूप दठुःखों 
की अनुभूति के अनन्तर तथा जगत्‌ की नश्वरता अनित्यता के 
अनुमान हो जाने के अनन्तर | 


यहां शाह्लरसाष्य में शमदमादि साधन के अनन्तर कहा 


है, कमोगबोधन के अनन्तर का खण्डन किया है उसकी ब्रह्म- 


जिज्ञासा में अनपेक्ता-अनावश्यकता दर्शाकर तब डसी भांति 
शमदमादिसाधन भी निराकरण करने के योग्य है क्योंकि 
शमदमादि साधन तो परवेतारोहण सदश-पर्वत पर चढ़ाई करने 
जेसा कठिनतम कार्य है, जो ही भूतल पर दुःख अजुभव 
करे ओर पव॑त पर खुख को लक्षित करे वह ही पवैत पर 
चढ़वा है डसी भांति जो जगत्‌ में वैशग्य को प्राप्त हो वह ही 
शमदमादि साधन कठिनतम कार्य का अलुष्ठान कर सके, 
अत एवं हमने रोग वियोग भोग दुःखों की अनुभूति एवं 
जगत्‌ को नश्वरता अनित्यता-रूप वेराग्य के अनन्तर अर्थ 
किया । बस्तुतः बह्मजिज्ञासा का कारण वेराग्य ही है जिसके 


अलनस्तर ब्रह्म की जिज्ञासा हो सकती है, वेराग्य के बिना ब्रह्म 
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की जिज्ञासा होना सम्भव नहों है, और वह वेराग्य दो प्रकार 
का है। दृ्ठ और अन्ुमित, दृष्ट वेरशाग्य तो रोग वियोग भोग 
दुःखों के अनुभव से होता है ओर अनुमित वेराग्य जगत्‌ की 
नश्वर्ता अनित्यता के अनुमान से होता दै। कर्ममीमांसा 
में विहित कर्मों का आचरण करके तो केवल आशभ्युद्यिक 
सुखबविशेष अनुभूत होता है. वहां भी रोग वियोग भोग दुःखोँ 
का उच्छेद नहों है और न ही नश्वर अनित्य से परे वतेमान 
नित्य और अम्नत वस्तु प्राप्त होती है, दुःख से परे वर्तमान तो 
स्थिर सुखरूप नित्य और अस्त ब्रह्म नामक वस्तु है अत- 
एवं वह जिज्ञास्य है इस आकांक्षा में अथ' शब्द अननन्‍्तर 
अर्थवाला है । 

(अतः ) अतः शब्द हेतु में है कि निर्बाघध स्थिर सुख 
और मृत्यु से परे अमृत की अजुभूति जिससे हो, इस हेतु। 


शाड्ूरमाष्य में 'यस्माद वेद एवाग्निहोआदीनां श्रेयः साधना-- 
नामनित्यफलतां दशेयति-तद्यथेह'” कर्मचितो लोक: न्षञीयते, 
एवम्ेवामुत्र पुएयक्ृतों लोकः क्षीयते “(छानदो० ८। १। ६) 
अर्थात्‌ वेद ही अश्निदोत्र आदि श्रेयः साथनों के फलों: 
की अनित्यता दिखलाता दे कि कम से प्राप्त फत्र क्षीण हो जाता 
है इसी प्रकार पुण्य से प्राप्त सुखविशेष फल: भी च्ञीण हो जाता 
है।। यह जो हेतु दिया वह युक्त नहों है जब कि अथ शब्द के 
व्याख्यान में “धमजिज्लासाया: प्रागाप्यध्षीतवेदान्तस्थ ब्रह्मजिज्ञा-- 
सोपपत्तेः “घमं जिन्षासा से पूर्व भी वेदान्त अध्यात्म 
शास्त्र पढ़े हुए को जिज्ञासा होना उपपन्न है'। विना धर्म जिज्ञासा 
के-धमंजिज्ञासा के पू्े भी त्रह्मजिज्ञासा को. प्राप्त हो सके तब. 
अतः शब्द के अर्थ में धर्म ज्ञानफल. का क्षय, होना हेतुरूप. 
प्रदर्शित करने का अवसर ही नहीं, रद्दा।।. क्‍ 
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( अह्मजिज्ञासा ) ब्रह्म की जिज्ञाला--महान्‌ अनन्त अखण्ड 
त्ह्म नामक वस्तु की जिज्ञसा-जानने को इच्छा होती है ॥ १॥ 


वह बह्म केसा है जो जानने में अभीष्ठ है सो कहते हैं-- 
द जन्मागयस्थ यतः | ३ || 


( अस्य ) इस समक्ष इन्द्रियगोचर और मनोगोचर 


प्रलक्षादि प्रमाणों से उपलब्ध होने वाले ज्गत्‌ का ( जन्मादि) 


उत्पत्त्यादि-उत्पत्ति स्थिति नाश ( यतः ) जिससे होते हैं. वह 


त्रह्म जिज्ञासा-जानने की इच्छा में एवं खोज में अभीष सानना 


चाहिए। जो ही जगत्‌ को उत्पन्न करता है धारण करता है 
ओर डसका संहार करता है वह बह्मात्मा परमात्मा जानने 
योग्य है। यहां 'यत:' पद सामान्यरूप से हेतुप्रदशन के लिये 
है, जेले--“यतो5म्युदयनि:श्रेयससिद्धि: स घर्म:” बै० १। १। १) 
जिससे अभ्युद्य ओर निश्चे यस की सिद्धि हो वह धर्म हे 
अभ्युदूय ओर निःश्रेयस की सिद्धि का हेतु 'यतः' शब्द से 
धर्म कहा है | और जेसे “तस्माद्‌ यज्ञात्सवैदुत ऋच:- 
सामानि जज्षिरे! ( यजु० ३१५। ७ ) उस यज्ञखरूप परमात्मा से 
ऋग्वेद यजुवंद सामवेद प्रकट हुए। तथा “आदित्याज्ञायते ब्ष्ठि!” 


( मचु० ३। ७३ ) सूर्थ से वृष्टि होती है, यहां 'यतः” शब्द से 


सूथे को वृष्टि का हेतु कहा गया। और फिर. वह परमात्मा 
केवल जगत्‌ की उत्पत्ति में ही हेतु है. ऐसा नहीं किन्तु डसके 
धारण संहार का भी तो हेतु है--ज्गत्‌ की उत्पत्ति स्थिति नाश 
. का प्रवतेक परमात्मदेव है यह समझना चाहिए ॥ २॥ 


केसे जान सकें और केसे कह सकें कि इस जगत्‌ के जन्मादि 
का हेतु ब्रह्मात्मा परमात्मा दे अब वह कहते हैं-- 
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शाख्रयोनित्वात्‌ || २ ॥ 


 ( शास्त्रयोनित्वात्‌ ) शास्व--वेद, योनि-कारण-प्रमाण इसका 
शाख्रयोनि, उसका भाव-शास्त्रयोनित्व, उससे शास््रयोनि होने 
से शाल्र-प्रमाणक होने से जगत्‌ के जन्म आदि का हेतु ब्रह्म है- 
परमात्मा है. यह बात वेद प्रमाणित करता है। जेसा कि 
“ध्यावांभूमी जनयन्‌ देव एक: ( ऋ० १०। ८रे । हे यज्ु० 
१७। १६ ) आकाश से लेकर मूमिपर्यन्त सृष्टि का उत्पन्न 
करने वाला परमात्मा है। “स दाधार प्रथिवों यामुतेमाम्‌” 
(यजु० १३१४ ) उसने पृथियी ओर चुलोक को धारण किया 
हुआ है। “तस्मिन्निदं सं च विचेति स्वेम” (यज्ञु० रे९ । ८) 
उसमें यह जगत्‌ उत्पन्न भी होता है विल्लीन भी होता है । 
शाइस्भाष्य में इस खूत्र की दो व्याख्याएं की हैं। द्वितीय 
अर्थ-- अथवा यथोक्तमग्वेदादिशास्त्र योनि: कारण प्रमाणु- 
मस्य त्रह्मगः खरूपाधिगमे''' शास्त्रमुदाह्मतं पूवेसुचे-यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते'*” ( ते० उ० ३। १) इत्यादि ( शाह्लूर- 
भाष्यम ) अथवा जेसे ऋग्वेदादिशात्य योनि-कारण-प्रमाण 
इस ब्रह्म के स्वरूपबोध में है--शास्त्र पूर्व सूत्र में उदाह्मत कर 


_दिया है “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” ( ते० ड० ३। १) 


ज्ञिस से भिश्वय ये भूत उत्पन्न हुए हैं। आश्चर्य है बह्म के 
खरूपबोध में शाख्र-ऋग्वेदादि प्रमाण कहा जाता है किन्तु 
प्रमाण दिया जाता है उपनिषद्‌ का वचन, यह तो पक्षोदासीन्य- 


दोष है ॥ २॥ 


. न केवल शास्त्र ही ब्रह्म से जगत्‌ के जन्मादि विषय में 
प्रमाण है-- 
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तत्तु समन्वयात्‌ ॥ ४ ॥। 


 ( तत्‌ ) जगत्‌ का जनन्‍्मादि काये ब्रह्म से सम्पन्न होता है 
यह वह दृत्त ( समन्वयात्‌ तु ) समन्वय से भी समनुगत- 
सम्यक्‌ अलुमान से युक्ति द्वारा प्राप्त होने से सिद्ध होता है |। 
लोक में कोई भी कार्य वस्तु ज्ञो दीखती है उसका कर्ता हुआ 
करता है, जेसे घड़े कारये वस्तु का कुम्हार कर्ता निमित्त कारण 
है वेसे ही कार्यरूप जगत का भी बह्म निमित्तकारण कर्ता 
होना ही चाहिए । सूत्र में 'तु' शब्द अपि' के अर्थ में--समुच्य 
के अर्थ में है, जेसे “अहिवत्त खलु मन्तवर्णा:--” “इत्यत्र तु 
शब्द: समुचयार्थों द्रष्टव्य:” ( निरुक्त दुर्गाचार्य २। १८६ ) यहाँ 
तु शब्द समुचयार्थ है। 
इस सूत्र के शाड्ररभाष्य में दो दोष हैं, प्रथम दोष यह है कि 
यहां समन्वयाधिकरण प्रदशुन में पू्वेपक्त स्थापित किया है कि 
“कर्थ पु]नर्वेह्मणः शास्प्रमाणकत्वम्ुुच्यते यावता55स्नायस्य 
क्रियार्थत्वादानर्थ क्यमतदर्थानाम” ( शाड्डरमसाष्य ) ब्रह्म के 
सस्बन्ध में .: शास्त्र प्रमाण केसे कहा ज्ञाता है जबकि आज्नाय 
वेदशास्त्र के क्रियार्थ होने से क्रियारहित वचनों की अनर्थकता 
है। इस प्रकार पूर्वेपक्ष तो वेदविषयक उठाया परन्तु समाधान 
सूत्रव्याख्यान में “सदेव सोस्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम” 
. (छा० ६।२। १) इत्यादि सारे वचन उपनिषद्‌ के प्रमाण में 
देकर कहा कि “सर्वेषु हि वेदान्तेषु वाकयानि तात्पर्येणैतस्थार्थस्य 





प समन्‍्वयः--सम्यगस्वयः ( शब्दार्थचिन्तामणिः ) 

“अन्वयः--अश्रनुगति-जन्मागस्थ यतोडन्वयादिति” ( भाग वा० )। 

“अन्वयः--कार्यकार णानुवृत्तिः” ( शब्दार्थचिन्तामण्: ) कारणस्यानु- 
सरण कारणस्य कार्यस्थितिः | ( शब्दार्थ ० )। 
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प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि” अर्थात्‌ खब बेदान्तों-उपनिषदों में 
वाक्य तात्पय से इसके अर्थ के साथ समनुगत हें--सक्लत हैं, 
इस प्रकार समाधान उपनिषद्रचनपरायण | दूसरा दोष है कि 
यहां अधिकरण की उत्थापना में “कथं पुन्न॑ह्मण: शास्त्र 
हे प्रमाणकत्वम्‌” केसे फिर ब्रह्म के सम्बन्ध में शास्त्प्रमाणता | 
रा इस प्रश्न की शाइ्ूरभाष्य में व्यर्थता ही दहै। क्योंकि वेदरूप बॉ 
कु वेदमन्त्र शाह्म क्‍यों नहीं ?। ब्रह्म की सिद्धि में प्रमाण वह युक्त 
है, वेद के अप्रमाण में कोई कारण नहों है वह सूर्य की भांति 
स्वतः प्रमाण है उसे अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं वह 
अन्य प्रमाण पर निर्भर नहीं। दुर्जनतोष न्याय से प्रश्न हो भी 
सके तो “तत्त समन्वयात्‌' सूत्र को लक्ष्य करके उपनिषद्ध चनों 
में ब्रह्म के वर्णन का समन्वय है, यह कथन तो “आमछ्रान पृष्ठ 
कोविदारानाचष्टे” आम पूछे बताए कचनार की भांति उपहास 
योग्य है। जगत्‌ के जनन्‍्मादि का हेतु ब्रह्म है इस बात की 
सिद्धि में वेद जेसे शब्द प्रमाण से अतिरिक्त शब्द प्रमाण 
समन्वित या उचित नहीं हो सकता किन्तु उस समय तो 
युक्ति समन्वय ही उच्चित है युक्ति से ही उसका सम्पोषण 
किया जाता है जेसा कि हमने अपने इस सूत्र भाष्य में 
युक्ति दी है॥ ४॥ क्‍ 
शास्रयोनित्वात्‌-तत्त समन्वयात्‌' इन दोनों सूत्रों में आगम प्र 
ओर अनुमान प्रमाणों से जगत्‌ के जन्‍्मादि कार्य का प्रवतेक 
कारण ब्रह्म परमात्मा है यह तो बात गई किन्तु वह कारण केसा 
है. निमित्तकारण या उपादानकारण, ;वह यहां कहाजाता है-- 


इच्तेनाशब्दम ॥ ४५॥ 
(ईंक्षते: ) इच्तणक्रिया का प्रवतेक-प्रेश्क होने से ब्रह्म परमात्मा 
जगत्‌ का निमित्त कारण है उसके ईक्षणक्रियावान, होने से 





रॉ 
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न कि उपादान कारण । क्योंकि इंक्षण क्रिया के चेतन में होने से 
चेतन निमित्त काश्ण ही हो सकता है| उपादान कारण नहों 
५ न-अशब्दम ) ईक्षणक्रियापूथेक जगत्‌ का जनन्‍्मादि वृत्त 
शब्द प्रमाण रहित नहीं है किन्तु वह शब्द प्रमाण से सिद्ध है । 
जैसा कि--“स इईंक्षते लोकान नु झूज़ा इति” (ऐत० ड० १। 
१।१) ईश्वर कहता है। मैं लोकों को रूजूं, लोको को 
उत्पन्न करू ॥॥४॥। 


गाणश्रन्नात्मशब्दात ॥ ५९ | 


( गौणः-चेत्‌ ) ईच्तण क्रिया का प्रयोग गौण है, जेसे 
5तत्तेज पेक्षत” (छान्‍दो० ६। २।४३) तेज-अश्नि ने ईक्षण 
किया। “ता आप ऐक्षन्त” (छान्‍दो० ६।२।) जलों ने ईतक्षण 
किया । इत्यादि स्थलों में ईक्षण का प्रयोग गौण है एवं ब्रह्म में 
भी ईक्षण का प्रयोग गोण हो सकता है। पुनः ब्रह्म निमित्त- 
कारण न हो सके जड़ की भांति डउपादान कारण बन सके 
यदि ऐसा कहा जावे तो ( न-आत्मशब्दात्‌ ) ठीक नहीं क्योंकि 
वहां लोक सजन प्रकरण में आत्मा शब्द स्पष्ट पढ़ा हुआ है 
“आत्मा वा इदमग्र असीतू्‌, नानन्‍्यत्‌ किश्वन मिषत्‌ स इंक्षत 
'ज्ञोकान्तु खुजा इति-स इमान लोकानसजत” (फऐेत० ड० 
१।१।१) आत्मा चेतनहोता है । अतः चेतनखरूप होने से 
अह्य जगत्‌ का निमित्त कारण है उपादान नहीं || ६ | 


तक्निष्ठस्प सोच्ोपदेशात्‌ ॥ ७ ॥ 


' ( तन्निछ्ठुस्य ) उस ब्ह्मात्मा में निष्ठा जिसकी है वह तद्निष्ठ 
ब्रह्मनिष्ठ मुमुक्तु, उस बह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता के अर्थ ( मोक्षोपदेशात्‌ ) 
मोक्ष का उपदेश है। जेसा कि “अकामों घीरो5मझुतः खयस्मू 
शसेन ठृप्तो न कुतश्चवनोनः तमेव विद्वान न बिभाय सझुत्योरात्मानं 
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धीरमजरं युवानम्‌ ॥” ( अथवे० १०। ८। ४४ ) यहां, ब्रह्मात्मा 
को जानता हुआ झुत्यु से नहों डरता यह कहा है। तथा 
“परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सबाः प्रदिशों: 


दिशश्व । उपस्थाय प्रथमजासतस्यात्मना55त्मानमभिसंविवेश ॥” 


( यजु० ३२५। ११) यहां भी आत्मना355त्मानममिसंविवेश” 
अपने आत्मा का ब्रह्मात्मा में सन्निवेश कहा है । और भी “नित्यो 
नित्यानामेकी बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । तमांत्मस्थुू 


येडनुपश्यन्ति घीरास्तेषां शान्ति: शाश्वती नेतरेषाम्‌”” ( कठो० 
४। १३) यहां भी चेतन बह्मदशेन से शांश्वती शान्ति प्राप्त 


होती है यह स्पष्ट किया है । अतः ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त 


रणु है' उपादान नहों ॥ ७॥ 


हेयत्वावचनाच | ८ || 


( हेयत्वावचनात्‌ू-च ) और भी ब्रह्मात्मा कभी भी हेयपत्ष 
में नहीं कहा, उसका त्याज्य होना नहीं कहा गया किन्तु स्वतः 


डसका उपादेय होना ही कहा गया दहै। जेसाकि “स आत्मा 


स विज्ञेय:” ( माण्ड्ू० ७) ब्रह्मात्मा जानने योग्य है। “आत्मा. 


वा रे द्ृष्टव्य:'” ( बृह० 3। ५। ७ ) ब्ह्मात्मा साक्षात्‌करने योग्य: 
है। उसके चेतन ओर सर्वान्तर होने से, तथा उसके स्वात्म- 


जातीय होने से। वह त्याज्य नहीं। जेसा कि कहा है “द्वाः 
खुपर्णा सयुज्ञा सखाया' ( ऋ० १। १६४ । २०। जीवात्मा और 
परमात्मा दोनों सखा हैं सज्ञातीय हैं। जड़ ही हेयपक्ष में होः 


सकता है खात्मा से विज्ञातीय होने से और सावयव--अद्यव॒- 


वाला होने से। उसके सह से आत्महानि कही मी है 


“हीयते5थांदू य ड प्रेयो वुणीते” ( कठो० <। १) लक्ष्य से 
गिरज्ञाता है जो ही प्रयः अनात्म जड़ को वरता है ॥ ८।॥।. 


2 यू 2 प0 औके 
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स्वाप्धयात्‌ ॥ ६ || 


( स्वाप्ययात्‌ ) स्च-अपने आत्मा का अप्यय-अपिगमन- 
आश्रय है इस हेतु ब्रह्मात्मा निमित्तकारण है। कहा है “'स 
: परेज्च्षरे आत्मनि सम्पतिष्ठते” ( प्रश्नो० ४ । ५ ) वह जीवात्मा 
पर अक्षर आत्मा-एक रस बतेमान परमात्मा में समवस्थित 
हो जाता है । वेद में भी “तत्कदा न्वन्तर्वरुणे मुवानि” ( ऋ० 
७।८६।२ ) यहां खात्मा का आश्रय ब्ह्मात्मा अभीष है। 
“आत्मना55त्मानमसि संविवेश”? (यज्ञु० ३२५। ११) यहां 
खात्मा का परमात्मा में सन्निविश के लिये आदेश है। अतः 
ब्रह्मात्मा निमित्त कारण ही है ॥ ६ ॥ 


गातिसामान्यात्‌ ॥ ११॥ 

( गतिसामान्यात्‌ ) गति-गम्यमानता-रीतिनीति-लोक- 
व्यवहार की समानता से, लोक में चेतन निमित्त काग्ण ही देखा 
जाता है वह उपादान कभी नहीं होता है । जैसे कड़े का सुनार, 
घड़े का कुम्हाार, पट-कपड़े का जुलाहा, मिश्ठान्नादि भोजन 
का पाचक रसोईया निमित्त कारण होता है, उपादान तो जड़ 
वस्तु क्रमशः सोना, मिद्दी, रूईं या खूत, धान्‍्य आदि होता है । 
अतः ब्रह्मात्मा निमित्तकारण ही है॥ १०॥ 


अतत्वाच्च ।। ११ ॥ 


( च)आओर ( श्रुतत्वात्‌ ) डस ब्रह्मात्मा का निमित्तकारण होना 
सुना जाता है--श्रुति में वणित है “ईशावास्यमिद१७ स्वेम्‌'"” 
( यज्जु० ४० | १)” सत॒ कारण करणाधिपाधिपो न चास्य 
कश्चिज्ञनिता न चाधिपः ( श्वेता० ६। «६ ) यहां दोनों स्थलों मेँ 
'इंशा' शब्द से और आधिपः” शब्द से निमिन्षकारण होना 
हो परमात्मा सूचित किया, ईश होना और आधिप होना 
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डपादान का धर्म नहों। अतः जगत्‌ के उत्पत्ति आदि कार्य में 
अद्मात्मा निमित्तकारण ही है यह भल्री भांति सिद्ध है॥ ११॥ 


जगत्‌ के उत्पक्ति आदि विषय में ब्रह्म का निमित्तकारण 


होना अनेक युक्ति प्रमाणों से दिखला दिया, अब आध्यात्मिक 


गुणों के योग से ब्रह्म के भिन्न भिन्न नाम दिखलाए जाते हैं। 
उनमें प्रथम-- 


आनन्दमयो<उम्यासालत्‌ ॥ १२॥ 


( आनन्द्मयः ) जो प्रस्तुत निमित्तकारण ब्रह्म है वह अध्यात्म 


अन्ध में आनन्द्मय कोश भी कहा जाता है। सो केसे (अभ्यासात ) 
अध्यात्म अभ्यास से आत्मा में अभ्यास करने से अन्तरदृष्ति 


में तारतम्य से अनुभव करने से । कहा भी है तार्तम्यक्रम वहां 


अन्तिम “एतस्साद्‌ विज्ञानमयादन्योउन्तर आत्माउ5ननन्‍्दमयः” 


_( ते० ड० २। ५) इस विज्ञानमय से अन्य अन्तर-भीतरी आत्मा 


आतन्नदमय है ।। १२॥ 


विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्थात्‌ ॥ १३१॥ 


( विकारशब्दात्‌ू-न-इति चेत्‌) वह ज्ञो आनन्दमय शब्द 


है यह विकार अर्थवात्रा है, 'मयद' प्रत्यय के विकार अर्थ में 
होने से “तस्य विकारे-मयड्‌ वेतयोर्माषायामभक्ष्यानाचछुनयो:” 
(अष्टा० ४। ३। १४५) प्रकृति नामक जड वस्तु आनन्द 
शब्द से कही ज्ञाती है उसका विकार :आनन्दमय हो सकता 


है । आनन्द प्रकृति है, जेसे--“आनन्दमयो झ्ानन्दभुक 


प्राज्षस्ततीय: पाद:” ( माणड्ूक्यो० ४) यहां आनन्दभुक 


आनन्द प्रकृति नामक वस्तु का 'भोक्ता भक्षक' (शह्गराचार्य ) 


'पालयिता-पालक' (ब्रह्ममुनि )। अतः वह प्रकुति आनन्द्मय 
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है, वहां माणड्क्‍योपनिषद्‌ में क्रम भी-स्थूलभुक्‌ ( प्रथमपादः ) 
प्रविविक्ततुक ( द्वितीय: पाद: ) आनन्दभुक्‌ (तृतीय: पादः ) 
इस प्रकार क्रमानुरोध से आनन्द्भुक' में आनन्द शब्द प्रकृति 
का वाचक है, अतः “आनन्दमय' विकारार्थ शब्द है इससे 
परमात्मा के लिये आननन्‍्दमय शब्द नहीं यदि ऐसा कहा जावे 
तो (न) ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ( प्राचुर्यात्‌ ) 
मयट' प्रत्यय का प्राचुये अर्थ में भी विधान होने से, यहां प्राचुये 
अर्थ में 'मयट' है विकार अथ्थे में यहां असम्भव होने से ओर 
प्राय अथे में सम्भव दोने से, क्‍योंकि आनन्द शब्द के प्रकृति- 
वबाचक होने पर भी केसे आनन्द का विकार ब्रह्म का तृतीय 
पाद माण्ड्क्योपनिषद्‌ में हो ! सो किसी प्रकार भी नहीं ओर वह 
आनन्‍्दमय प्रकृति का विकार फिर केसे आनन्द भ्रुक्‌-प्रकृतिश्चुक्‌ 
हो सके ? किसी प्रकार भी नहीं । यह तो 'वद॒तोव्यघातः कहे 
हुए को काट देना दोष है। अतः आनन्दमय कोश ब्रह्म का 
नाम है अध्यात्म गुणों के वश उपासना विद्या में है। अध्यात्म- 
दृष्टि में तारतस्य-क्रम से आनन्द के प्राचुये-पू्णता से या अतुलता 
से डपासकों या अध्यात्मिक जनों के द्वारा वेसा ही आननन्‍्द्मय 
अनुभव किया जाता है ॥ १३१॥। 


तद्धेतुब्यपदेशाच ॥ १४॥। 


( तत्‌-देतुब्यपरेशात्‌ू-च ) आनन्दमय कोश ब्रह्मवाचक हे 
प्राचुये अर्थ में मयद! के विधान होने से | यहां प्राचुये अर्थ में 
ही मयद' प्रत्यय है विकार अर्थ में नहीं जो कहा गया उसमें 
हेतु दिया जाता है इस कारण भी आनन्दमय शब्द में 'मयट' 
प्रत्यय प्राचुये अथवाला है। उसका हेतु कोन है। वह कहा 
जाता है “एब हांवाननदयाति” (ते० ड० ९। ७) यहां 
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आनन्द्याति-आननन्‍्द देने वाला कहने से वह आनन्दपद 
आनन्द का विकार नहों कहा ज्ञा सकता, असम्भव होने से 
किन्तु वह तो अधिक करके या पूर्ण रूप से आनन्द को रखने 


वाला है अतणव वह आनन्द देता है उसमें आनन्द पूरो 


रूप से रहता है, अतः वह आनन्दमय परमात्मा है॥ २४॥ 


सान्त्रवाशकमेव च गीयते || १५ ॥ 


( च) ओर भी कारण है. यहां आनन्दमय कोश के ब्रह्म- 
वाचक होने में । वह क्‍या, सो कहते हैं ( मान्त्रवर्शिकम-एव 
गीयते ) मन्त्र का वणु-वर्णुन ० मन्ज्रवर्ण, उससे सम्बद्ध या 
उसमें होने वाला माल्त्रवरणिक-मन्जवर्णुन के अनु रूप या मन्जानु- 


रूप प्रतिपाद्य, वेसाही पढ़ा जाता है। मम्त्र में जैसे-- 
“वेनस्तत्पश्यन्लिद्ठित गुहा सद्‌॒यत्र विश्व भवत्येकनीडम । 


तस्मिन्निदं सं च विचेति सर्ब॑ स ओत: प्रोतश्व॒ विभूः प्रजासु ॥” 


( यजु० ३२। ८ ) यहां मन्त्र में विश्वनायक जगत्‌ का उत्पत्ति 
संहारकर्त्ता विभ्रु अक्मात्मा हृदय गुहा में विशजमान स्पष्ट वर्णित 
है। इसी प्रकार उपनिषद्‌ में भी सर्वान्तर की दृष्टि से आनन्द- 
मय कोश प्रदशित किया ज्ञाता है अतः आनन्दमय कोश 
ब्रह्मदाचक है न कि प्रकृति का वाचक । यहां सूत्र में मन्त्र शब्द 
वेद्वचन के लिये प्रयुक्त है। जेले अन्यत्र आर ग्रन्थों में 
“मन्जव्ाह्मणकल्पे:” (निरू० १३।७) “जुशापिते च छन्द्खि- 
नित्य मन्ते” (अपष्शटा० ६१ १। २१० )। 


शाक्ुकर भाष्य में यद्यपि मन्त्र शब्द वेद्वचन में माना है' 
परन्तु वेदवचन का उदाहरण नहीं दिया अतः वहां कहा “मन्च- 
बाह्मणयोश्रेकार्थत्वं युत्तम । अविरोधात्‌” (शाह्लुर भाष्यम्‌ ) 
मन्त्र ओर ब्राह्मण की एकार्थता युक्त है अविरोध से ऐसा शह्लूरा- 
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चाये का कथन है। किन्तु आगे “मन्त्रादिवद्वाईविरोध:ः” 
( बेदा० ३। ३। ४६ ) के भाष्य में “मन्त्राणां केमेणानां गुणानां 
च (शाड्ररसाष्यम्‌ ) ऐसा कह कर “कुककुटोईसि' 
( यज्जु० १। १६ ) “छागस्य वपाया मेदसो*“*? ( यजु० २१। ४१ ) 
“यो ज्ञात एव प्रथमो मनस्वान” ( ऋ० २। १५। १) ये मन्ज 
उदाहरण दिए । उसी भांति “मान्ज्वर्शिकमेव च गीयते” इस 
सूजच पर वेदमन्ज का उदारण न दिया यह उचित नहों || १४ ॥ 


नेतरोउनुपपत्तेः | १६॥ 


( न--इतरः ) ब्रह्मात्मा से भिन्न जीव आनन्दमय नहीं हो 
सफता । क्योंकि ( अलुपपत्तं: ) अयुक्तता से | इसलिये कि 
आनन्द्मय प्रकरण के अनन्तर ही पढ़ा गया है “स तपो5तप्यत 
स तपस्तप्त्वा इदं सवेमखजत्‌, यदिदं किश्च” ( ते० ड० २। ६) 
'सः:' इस पद से पूर्वेचचन में चला हुआ 'आनन्दमय! सम्बन्धित 
है कि उस आनन्दमय ने यह सब सजन किया--उत्पन्न किया-- 
जगत्‌ की सजनक्रिया में ब्रह्मात्मा ही समर्थ है इतर--डससे 
भिन्न जीवात्मा नहों उसका सामथ्य न होने से उसके अल्पन्न 
होने से ओर अल्पशक्तिवाला होने से | अत एवं आनन्दमय 
कोश ब्रह्मात्मा ढी है अन्य जीवात्मा नहीं | 


“नेतरो5जुपपत्ते:” “भ्ेदव्यपदेशाज्” इन दोनों सूत्रों से 
उरह्म से भिन्न जीव है यह सूत्रकार का मत स्पष्ठ है। जो 
शड्ूराचाये का मत ब्रह्म ही जीव है. अन्य नहों यह युक्त नहीं 
जिससे समकालीन स्वरूपतः भिन्न वस्तुओं में ऐसी विचारणा-- 
विवेचना रूम्भव है, जेसे देवदत्त गोर है यज्ञवत्त नहों, यहां ऐसा 
कहना दोनों की पृथक पृथक्‌ समकालीन शरीरसत्ता होने पर 
ही गौर वर्ण दोनों में परीक्षा करने योग्य है। अन्यथा नहीं । 
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डसी प्रकार ब्रह्म एक सत्ता दूसरी जीवसत्ता उनमें ब्रह्म 


आनन्दमय सत्ता सृष्टिरचना से पूवे समकालीन है, ब्रह्म ही खृष्टि 


रचता है वह ही आनन्दमय कहा गया। ज्ञीव की खूष्टि रचना 
कार्य में अनुपपन्नता से अयोग्यता होने से, वह एकदेशी अल्प- 


शक्ति वाला है अतः आनन्दमय से भिन्न भी वहां कहा गया है- 


जिससे कि वह उस आनन्दमय को प्राप्त कर आन्दवान हो ज्ञाता 
है उसके सह से आनन्द का अनुभव *रता है | जैसे तापमय: 
अग्नि के सह से कोई जन ताप का अनुभव करता है अतः ब्रह्म 
से सवेधा भिन्न जीव है'॥ १६॥ 
तथा-- 

भेदव्यपदेशाच ॥ १७॥ 

( च) और ( भेदव्यपदेशात्‌ ) भेद का व्यवहार पाया जाने 
से भी यहां आनन्द्मय जीव नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि वहीं 
आनन्दमय प्रकरण में भेद का व्यवहार विद्यमान है, “रसो वे 
सः। रस॑ होवायं लब्ध्याउपनन्दी भवति” (तै० ड० २। ७) 
वह प्रलकह्लप्राप्त परमात्मा आनन्दमय रस है, उस रसरूप 


आननन्‍्दमय को प्राप्त कर डससे भिन्न प्राप्त करने बाला जीव. 
आनन्‍्दवान्‌ हो जाता है। प्राप्त करने योग्य से भिन्न प्राप्तकर्ता 


हुआ करता है यह लोकसिद्ध है। यहां प्राप्त करने योग्य 
आननन्‍्दमय रसरूप परमात्मा है उसे प्राप्त करके प्राप्त करने 
वाला आनन्दवान्‌ हुआ जीव आतनन्दमय से भिन्न है यह सुस्पष्ट 
कहा है। अतः ज्ञीव आनह्दमय शब्द से अमीछ्ट नहीं है ॥ १७॥ 


| आर भी हक 


कामाच नानुमानापेत्षा ॥ १८॥ 


( कामात्‌ू-च ) जीव में काम-आनन्द की कामना है कि में 
आपनन्‍्दवान्‌ हो जाऊं | अप्राप्त की प्राप्ति के लिये ही कामना कह 
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प्रसक़ होता है। यदि ज्ञीव आनन्द्मय हो तो डसमें कामना का 
प्रसद्ष नहीं बनता किन्तु जीव में कामना पाई जाती है। इस 
प्रकरण में भी कामना दिखलाई है। अतः काम शब्द के प्रयोग से: 
उस आनन्दमय ब्रह्म के साथ काम प्रयोजन के विधान से. 
( अज्लुमानापेच्ता न ) आनन्दमय जीव नहीं द्वे इस में अनुमान की' 
भी अपेक्षा-आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस प्रकरण के प्रारम्भ 
में ही कहा है “सत्यं झानमनन्तं घहा यो वेद निहित॑ गुहायां 
परमे व्योमन्‌। सो5श्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता'” 
( ते० उ० २। १) यहां जो गुहा में निहित ब्रह्म कहा गया है वह' 
ही सर्वान्तर सब के भीतर होने से आनन्द शब्द से अभिलज्षित 
किया है उसे ज्ञानकर या प्राप्त करके सारी कामनाओं को प्राप्त 
करता है इस प्रकार डसे जानने वाले जीव के कामपूर्तिरूप 
विधान से वह जीव आनन्दमय नहीं यह सिद्ध हुआ। बद्मांत्मा 
तो कामनावाला नहीं है, वेद में कहा है. “अकामो धघीरो****** 
 रखेन लृप्तो न कुतश्रनोन:” ( अथवबे० १०।८॥। ४४ ) रस से 
आनन्द से पूणु होने से उसमें कामप्रसकु नहीं अत एवं अकाम- 
कामनारहित उसे मन्त्र में कहा है अतः कामपूर्ति लक्ष्य होने से 
जीव आनन्दमय नहीं है | व्रह्मप्राप्ति के लिए ज्ञीव की कामना 
वेद में भी सूचित की है “कदा न्वन्तवेरुणे श्ुजानि कदा झलीक॑ 
सुमना अभिव्यम” ( ऋ० ७ ।८६५।२) में कब वरुण-वरने 
योग्य वरने वाले परमात्मा में विशजमान दहोजाऊं कब उस खुख- 
खरूप को में अच्छे मन वाला होकर देख सकूं। यहां सुखसखरूप- 
आननन्‍्दमय वरणीय ब्ह्मात्मा को कब देख सकूं इस प्रकार ब्रह्म 
प्राप्ति ब्रह्मशन की कामना का विधान है।॥ र८।॥ 
जीव आतनन्दमय नहीं हे इस में और हेतु देते हैं-- 


अस्मिन्नस्थ च तद्योगं शास्ति ॥ १६ ॥ 
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( च ) और भी हेतु यद है जीव आनन्दमय नहीं है, कि 
(६ अस्मिन-अस्य तद्योगं शास्ति ) इस ज्ञनन्दमय ब्रह्मत्मा में इस 
जीवात्मा का तद्योग तादात्म्य-तादात्म्य सम्बन्ध का शाझ््र डपदेश 
करता है। जेसा कि “यदा होवेष एतस्मिन्नदश्ये 5 नात्स्ये 5 निरुक्ते- 
5निलये5भयं प्रतिष्ठां विन्दतेडदथ सोडभयं गतो भव्गति ( तै० ड० 
२। ७) जो कोई जिसमें योग को प्राप्त करता है बह ही होजाता 
है किन्तु उससे भिन्न होने पर ही योग का उपदेश सम्भव है। 
लोक में भी दूध में जल योग को प्राप्त करता है दूध से जल 
पृथक्‌ खरूपतः स्वतन्त्र बस्तु है ही। वेद में बहुत स्थानों पर 
ब्रह्मात्मा में जीव के योग का विधान है “परीत्य भूतानि परीत्य 
लोकान्‌'' आत्मना55त्मानमभिसंविवेश” ( यजु० ३२। ११ ) 
अपने आत्मा से परमात्मा में प्रवेश समागम करे “कदा न्वन्त्वैरुरो 
आुवानि” (ऋ० ७।८६।२) मैं कब करने योग्य करने वाले 
परमात्मा में विराजमान हो ज्ञाऊं॥ १६ | 


ब्रह्म के लिये प्रयुक्त किए किन्‍्हों सन्दिग्ध पदों का निरणेय 


किया जाता है-- 
न्तस्तद्धमोपदेशात्‌ ॥ २० ॥| 


( अन्त: ) कहाँ अध्यात्म प्रकरण में अन्तः' शब्द प्रयुक्त 
किया गया है। वह अन्‍्तर्यामी परमात्मा अभीश्ट है, क्‍योंकि 
( तद्धमोंपदेशात्‌ ) उस ब्रह्म के धर्मों का वहां उपदेश-वर्णन होने 
से | जेसे “अथ य एषोउन्तरादित्ये हिरसमयः पुरुषों दृश्यते 
'हिरणयश्मश्रुह्ििरणयकेश आप्रणखात्सवे एवं खुबर्ण:। तस्य यथा 


कप्पासं पुरडरीकमेवमक्तिणी '* “इत्यादि देवतम्‌” (छान्‍दो० १।६। 


९८ ) “अथाध्यात्ममंम । अथ य एषोउन्तरत्षिरि पुरुषो 
दृश्यते'* 'तस्येतस्थ तदेव रूप यदमुष्य रूप॑“*” ( छान्‍्दो० १। 
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७। ४ ) यहां दोनों अधिदेव और अध्यात्म के प्रकरणों में 
“आदित्य में अन्तःपुरुष” “अक्षि नेत्न में अन्तःपुरुष” कहा है वह 
कोई ज्ञीव नहीं किन्तु ब्रह्मात्मा है क्‍योंकि डस प्रकरण में बह्म 
के ही धर्स कद्दे गए हैं, जेसे “स एप सर्वेभ्य: पाप्मम्य डदितः” 
“स एब ये चास्मादर्बाश्वो लोकास्तेषाओए मनुष्यकामानां चेति” 
इस वचनों में उस “अन्‍्तपुरुष” को स्व पाप से पृथक्‌ होना 
खर्थ लोकों का खामी होना मनुष्य की कामनाओं का खामी 
छोना आदि विशेषणों से जो कहा गया सो ब्ह्मात्मा को कहा 
जया है। यद्द ऐसा वर्णन आलड्भारिक है ॥ २० || 


भेदव्यपदेशाच्चान्ध! ॥ २१ ॥। 


(च) ओर भी ( भेदव्यपदेशात्‌-अन्यः ) भेदव्यवहार से 
जीव से भिन्न ही “अन्तः? शब्द से ग्रहण करने योग्य ब्रह्मात्मा 
है न कि जीव । अन्यत्र अध्यात्म प्रकरण में “अच्तः'-अन्दर! 
शब्द से! कहा जाने वाला ब्रह्मात्मा ही प्रदर्शित किया जाता है । 
जैसा कि “थ आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद" * 
यः आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोषन्तरो'"एब त आत्मान्तर्यास्यमस्ततः? 
६ बृह० ३ | ७। ६, २२ ) यहां दोनों स्थलों में भेद से वर्णन है, 
आदित्य आदि जड़ वस्तु से तथा चेतन ज्ञीव से भी भिन्न उनका 

अन्‍्तयांमी बलह्मात्मा है यह सूचित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में 
चही अन्‍्तर्यामी ब्रह्मात्मा अन्तः' शब्द से कहा गया है ॥ २१ | 


आकाशस्तलिड्ञत्‌ ॥ २२॥। 


( आकाश: ) अध्यात्मप्रकरण में प्रयुक्त होनेवाला आकाश भी 
अल्यात्मा जाबना चाहिए न कि भूताकाश । क्‍योंकि ( तनल्निज्ञत्‌ ) 
अह्म के लिज्ञ बह्म के लक्षण पाए जाने से--ब्रह्म में घटनेवाले 

भू 
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लक्षण वहां हैं इसलिये । जेले “कोह्मेवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ | 
यदेष आकाश आतनन्‍न्दों न स्यात्‌” (ते० ड० ९। ७) कौन 
जिसके कौन प्राण लेसके जो यह आकाश आनन्द न हो | यहाँ 
आकाश ब्रह्मात्मा है क्‍योंकि यहां लक्षण ब्रह्मविषयक हैः 
“आननन्‍्द-आजनन्दप्रद! यह कहा ही है “एव ह्येवानन्दयाति'” 
यह ही आनन्द देता है, आनन्दप्रद्‌ होने से आनन्द आकाश 
वह चेतन बलह्यात्मा ही सिद्ध होता है न कि भूताकाश उस के 
शून्यरूप होने से। तथा अन्यत्र भी “सर्वाणि ह वा इमाकि 
भूतान्याकाशादेव समुत्पद्चन्त आकाश प्रत्यस्तं॑ यन्त्याकाशोः 
छोवेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌ ! एब परोवरीयानुद्गीथ: रत 
एबो5ननन्‍्तः, परोवरों हास्य समवति परोवरीयसो ह लोकान-जयकि 
थ एतदव॑ विद्वान परोवरीयांसमुपास्ते” (छानन्‍दो० १। ६ ॥ 
. १--२ ) इस वचन में भी आकाश ब्रह्मात्मा ही मानना चाहिए 
क्योंकि डसका परोवरीय उद्बगीथ और उडपास्य होना यहां 
: लक्षण मिलता है| कोई भी वस्तु ब्रह्म से पर या अवर नहीं है, 
कहा भी है “यस्मात्परं नापरमस्ति किश्विद्‌ यस्मान्नाणीयो न. 
ज्यायोषस्ति किश्वित्‌। वृक्ष इब स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद 
पूर्ण पुरुषेण सर्वम” ( श्वेता० ३। ६ ) जिस से पर अपर कोई 
नहीं जिस से अणु और महान कोई. नहीं; वक्त की भांति स्थिर 
प्रकाशखरूप में विराजमान है. उस पुरुष से यह जगत पूर्ण है ॥ 
अतः यहां परोवरीयान्‌ पुरुष बह्मात्मा है यह स्पष्ट है ब्रह्म हीः 
सब से पर और आकाश से भी पर है। कहा ही है वेद में 
“त्वमस्यथ पारे रजसो व्योमन:” ( ऋ० १। ४२९। १५) व्योमः 
आकाश के पार में है। उस से अतिरिक्त कोई वस्तु अवर भी 
नहीं हो सकती ब्रह्म ही सब से अवर है कहा है “य आत्मनि 
तिष्ठन्नात्मनो5न्तरो'*” (बृह० ३।७। २२) ब्रह्म तो अपने 
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आत्मा में भी है। अतः 'परोवरीयान' होना लक्षण से यहां 
आकाश बह्मात्मा है यह दिखलाता है। दूसरा लक्षण से उद्दीथ 
होना, उद्धीथ होना भी ब्रह्म में सार्थक हैः भूताकाश में नहीं 
उसकी उपासना के असम्मव से, क्योंकि गुणकर्मविहीन वस्तु 
उपास्य नहीं हो सकती | अन्यत्र सी “आकाशो वै नामरूपयो- 
निवेहिता ते यदन्‍्तरा तदू ब्रह्म” (छान्दो० ८। १४। १ ) यहां. 
भी आकाश ब्रह्मात्मा जानना चाहिए भूताकाश नहीं क्योंकि 
यहां लक्षण है नाम और रूप का निर्वाहक होना, चेतनखरूप 
पह्म का ही रचना काये है, जड़ आकाश का नहीं यह यहां स्पष्ठ 
सूचित किया हुआ है 'तदु बह” वह ब्रह्म है। अतः अध्यात्म 
प्रकरण में जहां आकाश शब्द मिले वह ब्रह्म का वाचक है यह 
जानना चाहिए ॥ २२ || 


अत एव प्राण। ॥ २३ ॥ 


( अतः-णव प्राणः ) इस ही हेतु से अर्थात्‌ तल्निक्ष-त्रह्म के 
लक्षणों से ही कहीं अध्यात्म अन्ध में प्राण भी ब्रह्मात्मा जानना 
चाहिए। जेसा कि “यदिदं जगत्‌ स्व प्राण एज्नति निःखतम्‌” 
( कठो० ६। २ ) यह जो सब उत्पन्न जगत्‌ है प्राण के अन्द्र 
गति करता है। “सर्वाणि वा इमानि भूतानि प्राणमेवाप्ि 
संविशन्ति प्रायमभ्युज्ञिदत” ( छान्‍दो० १। ११।४) सारे ये 
पदार्थ प्राण में प्रविष्ट होते हैं, प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। 
यहां दोनों स्थलों में प्राण शब्द से परमात्मा अभीष्ठ है. क्योंकि 
: पूर्ववचन में धाण के अन्दर जगत्‌ का गति करना बनता 
ओर उत्तरवचन में जगत्पदार्थों का प्राण में प्रवेश तथा ग्राण से 
उत्पादन कथन करना लक्षण होने से प्राण यहां परमात्मा है। 
वेद में भी ऐसे ही प्राण शब्द परमात्मा के लिये आता है 
“प्राणाय नप्तो यस्य सर्वेमिदं बशे । यो भूत: सर्वैस्थेश्वरो यस्मिन्‌ 
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सर्व प्रतिष्ठितम ॥” ( अथर्व० ११। ७४। १) इस सारे जगत्‌ का 


: अ्रतिष्ठान वशकर्ता खामी प्राण नाम से पश्मात्मा ही हो सकता 


है शरीरवर्ती प्राण नहीं ॥ २३॥ 
ज्योलिश्वरणामिधानात्‌ ॥ २े४ ॥ 


( ज्योति; ) अध्यात्मप्रकश्ण में पढ़ा हुआ “ज्योति' शब्द भी 
चरह् का वाचक दहे। क्योंकि ( चरणाभिधानात्‌) पाद नाम 
देकर वर्णन करने से-पाद का रूपक देने से। जेसा कि 
“तावानस्यथ महिमा ततो ज्यायांश्व पुरुष: | पादो<5स्य सर्वा 
भूतानि तजिपादस्यासझ्त दिवि ॥! ( छान्‍दो० ३। १५। ६ ) इतना 
विस्तृत ज़गत्‌ इस परमात्मा की महिमा है इस से महान 
पुरुष-पूर्ण परमात्मा है। सारे पदार्थ लोक लोकान्तर डसका 
एक पाद है इस का जिपाद अविनश्वर प्रकाशस्वरूप में है । 


, इस प्रकार यहां पुरुष परमात्मा के चार पाद कल्पित करके 


सारे पदार्थों को एक पाद और तीन पाद अस्त चत्नोक में दे 
ऐसा प्रारम्भ करके आगे प्रदर्शित किया है कि “अथ यदत 
परो दिल्वो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सबेतः पृष्ठेष्यनुत्त- 
मेषृत्तमेषु ल्ोकेष्थिदं वाव तथयदिदिमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिस्त- 


द स्पेषा दृष्टि” ( छान्‍्दो० ३। १३६। ७) इस वचन में ज्योतिः” 


शब्द्‌ ब्रह्म का वाचक है, क्‍योंकि पूथे से चलते हुण वचन में 
परमात्मा के पाद का निर्देश किया वहां जिपादरूप अस्त 
चलोक में कहा वह ही यहां उत्तर वचन में 'परो दियो ज्योति 
कथन से “ज्योति: रूप से पुनः कहा गया है । वही 'ज्योतिः- 
रूप' ब्रह्मात्मा सर्वेत्रोकपृष्ठों में सबे ल्लोकों के बाह्य प्रदेशों में 


ऊपर नीचे के सभी लोक प्रदेशों में भी है। उसका दृष्जान्त 


जेसे मानव शरीर में अन्तर्ज्योति आत्मज्योति अहं ज्योति है। 
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वेद में कहा ही है “वि में कर्णा पतयतों वि चक्तुर्वीद 
ज्योतिह दय आहितं यत्‌” (ऋ० ६। ६। ६) जेसे ही आत्मा 
ज्योति है। वेद में भी “दिव: परः” की भांति “त्रिपादूध्चे डदेत्‌ 
पुरुष:” ( यजु० ३११। ४ ) अश्नि भी वह कहा जाता है वेद में 
“तदेवाशिस्त** ” ( यज्जु० ३१५। १ ) अतः पाद के अभिधान से 
ज्योतिः शब्द ब्रह्मात्मा का वाचक है न कि जड रूप ज्योति का 
वाचक उसकी पादकल्पना के असम्भव होने से | ज्योतिः शब्द से 
वेदों में ओर उपनिषदों में बहुत स्थानों पर त्रह्म वर्णित किया 
जाता है। जेसा कि “झुवं ज्योतिनिदितं दशये क॑ मनोजविष्ठं 
पतयत्खन्त: । विश्वे देवा: समनसः सकेता एक क्रतुमभिवियन्ति 
साधु ।” ( ऋ०६। ६। ४) तथा उपनिषद्‌ में “एबं सम्प्रसा- 
दो5स्माच्छुरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिर्पसम्पद्य स्वेनः रूपेणाशि- 
निष्पय्यते” ( छान्‍दो० ८। १५। ३ ) “हतच्छुअं ज्योतिषां 
ज्योतिस्तद्‌ यदात्मविदों विदु:” (म्ुए्ड०२।२। ६ ) “तस्य 
भासा सर्वेमिदं विभाति” ( कठो० २। ४५।१४ ) ॥ २७ ॥ 


छुन्दोमिधानाजन्निति चेन्न तथा चेतोपेणनिगदात्‌ 
तथा हि दशनम ॥ २५॥ 


( छुन्दोभिधानात्‌-न-इति चेत्‌ ) पू्वे खूत्र में जो ज्योतिः' 
शब्द के ब्रह्मवाचक होने में चरणामिधान-पादवणुन प्रमाण 
सूचित किया है वह ठीक नहीं हैं क्‍योंकि छुन्द के कथन से 
वहां गायत्री छुन्द चल रहा है वहां पाद वन उस गायत्री 
छुन्द का मानना चाहिए अन्यथा नहीं, यदि ऐसा माना जावे तो 
( तथा न ) वैसा न मानना चाहिए क्योंकि ( चेतोर्पणनिगदात्‌ ) 
वहां छुन्द के वशंन का अवसर नहीं है, वहां तो ब्रह्म के 
वर्णन का प्रसकह् है--पू्व खण्ड से ही ब्रह्म का वर्णन चल 
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रहा है “थ एतामेय॑ ब्रह्मोपनिषदं वेद” ( छान्‍दो० ३। ११।३) 
इस खराड में समष्िपुरुष-विराड्रूप परमात्मा गायत्री नाम से 
कहा जा रहा है ! क्योंकि उस ब्रह्म में चेतोप॑शनिगद 
मनोनिवेश के प्रतिपादन से--मन का प्रवेश हि उस में जिस से 
हो जावे, गायत्री छुन्द से समता का प्रदर्शन खुगमतार्थ है। 
“सेषा चतुष्पदा षडिवधा गायत्री” (छान्‍्दो० ३। १५।४) 
( तथा हि दर्शनम्‌ ) जेसे समता के प्रदर्शनार्थ गायत्नी नाम से 
ब्रह्म कहा गया है बेसा ही दर्शन अन्यतञ्ञ मिलता है “सर्वे 
ह्ोतद्‌ श्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पात्‌” (माण्ड्ू० २) 
यहां ब्रह्म को चतुष्पात्‌ चार पादों बाला कहा, पुनः प्रत्येक 
पाद के छः छः अक्षर भी अतक्तररूप छः छः गुण कहे हैं वहीं 
प्रत्येक पाद में छः छः दीखते हैं. “*ज्ञागरितस्थानो बहिः प्रश्न 
अप्ताक़ एकोनविंशतिमुखः 'स्थूलभुक्‌ विश्वानरः प्रथमः 
पादः ॥ ३॥ 'स्वप्नस्थानो5 न्‍तः प्रश्न: सप्ताह एकोनर्विशतिमुखः 
“प्रविविक्तभ्ुक्‌ तिजसतो द्वितीय पादः ॥ ४ ॥ 'खुषुप्तस्थान 
'एकीभूतः: प्रश्ञानधन एवानन्दमयो झ्यानन्द्शुक 'चेतोमुखः 
व्याज्षस्ततीयः पाद: ॥ ४ ॥ "नानन्‍्तःप्रश्॑ न बहि!प्रज्च॑ नोभमयतःप्रज्ञ॑ं 
न प्रज्ञानधनं न प्रज्ञ नाप्रशमदणमव्यवहायमग्नाह्ममलक्षणमचिन्त्य- 
मव्यपदेशयम्‌ । एकात्मप्रत्ययसारं प्रपश्चोपशमं 'शान्तं “शिव- 
ध्यद्वेतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय/ ॥ ५ ॥” इस प्रकार 
माण्ट्क्योपनिषद्‌ में ब्रह्मात्मा के चार पाद प्रत्येक पाद में 
अक्षर के समान छः छः गुण वर्णन दीखते हैं । जेसे छान्‍्दोरूपा 
गायत्री चार पाद वात्नी और प्रतिपाद छः अक्षरों से युक्त है 
पैसे ही उस के समान चार पाद और प्रतिपाद छः गुणों से 
युक्त है इस प्रकार समानता क्रम मन के प्रवेशार्थ है। अतः 
यहां छुन्‍्दोवरणन ब्रह्मवणन है वह हो ब्रह्म प्र्क-चला हुआ 
ज्योतिः' शब्द से उत्तर कथन में लक्षित है॥ २४५॥ 
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यदि कोई कहे कि यहां के गायत्री छुन्दों वर्णन को 
आर क्योपनिषद्‌ में दिए ब्रह्म वर्णन के साथ बलात्‌ समतुत्रित 
किया जाता है किन्तु यहां तो प्रत्यक्ष गायत्री छन्द का वर्णन 
है ही, इस विषय का समाधान किया जाता है-- 


मूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्बेवम ॥ २६ ॥ 


(थे) और भी ( भूतादिपादव्यपदेशोपपत्त-एवम ) वहाँ 
ही भूत आदि-भूत-पृथिवी-शरीर-हृदयों को पादरूप से कहे 
जाने के हेतु से | भूत आदि ब्रह्म के पाद सदृश हो सकते हैं 
गायत्री छुन्द के नहीं। इस प्रकार भी पूवे से प्रस्तुत ब्रह्म ही 
गायत्री नाम से और ज्योति नाम से उपदिष्ट है | २६॥ 


उपदेश मेदान्नेति चेल्नो मथस्मिन्नप्यविरोधात ॥२७॥ 


( डउपदेशभेदात्‌-न-इति चेत्‌ ) गायज्री प्रकरण में तो 'त्रिपाद- 
स्याम्ृतं दिवि' सप्तमी विभक्ति में उपदेश है, ज्योतिष्पकरण में 
धपरो दिव:' पशञ्चमी विभक्ति में डपदेश किया गया है। इस 
प्रकार डपदेशभेद से एक वस्तु लक्षित नहीं होती किन्तु 
भिन्न भिन्न ही सम्भव है यदि यह कहा जावे तो ( न-डभस- 
यस्मिन-अपि-अविरोधात्‌ ) ऐसा नहीं मानना चाहिए क्‍योंकि 
दोनों-पश्चमी और, सप्तमी विभक्तियों के वणुन में अविरोध 
ले एक ही वस्तु मिलती है' भेद नहीं होता है। जेसा कि 
पवेते मेघः' पवेत पर मेघ या 'पवेतात्परो मेघः' पेत से परे मेघ, 
इस कथन में लच्यभेद नहों होता है! तत्व एक ही रहता है । 
अतः दोनों में गायत्री नाम से और ज्योति नाम से ब्रह्म ही कहा 
ज्ञाता है ।॥ २७ ॥| 
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इस समय पूर्व से विलच्षण भेदकोपदेश के दूसरे उदाहरख 
का विचार किया जाता है-- 


प्राएस्तथानुगमात्‌ ॥ २८॥ 


( तथा प्राण! ) उसी प्रकार कहाँ कहीं अध्यात्मप्रकर ण में 
भेदोपदेश से प्राण भी निर्दिष्ट किया हुआ बलह्यात्मा अभीष्ट है- 
पू्वे भेद प्रकरण में तो विभक्ति का भेद था पश्चमी सप्तमी 
विभक्ति के भेद से भी परम पुरुष ब्रह्मात्मा तो एक ही लक्तित 
है। यहां तो प्राण शब्द प्रयोग से वाक्यभेद ओर ज्षेत्र भेद से 
अह्मात्मा एक अभिन्न कहा हुआ प्रस्तुत किया जाता है। केसे 


सो कहते हैं ( अच्गमात्‌ ) अज्ञगम खे-एक में ही वाक्‍षयाशी 
सज्ञत ओर डपसंहार होने से। जैसा कि इन्द्र ने देवोदास 
प्रतदेन के लिये कहा “पराणोःस्मि प्रज्ञात्मा त॑ मामायुरसुत- 
मित्युपाख-अप खलु प्राण एव प्रज्ञामेदं शरीरं परि यृद्योत्थापयत्ति 
न वां विजिज्ञासीत वक्तारं॑ विद्यात-स एष प्राण एव 
_ अज्ञात्मा5उनन्दोष्जरो: सुतः” ( कौषीतकि ब्राह्मणो० ३। १॥ २, 
हे, ८) इस वचन में प्राशविषक चार वाक्य हैं। सो यहां 
वाक्यभेद से भी चार भेद हैं और लेत्रभेद से भी चार भेद 
हैं। वहां प्रत्येक वाक्य में और प्रत्येक क्षेत्र में प्राण शब्दू 
भिन्न भिन्न अर्थवाला प्रतीत होता है, इस प्रकार भेद-व्यपदेश 
है कि-प्राणोषस्मि प्रज्नात्मा त॑ मामायुरसतमित्युपाख? 
इस श्रथम वाक्य में इन्द्र | “अथ खलु प्राण एव प्रश्ञात्मेद 
शरीर परिशृह्योत्थापयति” इस दूसरे वाक्य में प्राण वाये 


“न वां विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात” इस तीसरे वाक्य में 


जीव । “स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा55ननन्‍्दो पजरो5सुतः:” इस 
चोथे वाक्य में ब्रह्म । इस प्रकार इन चार वाक्यों में क्रमशः 
“इन्द्र, प्राणवायु, जीव, ब्रह्म! ये चार वाक्याथों के अभिनायक 
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प्रतीत होते हैं। इस प्रकार वाक्यभेदों में प्राण तो समान है 
वह तो ब्रह्म का वाचक ही है क्योंकि प्राण शब्द के ब्रह्मवाचक 
होने में चारों वाक्यों में भी अनुगमन--अर्थ की समानता 
तो है ही ॥ २७ ॥ 


वह केसे यह बात प्रश्नपूवेक सूत्रकार आचार्य खय॑ क्रमशः 
सूत्रों द्वारा खोलता हे-- 


न वक्‍्तुरात्मोपदेशादिति चेद्ध्यात्मसम्बन्धभूमा 
च्स्मिन ॥ २६ ॥ 


( न, वक्‍तुः-आत्मोपदेशात्‌ ) पूर्वोक्त चारों वाकयों में प्राण 
शब्द से ब्रह्म कहा जाता हे यह ठीक नहीं, क्योंकि “प्राणो5स्मि 
प्रज्ञात्मा त॑ मामायुरस्त॒तमित्युपास्व”” इस प्रथम वाक्य में वक्ता 
इन्द्र का आत्मोपदेश-निञ्रजीवविषयक उपदेश करने से 
( इति चेत्‌ ) यदि ऐसा कहा जाबे तो ( अस्मिन-अध्यात्म- 
सम्बन्धभूमा हि ) इस कथन में अध्यात्मसम्बन्ध की-ब्रह्म में. 
निमग्मता की तादात्म्य सम्बन्ध की बहुलता अत्यधिकता हे। 
उस अत्यधिकता से ताहंम्योपाधिवश से इन्द्र ऐसा कहता हे, 
क्योंकि अन्तिम वाक्य से “स एप प्राण: अजरोउसूतः” 
यह प्राण अजर अस्त हे, ऐसा उपसंहार किया जाता है॥ २६ ॥ 


शारत्ररष्य्या तूपदेशों वामदेववत्‌ ॥ ३०॥ 


( शाह्रदष्ख्या तु-उपदेशः ) शात््र अर्थात्‌ वेद की दृष्टि से-- 
वेदिक ऋषियों की दशन रीति से तो डपदेश अवश्य सम्भव है 
( बामदेववत्‌ ) जेसे ही वेद में मन्त्रदर्शन में वामदेव ने तादात्स्य 
सम्बन्ध की अत्यधिकवा को अनुभव करके कहा है कि 
“अहं मनुरभवमहं सूर्यश्ब (शत्त० (४७।२।२१, बृह० ? 
१४ | १० ) मैं मनु हुआ में खूर्य भी ॥ ३० ॥। 





कक 
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जावमुख्यप्राणलिड्ान्नेति चेन्नोपासात्र विध्यादाशित- 
त्वांदिह तद्योगात्‌ ॥ ३१ ॥ 


( जीवमुख्यप्राणल्रिज्ञत्‌ू-न-इति चेत्‌ ) दूसरे वाकय में मुख्य 
ग्राण॒ का लिक्न तीसरे वाक्य में जीव का लिक्ल प्रतीत होता है 
अतः प्राण शब्द से ब्रह्म नहीं सिद्ध होता है यदि ऐसा कहा 


ज्ञावे तो (न) ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि ( उपासा- 
अविध्यात्‌ ) उपासना की त्रिविधता-तीन भेद का दोष प्रसह् 
आ जावे। उपासना का यहां प्रकरण है ओर उह्म ही उपास्य 
अभीष्ठ है, न ही मुख्य प्राण और जीव कहीं उपास्यरूप में 
अभीष्ठ हैं ( तदाश्रितत्वात्‌ ) वे दोनों मुख्य प्राण और जीव भी 
त्रह्म के आश्रित ही हैं केसे फिर आश्रय को छोड़कर आश्चित 
की उपासना कही जावे ( तद्योगात्‌ ) उडपासक भी डस बह्य के 
ही योग-सम्बन्ध को अपने अन्दर चाहते हैं उसके दर्शन की 
इच्छा करते हैं। अतः यहां प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक ही है, 
इसी कारण ही चतुर्थ वाक्य में इसका डपर्संहार भी है 
“स एव प्राण एव प्रज्ञात्माउपननदो जरोउसतः” बह यहः प्राण 
अह्म है और वह आतनन्द-आननन्‍्दस्वरूप है. उसके सम्बन्ध से 
आनन्द को अलुभव॒ करता है, अज्ञर अमर ब्रह्मात्मा है. अतः 
यह सस्यक्‌ सिद्ध दोता है कि प्राण शब्द यहां बह्म के लिये है 
अन्यथा नहीं। इसी प्रकार यह कथन वेदानुसार है वेद में 
डपासना में प्राण शब्द से वह्य ही अभीश हे “प्राणाय नमो यस्य 
सर्वेम्रिदं वशे । यो भूतः सर्वेस्थेश्वरो यस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठितम ॥।” 
( अथवें० ११।४। १) प्राणु के लिये नमस्कार हो जिसके 


सब कुछ वश में, जो सब का ईश्वर हे जिसमें यह सब 
प्रतिष्ठित है । 
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शाहर भाष्य में इस खूच की दो प्रकार की व्याख्या करी 

है। उन में प्रथम व्याख्या है एवं 'स हि त्रिविधम्तुपासनं प्रसज्येत 
जीवोपासनं सुख्यप्राणोपासनं ब्रह्मोपासनं चेति न चेतदेकस्मिन्‌ 
वाक्येडभ्युपगन्तुं युक्तम, उपक्रमोपसंदाराभ्यां हि. वाक्ये- 
कत्वमवगस्यते” (शाइरमाष्यम्‌ ) इस रीति से तीन प्रकार की 

उपासना का प्रसहू आज़ावे जीव की उपासना मुख्य प्राण की 
उपासना और ब्रह्म की उपासना ऐसा एक वाक्य में होना 
युक्त नहीं है तथा उपक्रम उपसंहार से एक वाक्यता प्रतीत 
होती है। दूखरी व्याख्या “अथवा नोपासात्रविध्यादाश्रितत्वादिद 
तद्योगात्‌-इत्यस्यायमन्यो पथै:--न॒ ब्रह्मवाक्येडपि जीवमुख्य- 
आ्राणलिज्ञ विरुध्यते । कथम्‌। उपासाजे विध्यात्‌। त्रिविधमिहो- 


पासनं विवत्षितं प्राणधर्मेण प्राक्षधर्मेणि खधमेंण च' ( शाहुर- 
भाष्यम्‌ ) अथवा इस सूत्र का यह अर्थ है कि ब्रह्मवाक्‍्य में भी 
जीव मुख्य प्राण के लिज् का विरोध नहीं आता क्योंकि 
उपासना के तीन प्रकार होने से, यहां तीन प्रकार की उपासना 
'विवज्चषित है कहना अभीष्ट हे प्राण धर्म से प्राज्ष धर्म से और 
खथमे से । शाइरभाष्य के इन दोनों व्याख्याओं में परस्पर 
विरोध है, पूवे कथन में तो चिविधोपासन जीव की मुख्यप्राण की 
ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती, उत्तर कथन में तचिवरिधोपासना 
जीव की उपासना मुख्यप्राणु की उपासना ब्रह्म की डपासना 
को स्वीकार किया है। इस प्रकार सूत्र का अर्थ संशययुक्त 
आओऔर परस्परविरुद्ध किया हे और भी शाइरमाष्य में खूत्रक्म 
से भी विपरीतता मिलती है । सूचक्रम तो “प्राणस्तथालुगमात्‌” 
( श८ ) प्राण से ब्रह्म के बाच्य होने का क्रम चल रहा हे इस 
सूत्र में इन्द्रलिज् जीवलिह्ञ सुख्यप्राणलिह्ञ प्रतीत होने पर वस्तुत- 


आर शब्द ब्रह्म का वाचक है उस बह्म की उपासना हे इन्द्र की 
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जीव की खुख्य प्राण की उपासना नहीं यह सूचपक्ष वा 
शाह्मपक्त है परन्तु शाह्नर्भाष्य में दूसरी व्याख्या तो इस से 
विपरीत जीव की उपासना मुख्य प्राण की उपासना भी सिद्ध 
की जा रही है। इस प्रकार शाड्ररभाष्य में व्याख्या अयुक्त है । 
ओर भी आगे “जीवमुख्यप्राणलिज्ञान्नेति चेत्तद्‌ व्याख्यातम्‌” 
( वेदा० १।४। १७ ) यह सूत्र तीन कारणों के निराकरणार्थ 
उपस्थित किया है यह बात यहां ( वेदा० १। १। ३१ ) उपस्थित 
सूत्र की भांति निराकरणता दिखलाई जाती है। तब अिविध 
डपासना का निराकरण होना युक्त होगा न कि जिविध 
उपासता का विधान, अतः त्रिधिध डपासनापरक व्याख्यान 
शाडुरभाष्य में मिथ्या ही है।॥। ३२१॥ 











हा क्‍ प्रथमाध्याय में प्रथम पाद समाप्त ॥ 
_नशकीम्े-- 
द्वितीय पाद 


स्वेत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १॥ 


( सबेत्र ) न केवल कोषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ में ही पूर्वपाद 

में पढ़ा हुआ ब्रह्म उपास्य मानने योग्य है' किन्तु सर्वत्र शास्रों में 
ओर उपासना प्रकरणों में भी ( प्रसिद्धोपदेशात्‌ ) उपास्यरूप से 

. ब्रक्म का उपदेश प्रसिद्ध होने से अथवा पसिद्ध-उपास्य रूप से 
प्रतिपादित किए हुए बह्य का उपदेश होने से अन्य 
सन्दिग्ध या सन्देद्द योग्य स्थलों में केवल ब्रह्म ही उपास्य जानना 
चाहिए । जेसा कि--“सवे खल्विद॑ ब्रह्म तज्जलानिति शान्‍्त 
डपासीत। अथ खलु क्रतोमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिन लोके 
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पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भत्रति स क्रतुं कुबीत” (छान्‍्दो० ३। 
१४ । १--२) यहां सन्देह होता है' 'डपासीत' क्रिया का उपास्य 
कौन वस्तु है? यह सप्रस्त जगल्‌ डपास्य है या सखकीय 
सरूप ? दोनों ही इस वाक्य में मिलते हैं 'सवे' खल्विदम' 
इस वचन से जगत्‌ क्रतुमयः पुरुष” इस कथन से खकीय 
स्वरूप । इसका यहां उत्तर दिया ज्ञावा है कि न जगत्‌ उपास्य 
है और न ही स्वकीय खरूप उपास्य है किन्तु केवल घह्म दी 
उपास्य दे, क्योंकि स्वेत्र शास्त्रों में या उपासना प्रकरणों में 
ब्रह्म ही उपास्य विधान किया गया है । अच्छा क्‍यों 
'सर्वे खल्दिम' वचन से जगत का वर्णुन और क्‍यों ही 'ऋतुमय: 
' पुरुष: कथन से जीव वरणन किया दि ! उत्तर में कहा जाता है 
सर्वे खल्विदम' यह कथन तो 'तज्ललानः इस जगत्‌ के 
विषरणार्थ है कि वह ऐसा कौन है सो जगत्‌ है। जो यह सब 
जगत्‌ है उस ब्रह्म से ज्र-जात- उत्पन्न, उस में ल-लयशील, उस में 
अन-रहता है। डस इस नानाविध जगत्‌ में मनुष्य अ्रम को 
प्राप्त न हो किन्तु शान्त हुआ जगत्‌ के कारणरूप प्रह्म को न 
भूलता हुआ उसकी ही उपासना करे इस प्रकार ब्रह्म की 
उपासना में हेतु का निर्देश किया है। 'ऋ्रतुमयः पुरुष: यह 
कथन तो उपासना का फलप्रदर्शनार्थ है, क्‍योंकि पुरुष अर्थात्‌ 
मनुष्य क्रुमय--सड्भल्पमय है. जिस सड्डल्पवाला इस लोक में 
होता दे वेसा यहां से मरकर फलप्राप्तिघाला हो जाया करता है, 
ब्रह्मोपासनापरायण मनुष्य इस लोक में यदि होता है तो यहां से 
, मरकर ब्रह्मानन्द या मोक्ष को प्राप्त करेगा यह स्पष्ट फल निर्देश 
ब्रह्मोपासना में दूसरा हेतु कहा है। अस्तु । 


यहां कुछ विशेष बात कहते हैं--“सर्वे खल्विदं ऋह्म 
तज्लान' इस वचन में ब्रह्म शब्द ब्रह्माएड का वातचक है, 
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शाइुरभाष्य की भांति परमात्मा का बाचक नहों । यदि:-यहाँ 
ब्रह्म शब्द परमात्मा का वाचक हो तो फिर “सर्वेत्र...प्रस्िछो- 
'पदेशात्‌” इस खूत्र का अवसर न हो और न इस खूत्र का 
डदाहरण उक्त यह वचन हो सके सन्देहरहित होने से। स्पष्ट 
ही यहां ब्रह्म शब्द है, विचार का अवसर नहीं है। यदि तो 
ब्रह्म जिसका कारण दहै--ब्रह्म कारण वाला होने से उत्पत्ति 
स्थिति लयधर्मी जगत्‌ भी गोण ब्रह्म रूप यहां डपास्य हो तो 
भी विचार का अवसर नहीं असन्दिग्ध होने से। यदि वह 
डपास्यरूप से नहीं कहा केवल जगत भी गोण भाव से बह्म 
कहा है तब उपयोग न होने से यह कहना निरथेक हो जावे। 
अतः यहां ब्रह्म शब्द परमात्मा का वाचक नहीं अपितु बुद्क्तम-- 


फेला हुआ विस्तृत संसार या ब्ह्माएड अर्थ को देने वाला है। 
इस विषय में प्रमाण देते हें (१) “ब्रह्मवादिनो वदन्ति 
किड्ञारणुं ब्रह्म, कुतः सम जाता जीवाम:” (श्वेता० १। १) 
इस वचन में “ब्रह्म शब्द बह्मागड--संसार अथे में हें 
किड्ञारणम' यह समासपद्‌ ब्रह्म का विशेषण है 'किड्ञारणं 
यस्य' क्‍या कारण जिसका है कारण वस्तु विषयक प्रश्न है, 
जेसा कि अगले वचन में 'कुतः सम ज्ञाता जीवाम:' हम किससे 
उत्पन्न हुए-कौन हमारा उत्पादक हे, यह कारणुचस्तुविषयक 
प्रश्न स्पष्ट है । (२) “तपसा चीयते बह्य ततो5न्नमभिजायते” 
( मुग्ड को० १।१।८) यहां उत्पत्ति प्रकरण ढे-परमात्मा 
के शञानमय तप से ब्रह्म अर्थात्‌ बृहत्तम जगत्‌ ब्रह्मरड का चयन 
चित्रीकरण सूच्म रूप से होता है फिर अन्न-अदनीय प्राणियों 
का भोग्य-भोग्य वस्तुमात्र उत्पन्न होते हैं। (६) “यः सर्वेज्ञः 
सर्वेविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तप: । तस्मादेतद्‌ अह्म नाम रूपमन्नं च॑ 
ज्ञायते” (मुण्ड को० १।१।८) यहां भी सव्वेज्ञ स्वेवेत्ता 
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कब्र से नाम रूप वाला बृद्दत्तम संसार 
ज्ञष्डोत्र दे यह स्पष्ट कहा है। (४) स्वामी 
प्लेन्सी वरह्माएड के अथ में ब्रह्म शब्द प्रदर्शित किया है।” 
( ब्रह्मणः ) बृहतो ज़गत:” ( ऋ० १। ४० । ४ दयानन्दभाष्यम्‌ ) 
इस प्रकार बहुत प्रमाणों से सिद्ध है कि “सर्वे खल्विदं ब्रह्म 
तज्ललान्‌” इस वचन में त्रह्म शब्द बृहत्तम जगत्‌्-ब्रह्माएड का 
वाचक है । अत एवं यह वचन सन्देहास्पद है उपासना मेँ 
विचारणीय होने से डउदाहरणरूप में सूत्र में अहण किया 
जाता है ॥ १॥ द 


विवज्तितगुणोपपत्तेश्य ॥ २ ॥ 


(च) और भी यह्द दूसरा हेतु ( विवज्षितगुणोपपत्त: ) 
उपस्थित किए उपनिषद्‌ वचन में कहने को अभीष्ठ या कथन 
करने में निर्दिष्ट जो गुण हैं उनकी ब्रह्म में युक्तता-साथंकता 
होती है। और वे शुण “मनोमयः प्राशशरीरो भारूपः: सत्य- 
सद्भूटडप. आकाशात्मा स्वेकर्मा सबेकाम: स्वेगन्‍्धः सबेरसः 
सर्वोमद्मभ्यात्तोषवाक्यनादर: *** ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्त- 
रिज्ञाज्ज्यायान दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेम्य:” (छान्‍दो० ३। 
१४। १-३) विज्ञानरूप प्राणखरूप प्रकाशसखवरूप सत्यसद्गूल्प 
आकाशरूप सब्ेकमेसमर्थ सबेकामता का आधार सर्वेगन्धाश्रय 
स्ेरसवान्‌ सब को प्राप्त सब में व्याप्त वाक्‌ इन्द्रिय से रहित 
उदार ये गुण बह्म में हो हो सकते हैं अतः इस प्रकरण में ब्रह्म 
ही उपास्य स्पष्ट है॥ २ 


अलनुपपत्तेस्तु न शारीर। ॥ ३ ॥। 


( अनुपपत्ते: ) उक्त शुणों की अनुपपन्नता-अखिद्धि के 
हेतु से भी ( शारीरः ) शरीर में रहने वाला जीव (न) यहां 
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_ डपास्य नहीं, क्‍योंकि सत्यसड्डुल्पता स्वेल्रोकों से बड़ा होना 
आदि गुण जीव में नहीं हैं । अतः इस वचन में ब्रह्म ही उपास्य 
रूप से लिया जाता है। इस प्रकार इस सूत्र से ब्रह्म से भिन्न 
जीघबर दे इस बात को मानते हुए व्यास महषि जीव की उपासना 


का प्रतिषेध करते हैं । 
शड्भराचार्य तो कहते हैं. “पर णवात्मा देहेन्द्रियमनोबुदृध्यु 


पाधिमिः परिच्छिन्नो बालेः शारीर इत्युपचर्यते” ( वेदा० १। 


२। ६ । खूतच भाष्य में ) पर आत्मा-परमात्मा ही देह इन्द्रिय- 


मनबुद्धिरुप उपाधियों से घिरा हुआ बालकों अर्थात्‌ अज्ञों के 


द्वारा शारीर अर्थात्‌ जीव नाम से व्यवह्त होता है। शड्ड॒राचार्य 


का यह अत्यन्त आश्च््पूण कथन है, शारीर--जीवात्मा तो 
परमात्मा से भिन्न है यह सिद्धान्त तो सूअकार आचाये का हे 
न कि बालन्नकों--अज्ञों का। बालकों-अज्ञों-मूखों का मत भी 
'सिद्धान्तरूप से स्थापित किया जावे ऐसा शिष्ठाचार नहों है। 
उत्तरपक्ष में तो सत्य सिद्धान्त ही स्थापित किया जाता है। 
“अनुपपत्तेस्तु न शारीर:” यह सूत्र उत्तर पक्ष का है, और 
अन्यत्र कहों आष शास्त्रों में ज्ञीवसत्ता का स्वीकार करना सूर्खी 


का मत नहीं है। अतः शारीर-जीव तो खरूपतः ब्रह्म से भिन्न 


ही-है। इसलिये यहां शाइरमाष्य अयुक्त है॥ ३ ॥ 


कमकतेव्यपदेशाच ॥ ४॥। 


( थे) ओर भी यह हेतु है कि ( कमेकत व्यपदेशात्‌ ) 
मेकर्ता के व्यवहार से--कर्म ओर कर्ता के प्रथक पृथक 
व्यवहार दशेन से । क्‍योंकि उससे आगे “एतमित: प्रेत्याशि- 
सम्भववितास्मि” ( छान्‍दो० ३। १४ | ४ ) इस लोक से प्रस्थान 
करके इस परमात्मा को प्राप्त करूगा। इस पूर्वोक्त सत्य 
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सह्जलृल्प वाला सबे लोकों से बड़ा होना आदि गुणों से विशिष्ट 


धात्॒ करने योग्य कमरूप परमात्मा को मैं कर्ता प्राप्त करू'गा। 
ऐऔप 7 हे ४ 
इस स भी ब्रह्म दी उपास्य डे जीव नहीं है ॥ ४ ॥ 


शब्दविशेषात्‌ ॥ ५ ॥ 
( शब्दविशेषात्‌ ) शब्दभेद्‌ से यह जाना जाता है कि 


यहां बहा ही उपास्य है। वह शब्दभेद केसे है' सो स्पष्ट किया 
जाता है कि यहां उपनिषद्‌ में उपास्य का खखू्प वर्णन है 


“अणीयान्‌ बीहेवा यवाद्वा श्यामकादा श्यामकतण्डुलादा एब य 
'आत्मान्तह्न दये ज्यायान्‌ पृथिव्या:” (छान्‍दो० ३। १४।३) 


'इस वचन में जो कहा है. वेखा ही अन्यत्ञ अन्ध में भी कहा है 


“यथा ब्रीहिर्या यवों या श्यामको.वा श्यामकतराडुलो वेवमय- 
मन्तरात्मन्‌ पुरुषो हिरएमय:” (शत० १०।६।३। २ ) भेद से 
निदिष्ट किया जाता है कि छान्‍्दोग्य में 'अन्तहं दये ज्यायान 
'पृथिव्या:ः शतपथ में तो “अन्तरात्मन पुरुषों हिर्णयमय:” 
'कहा है।' अन्तह दये” के स्थान में अन्तरात्मन-अन्तरात्मनि! 
प्रयुक्त किया है, इस प्रकार अन्‍्तरात्मा से भिन्न वह पुरुष 
'पृथिवी से बड़ा उपास्य है यह सिद्ध हुआ ॥ ५॥ 


स्मतेश्व ॥ ६ ॥ 
 ( स्ख॒तेः--च ) न केवल उपनिषद्‌ में दिए शब्दभेद से 


डी किन्तु स्खृति के शब्दभेद से भी श्रह्मप्मा कर्म है और 
जीवात्मा कर्ता दशेन-क्रिया का स्पष्ट उपलब्ध होता है, ज्ेसे-- 


“एवं यः सर्वेभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्ममा। स सर्वेसमतामेत्य 
ब्रह्माभ्येति परं॑ पदम” ( मन्नु० १५। १५४ ) इस प्रकार जो 
सारी वस्तुओं में परमात्मा को आत्मा से देखता है--अनुभव 
ऋशण्ता है बह सव समता को प्राप्त कर पर पद बह्म में स्शा्त 
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पाता है। यह दर्शन क्रिया का कर्म और कर्ता का व्यवहार 
परमात्मा और जीवात्मा के सम्बन्ध में वेदानुकूल हे) वेद में 
स्पष्ट है “तद्विष्णो: परम पद सदा पश्यन्ति खूरय:” ( ऋ० १। 


. २५। २५० ) इस व्यापक परमात्मा के उत्कृष्ट खरूप को सदा 


घीर ध्यानी विद्वान देखते हैं || ५ ॥। 


अमभकोकस्त्वात्तद्रयपदेशाच नेति चेन्न 
निचाय्यत्वादेव व्योमवच्च ॥ ७ ॥ 


( अभेकौकस्त्वात्‌ू ) अमेक--अल्प ओक:-स्थान जिसका 
हैः बह अभेकौका:--अल्पस्थानवाला होने से । क्‍योंकि वहां 
उपनिषद्‌ वचन में परमात्मा का स्थान अल्प हृदय देश कहा 
गया है “णब म आत्मान्तह दये *****” ( छान्‍दो” २। १७। ३ ) 
तिस कारण से (च) और (तद्बग्मपदेशात्‌ ) अभेक-अल्प- 
अल्पपरिमाण का भी “अणीयान बीहेवा यवाद्वा? ( छान्‍्दो० 
३। १४। ३ ) चावल से सूच्म यव से सूच्म इत्यादि कथन से 
( न-इति चेत्‌ ) यहां परमात्मा ग्रह्दीत नहीं है ऐसा! यदि कहा 
ज्ञावे ती (न ) नहों कहना चाहिए | क्योंकि ( निचाय्यत्वात्‌ ) 
वहां हृदय में उस परमात्मा के ध्यान से प्राप्तव्य होने से इसलिये 
कि परमात्मा अनन्त है' जीवात्मा हृदयदेश में ही अल्पस्थान 
वाला है वह उसे प्राप्त करने को अनन्त नहीं हो सकता, वह्द 
निजञ्ञ आत्मा में निजञ्ञ स्थान में हृदय में ही उसे प्रातत या अनुभव 
कर सकता है। अतः वह हृदयदेश में ध्यान से प्राप्त होता 
हुआ परमात्मा हृदय के अन्दर कहा जाता है (च) और 
( एवं व्योमवत्‌ ) इस प्रकार यह कथन व्योमबत्‌ सकुत या 
सम्भव है, जेसे ही व्योम-आकाश सब्बंगत होता हुआ भी 
अल्प स्थान में अवकाशरूप से प्राप्त होता ही है डसे खुई 
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के आञ्न भाग से भी सूदम दयणुक से भी अणु कहा जा सकता 
है चेसे परमात्मा भी मानना चाहिए ॥ ७॥ 


सम्भोगापाप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्‌ ॥ ८॥ 


( सम्भोगप्राति:--इति चेत्‌ ) जीव के साथ ब्रह्म का हृद्य- 
देश समान स्थानसम्बन्ध होने से ब्रह्म में भी खुख दुःख प्राप्ति 
हो जावे यदि यह शड्जा की जावे तो (न ) ऐसी शंका करना 
ठीक नहीं। क्योंकि ( वेशेष्यात्‌ ) जीव की अपेक्षा ब्रह्म के 
विशेष लक्षण वाला होने से, / “दवा खुपर्णा सयुज्ञा सखाया समान 
चच्च॑ परिषखजाते । तयोरनन्‍्यः पिप्पल खाद्वत्यनश्नन्नन्यो 
अभिचाकशीति” (ऋ० १। १६४ । २०, मुए्डको० ३। १। १) 
जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों का समान स्थान होने पर भरी 
परमात्मा तो यहां अननश्नन! अभोक्ता कहा गया है भोक्ता 

वो जीवात्या ही है यह स्पष्ट कहा है। योगद्शंन में थी 
. “क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरासष्: पुरुषविशेष ईश्वर:”? (योग० 


१३।२४ ) जोत्ात्मा तो क्लेश कर्म भोगवासनाओं से सम्पक्क 
रखता है किन्तु परमात्मा इन अविद्या आदि क्ेशों पुएय-पाय 
कर्मो उनके फलरूप भोगों और बासनाओं से सम्पक न 
रखने वाला कहा है। परमात्मा तो विभु महान से महान 
अनन्त अखु से अणु सूक्ष्म से सूच्म' है उसका ज्ञीब के 
साथ समान स्थान होने पर भी उसे भोग सम्पत्ति नहीं होती। 
जेसे आकाश रसोई के अप्लिताप से नहीं जलता। और 
परमात्मा की भोगप्राप्ति का निषेध भी किया गया है “ सूयों 
यथा सर्वेल्ञोकस्य चक्ुन लिप्यते चाक्तुपैर्बाह्मदोषे:। एकस्तथा 
सर्वेभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्य” ( कठो० २। 
२। ११) जेसे सूर्य सारे संसार का चक्त है नेत्र है द्खिालने 
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' बाला! नेतन्नसम्बन्धी बाहिरी दोषों से लिप्त नहीं होता इसी 
प्रकार सब भूतों में रहता हुआ परमात्मा लोकदुःख से दुःखी 
नहों होता । ओर भोग का हेतु कम है ओर भोगार्थ कर्म 
बिना शरीर धारण के नहीं बनते, परमात्मा तो शरीरसम्बन्ध 
से पृथक है, जेसे कहा है. “अज एकपात्‌” ( यज्जञु० २४ | ४३) 
अजन्मा है । तथां “स पयेगाचछुक्रमकायम्‌""*“” ( यज्जु० 
४०। ८) परमात्मा अकाय है--अशरीर है शरीररहित है। 
अतः जीव के साथ समान स्थान होने पर भी उसका भोग से 
सम्पर्क नहों होता | ८ ॥ न क्‍ 
अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ ६ ॥ 


( अत्ता ) परमात्मा की सम्भोगप्राप्ति निषिद्ध करी, किन्तु 
“यस्य बह्म चर क्षत्र चोभये भवत ओदनम्‌ । झुत्युय॑स्य 
चोपसेचनं क इत्था वेद्‌ यत्र सः” ( कठो० १। २।॥ २४ ) यहां 
परमात्मा का भोजन बह्म क्षत् को चावल रूप में कहा है। 
सो ऐसा जो उसका भोक्ता होना भासित हो रहा है. वह जीव 
की भांति खाने पीने वाला नहीं है किन्तु वह जो यहां खाने 
बाला कहा गया हे वह (चराचरगअहणात ) चर-जज्लम जड़ 
का प्रलयकाल में अपने अन्द्र भ्रहणु कर लेने वाला होने से 
कहा है। वस्तुतः यहां उपनिषद्‌ में परमात्मा की शक्ति 
प्रदशित की है कि जगत्‌ में दो शक्तियां हैं उन में एक 
ब्राह्मशक्ति दूसरी कज्षात्रशक्ति परन्तु दोनों शक्ति उसके सम्मुख 
तुच्छ हैं. दोनों शक्तियां उसका ओदन-चावल मद भोजन के 
समान हो जाता है अथवा चर अचर ही ब्रह्म ज्षत्र हैं। सृत्यु 
सी जो सब को अपने सुख में धर लेती है! उसे भी उपसेचन- 
उपरि तरत्व व्यज्ञन के समान अपने में विल्लीन कर लेता है। 
ब्रह्म क्षत्र खाद्य वस्तुएं नहीं हैं ओर न मखुत्यु चाट लेने योग्य 
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पदार्थ है और न वेद में परमात्मा को भोक्ता कहां गया हे 


किन्तु भोक्ता होने का निषेध ही किया है| जेसे “अनश्ज्नन्यो- 
उपिचाकशीति” (ऋू० १। १६४७।२०) न भोगता हुआ 
साक्षी मात्र है । अतः परमात्मा को भोगसम्प्राप्ति नहों 


होती है ॥ ६ ॥ 
प्रकरणाचञ्व ॥ ९० ।॥॥। 


(च )ओऔर भी (प्रकरणात्‌ ) प्रकरण से यह सिद्ध होता 
है।। यहां प्रकरण परमात्मा के भोक्ता होने का नहीं हे किन्तु 
डखकी शक्ति का प्रद्शन करते हुए डसका जानना प्राप्त करना 
ही चल रहा है। वह इस प्रकार “अणोरणीयान्‌ महतो 
महीयान्‌***'*****। आसीनो दूरं वजति शयानो याति सबेतः'*'॥ 
महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा॥ यमेवेष दुखुते तेन लम्यः-" ॥ 
प्ज्ञानेनिनमाप्छुयात्‌'"'॥” ( कठो० १ | २५। २०-१३ ) इन बचनों 
से परमात्मा की शक्ति का प्रकरण चल रहा है कि वह सूच्म से 
सूच्म महान्‌ से महान्‌ दूर तक व्याप्त अनन्त आदि है, इसके 
अनन्तर “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः | सझ्ृत्युयस्य 
चोपसेचनं क इत्था घेद्‌ यत्र सः” ( कठो० १।४०२। २४) 
यह वचन कहा गया है। अतः यह वचन भोगप्राप्ति की दृष्टि 
से नहों हे किन्तु चराचर का संहार करने वाली उसकी शक्ति 
का प्रदर्शन करते हुए उसकी दुज्लेयता-कठिनाई से ज्ञानने फी 
बात दिखलाई जाना अमीश्ट है ॥ १० ॥| 


गुहां प्रविष्ठावात्मानौं हि तहशेनात्‌ ॥ ११ ॥ 


( गुहां प्रविष्टो ) जहां अध्यात्म प्रकरण में गशुहां प्रविष्टो' 
इस प्रकार दो अनिर्दिष्ट कहे जाते हैं' वे दो कौन हैं यह निर्दिष्ट 
नहीं किया हे। वे दोनों पेसे ( आत्मानौ) जीवात्मा और 
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परमात्मा हैं. यह जानना चाहिए। जेसा कि-- “ऋतं पिबन्ती 
सुकृतस्य लोके ग॒हां प्रविष्टो परमे पराध्य” ( कठो० १।॥३। १) 
इस वचन में केसे जीवात्मा परमात्मा हैं? सो कहते हैं 
( तदशेनात्‌ ) उन दोनों के देखने से उस हृदयगुहा में अध्यात्म- 
योग से अनुभव होने से तथा अन्यत्‌ अध्यात्म प्रकरणों में ऐसा 
पढ़ने से अंगुष्ठमात्र: पुरुषो5न्तरात्मा सदा जनानां हृदये 
सब्निविष्ठ; । त॑ खाच्छुरीरात्पबहेन्मु आदिवेबीकां घेरयेंण” 
( कठो० ६। १७) “एब य आत्मान्तह् दये” ( छान्‍्दो० ८। 


. ३।३ ) “बृहस्पतिर्म आत्मा बृमणा नाम हृथ:” ( अथवे० १६। 


३। ४ ) इन वचनों में जीवात्मा का स्थान हृदय बतलाया। तथा 
“अशोरणीयान्‌ महतो महीयानात्माउस्य जन्तोनिहितो शुहायाम्‌” _ 
( कठो० २१। २० ) “त॑ दुदंश गूढमनुप्रविष्ठ॑ गुहाहितं गहरेष्ठ 
पुराणम्‌। अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्या धीरो ह्षशोकोौं 
जहाति ॥” ( कठो० २ | १२ ) “वेनस्तत्पश्यन्निह्ठितं गुहा सदु 


. यत्र विश्व भवत्येकनीडम्‌ | तस्सिन्निदं सं च वि चेति सर्व स 


ओत: प्रोतश्व॒ विभू: प्रजास'” (यजु० ३६९। ८) इन वचनों से 
स्पष्ट हो रहा है. परमात्मा हृदय गुहा में है। अपितु जीवात्मा 
ओर परमात्मा दोनों हृदयगुद्दा में हैं यह एक ही वचन में एक 
साथ कहा है “पुणडरीक नवद्वारं जिभिग्यणेभिरावतम । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यज्षमात्मन्चत्‌ तद्ढे बरह्मविदो विदुः ॥” ( अथबे० 
९०। ८। ४३ ) यहां पुएडरीक-हृदयकमल में यक्ष परमात्मा 
आत्मन्वत्‌-आत्मा जीवात्मा को निजञ्ञाधार पर संस्थापित करके 
वर्तेमान है यह कहा है। अतः “चऋतं पिबन्तो सुक्तस्य लोके 
सुहां प्रविष्टोीं” बचन से जीवात्मा परमात्मा प्रतिपादित किए. 
गए हैं। ऋत को पीते हुए-सत्य को सेवन करते हुए ज्ञान छी 
सत्य है अतः ज्ञान को सेवन करते हुए-ज्ञानवाले-चेतन दोनों 


_ जीवात्मा परमात्मा ॥ ११ ॥ 
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&#25 ७. 


विशेषणातह्व ॥ ९२॥। 


.._थदि यहां कोई कहे कि यहां 'गुद्ां प्रविशे सामान्य स्ते 
कहा है, वे मन और जीवात्मा भी कछ्ठे जा सकते हैं ये 
दोनों भी हृदय में रहते हैं, मन का स्थान भी हृदय कहा है 
“कस्मिन्तु मनः प्रतिष्ठितं भवतीति हृदय इति? ( शत० ६४। 
६ | ६। २४ ) मन किस में प्रतिष्ठित है पश्च के उत्तर में हृदय में 
है-। «हत्पतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्‍्मे मनः शिवसड्डल्पमस्तु” 
( यजु० ३४ | ६ ) हृदय में प्रतिष्ठावाला मन है यह कहा गया 
ै। "गुडां प्रविष्ों! बचन में जीवात्मा और परमात्मा केसे 
अहसण किए जाते हैं । सो कहते हैं ( विशेषणात्‌-च ) विशेषण 
से भी यहां जीवात्मा और परमात्मा हैं क्‍योंकि जीवात्मा के 
साथ मन का ग्रहण नहीं होता है किन्तु जीवात्मा के साथ 
परमात्मा का ही ग्रहण युक्त है! वहां विशेषण है छी 
“ब्रह्मविदो वदन्ति” ब्रह्म के जानने वाले कहते हैं यह कहा दे 
इस से ब्रह्म का प्रसह्ध होने से 'गुद्ां प्रविष्टो' में जीवात्मा के 
साथ बह्य होने योग्य है। और भी “यः सेतुरीजानानामक्षर 
अह्य यत्परम्‌” यहां भी श्ह्म लक्षित है। उपसंहार में भी 
“अशब्दप्रस्पर्शमरूपमव्ययं तथा<5रखं नित्यमगन्धवचत्च यत्‌ ! 
'अनाइनन्तं महतः पर शझ्ु॒वं निचाय्य तन्फ्ृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते 
( कठो० ३ । १४ ) यहां मी डउहा का वर्णन दे अतः बहा का 
अकरण स्पष्ट है । तथा कहाँ सी मन और जीवात्मा साइचये से 
नहीं पढ़े हैं | जीवात्मा परमात्मा साहचर्य से पढ़े जाते हें 
“हा खुपर्णा सयुज्ञा साया समान दुक्षे परिषस्वजाते ” 
( ऋ० १। १६७ | २० ) भोक्ता जीवात्मा ओर अमोक्ता, साक्षी 
परमात्मा साथ पढ़े हैं अतः यहां 'गुद्यां प्रविष्ों कथन में 
ज्ञीवात्मा परमात्मा ही हैं । 














न्‍्् ..._[ वेदान्त दर्शनः 


शाड्टरभाष्य में 'ऋतं पिबन्ता” इस वचन का अर्थ कर्मफल- 
के भोक्ता जो किया है वह अयुक्त है। क्योंकि कहों भी ऋत 
शब्द कर्मफल के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है. किन्तु सत्य या 
शान को ऋत कहते हैं. जेसे “ऋतं सत्यं ज्ञानं बिभतीति-- 
ऋतस्मरा प्रज्ञा” (योग० १। ४८ व्यास: ) और परमात्मा 
भोक्ता भी नहीं है “अश्लन्नन्योईभिचाकशीति” (ऋ०१। 
१६४ । २० ) इस वचन से । और शाह्बररभाष्य में कहा है कि 
“छत्रिणो यान्‍्तीति न्‍्यायेन”” छाते वाले जाते हैं उनमें कोई बिना 
छाते होते हुए भी छाते वाले कहे जाते हैं ऐसे ही यहां भी: 
जीवात्मा फल्रभोक्ता होने से परमात्मा भी कर्मफल्भोक्ता 
समभना । सो भी ठीक नहीं क्योंकि प्रायः बहुत जन छाते वाले: 
हों उनमें थोड़े विना छाते के हों तब छाते वाले जाते हैं. कथन- 
युक्त हो सकता है! पर दो ही व्यक्तियों में एक छाते वाला 
दूसरा बिना छाते वाला तो फिर उन्हें' छाते वाले जाते हैं ऐसा 
नहों कह सकते हैं| एक के खा लेने पर दूसरे न खाए हुए को 
भी खा चुका कहा- जाना ठीक नहीं है। बस्तुतः “ऋतं 
पिबन्तो” सत्य ज्ञान को सेवन करते हुए ज्ञानवत्ता से ज्ञ-जीव- 
सज्ञ-परमात्मा हो यहां हैं यह आशय है। पहिले परमात्मा 
अत्ता कहा गया चराचर के भ्रहण करने से | यहां वो दोनों 


परमात्मा जीवात्मा ज्ञान के पीने वाले उसके सेवन करने के 


कारण से कहा गया, इस हेतु से डन दोनों की मित्रता वर्णित 
की है जेसे वेद में “द्वा खुपर्णा सयुजा सखाया” (ऋ०१। 
१६४ । २० ) इस बचन में । उसी भांति छाया आतप की भांति: 
मेल या समीपता है ॥ १२ ॥ 


हृदय में प्रविष्ठ परमात्मा और जीवात्मा हैं. यह- तो कह 
दिया किन्तु जो हृदय स्थान से भिन्न चन्नों में होता हुआ भी- 
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“तदन्‍्तर:! उनसे अन्तर--भिन्न कहा गया वह कौन है यह 
कहते हैं-- द क्‍ 

द न्तर उपपतक्ते5॥ १३॥ द 

( अन्तर: ) बृहदारणयकोपनिषदु में पढ़ा है “यः प्राणे 
तिष्ठन्‌ प्राणादन्‍्तरो य॑ प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरम:। 
यो वाच्ि तिष्ठन वाचोउन्वरो य॑ वाहः न वेद यस्य वाक्‌ 
शरीरम्‌''"। यश्चक्षुषि तिष्ठश्क्षुपोषन्तरो य॑ चन्चुर्न बेद यस्‍्य 
चक्षु: शरीरम्‌ । यः थ्रोत्रे तिष्ठन्‌ श्रोच्रादन्तरो । यो मनसि 
तिष्ठनू मनसोउन्तरो"'। यस्त्वचि तिष्ठ॑स्त्वचोषन्तरों“। यो 
विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तरो'*"। यो रेतसि तिष्ठन्‌ रेतलोडन्तरो 
य॑ रेतो न वेद्‌ यस्य रेतः शरीरम्‌"'।” (बृहदा० ३। ७। 
१६--२३ ) प्राण चचछ्चु आदि अजक्लों में वतेमान होता हुआ भी 
उन से अन्तर-पृथक्‌ जो कहा जाता है वह भी परमात्मा ही 
जानना चाहिए। क्योंकि (उपपत्तः ) उपपन्नता से युक्ति से । 
जीव तो अशु परिच्छिन्न एकदेशवर्ती है न कि विभ्ु या 
सर्वेदेशवर्ती । कहा ही है. “अडग्युष्ठमात्रः पुरुषोउन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट:” ( कठो० ६। १७) बह तो 
हृदयस्थान में ही रहता है न कि हृदय में. जेसे रहता है बेखसे 
हृदय से अन्यत्र भी रहता है उसका बेसा सामथ्ये न होने से । 


परन्तु परमात्मा तो सब चज्ञों में वतमान है उसके विश्व 


होने की सामथ्य से । उन उन अड़ों में वर्तमान होता हुआ भी 
उन उन से अन्तर--पूथक्‌ भी उनसे वाहिर भी खरूपतः रहता 
है । अतः जो अन्तर:' उपदिष्ठ किया है वह परमात्मा जानना 
चाहिए । 


स्वामी शह्भुराचाय ने इस सूत्र का अर्थ “अन्‍्तस्तद्यर्मों- 
पदेशात्‌” ( वेदा० १। २० ) इस सूत्र के अर्थ की भांति किया: 
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है., दोनों स्थानों में उदाहरण की समानता भी मिलती है । वह 
-यह बात विद्वान ज्ञन देखें-- 


अन्तर उपपत्ते! ( वेद[० १। २। १३ )-- 
“य एघो5त्षिणि पुरुषो दृश्यत एब आत्मेति होवाचेतद- 


सतमभयमेतद ब्रह्मति” (छान्‍दो० ४। १४। १) परमेश्वर 


ण्वात्षिस्यभ्यन्तरः पुरुष इहो पदिष्ट इति । कस्मात्‌ । उपपत्त: 


डउपपथ्चते हि परसेश्वरे गुणजातमिहोपदिश्यमानम” (९ शाक्लूर- 
भाष्यम ) | 


अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌ ( वेदा० १ ॥ ₹ । २० )-- 


“अथ य एपोउन्तरत्षिणि पुरुषो दृश्यते' (छान्दो० १। 
७। ४) इति श्रयमाणः पुरुष: परमेश्वर एबं। कुतः ? तद्ध्मों 


परदेशात्‌ तस्य हि परमेश्वरस्य धर्मा इहोपदिष्टा: (शाड्ररभाष्यम्‌ ) 
यहां दोनों सूत्रों के शाह्भुर भाष्य में ज्ञो उदाहरण दिया तथा 
-ज्ञो हेतु दिखलाया है उन दोनों की समानता विद्वान जन देखें-- 


उदाहरण की समानता-- 
“य एषो3ज्षिणि पुरुषो दृश्यते” (अन्तर उपपत्ते: सूत्र पर ) 


“य एषो5न्तरक्षिणि पुरुषो दश्यते”? ( अन्तस्तद्धमोपरेशात्‌' 


सूत्र पर )। 


. यहां दोनों उदाहरणों में सब समान है भेद तो केवल इतना 
कि पिछले उदाहरण में अन्तः शब्द साक्षात्‌ हे पूवे उदाहरण 


में 'अन्तः' शब्द साक्षात्‌ नहीं है गुप्तरूप में तो हे ही, क्‍योंकि 
दोनों उदाहरणों में अथेभेद नहीं है । 
'हेतु की समानता-- 


“उपपद्यते हि. परमेश्वरे गुशजातमिहोपदिश्यमानम' 


. अन्तर उपपत्ते' सूत्र पर )। 
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“परमेश्वरस्य धर्मा इहोपदिशः” ( “अन्तस्तद्धमोंपदेशात्‌' 


सूत्र पर )। 


. यहां दोनों हेतुओं के गुणजञातम्‌>"धर्मा: इहोपद्श्यमानस्‌- 
'इहोपदिष्टा:” कथन में हेतुनिर्देश का भेद नहीं है । 


इस प्रकार दोनों सूत्रों पर हेतु और उदाहरण की समानता 
से किसी एक खूतच की व्यर्थता की आपत्ति आती है। 
“अन्तर उपपत्तेः” सूत्र का शाह्लरभाष्य ठीक नहों है। इस 
सूत्र पर जो उदाहरण दिया है “य पषो5त्षिणि पुरुषो दृश्यते 
वह “अन्‍न्तस्तद्धमॉपदेशात्‌”' इस सूत्र पर देना चाहिए वहां 
इसके अन्‍्तः' शब्द के शुप्त रूप से विद्यमान होने से, यदि ऐसा 
न माना जावे तो “अन्तर उपपत्तेः इस सूत्रप्सज्ञ में यः 
'एघो5क्षिणि पुरुषो दृश्यते”! यहा वचन उदाहरण क्यों दिया? 
इस बचन में सूत्र का विचारणीय अन्तर: शब्द तो हे नहीं । 


तथा अन्तर उपपत्तेः सूत्र में अन्तर शब्द भिन्न अ्थे- 
बाला है, न कि मध्यमअथेवाला। शाहुरभाष्य में अन्य 
अनथे यह भी किया है कि अन्तर: शब्द का मध्यम अर्थ 
किया । जेसे उनके वचन से स्पष्ट होता हे “परमेश्वर 
एवातक्षिण्यम्यन्तर: पुरुष इहोपदिष्ट:” ( वेदा० २। १३ शाइर- 
भाष्यम्‌ ) यहां शाइ्ररभाष्य में 'अन्तर:” इस शब्द के स्थान में 
अभ्यन्तर:' | अभिगतो5न्तरेष्भ्यन्तरः-अन्दर गया हुआ ] 


प्रयुक्त किया है। कहीं भी प्रथमा विभक्ति में अन्तरः? शब्द 


मध्यम अर्थ वाला प्रयुक्त नहीं होता है किन्तु सप्तमी विभक्ति में 


आया हुआ ही “अन्तरे' शब्द मध्यम अर्थ में प्रयुक्त होता है । 


यद्यपि यहां सूत्र में सन्धि का अवल्लम्बन कर सप्तमी विभक्ति में 


'कल्पित किया ज्ञा सकता हे परन्तु सूत्र में सत्तमी विभक्ति वाले 
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की अयोग्यता से वह यहां नहों लिया ज्ञा सकता। क्योंकि 
सप्तमी विभक्ति वाला परमात्मा का वाच्क नहों हो सकता 
प्रथमा विभक्ति वाला ही समानाधिकरण होने से बाचक हो 
सकता है। अन्तर: परमात्मा ही यहां अग्रहण किया जाता है" 
“'डपपत्ते:' उपपन्नता से युक्ति से। यह सूत्रार्थ सिद्ध होता है। 
अतः इस सूत्रप्रसकु में शाइरभाष्य ठीक नहीं दे ॥ ११॥। 


स्थानादिव्यपदेशाच ।। १४ ॥ 

(थे) और भी यह अन्य डेतु उस “अन्तर: शब्द के 
परमात्मा का धाचक होने में (स्थानादिव्यपदेशात्‌ ) शशीराज्जों 
से भिन्न पृथिवी स्थानादियों में वर्तमान होता हुआ वह उन से 
भिन्न व्यपदिष्ठ है--कहा गया है। जेसा कि “थः प्रथिव्यां 
तिष्ठन पृथिव्या अन्तरो य॑ पृथिबी न वेद यस्य पृथित्री 
शरीरम्‌* योऊ्प्सु तिष्ठन्नदृभ्योषन्तरो' योउ्श्ो तिष्ठनल्न- 
झरन्तरः'“* । यो वायौ तिष्ठन वायोरन्तरो"*। थ आदित्य 
विष्ठन'" । यो दिक्षु तिष्ठन''' | यश्चन्द्रतारके तिष्ठन''' । 
ये आकाशे तिष्ठन्‌'" | यस्‍्तमसि तिष्ठन्‌ यस्तेजसि तिष्ठन्‌ |. 
यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन सर्वेभ्यो भूतेभ्योउन्तरो "* |”? ( बृहदा० 
३। ७। ३--१५ ) इस प्रकार पृथिब्री जल अश्ी वायु स्थानों में . 
तथा अन्तरिक्ष आकाश दिशा में बतेमान उनसे “अन्‍्बरः सिन्न 
रहने वाला व्यपदिष्ट है--कहा गया है अतः वह 'अन्तरः” 
परमात्मा जानने योग्य है ॥ १४ ॥ 


सुखाविशिष्ञामिधानादेव च ॥ १५॥ 


( थे) और भी ( सखुखविशिशमिधानात्‌-एवं ) ब्रह्म वस्तुतः 
विशिष्ट सुख कहा ज्ञाता है, साधारण खुख तो ऐन्द्रियिक है-- 
इन्द्रियों का है वह तो बाह्य है किन्तु जो अन्तःस्थ सुख दे 
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वह विशिष्ट है वह तो ब्रह्म है जो अन्तःस्थ है ओर उस से 


पमिन्न अन्य अन्तःस्थ खुख नहीं है । वह जो अन्‍्तःस्थ होता 


हुआ ब्रह्म विशिष्ट सुख कदा जाता है. वह कहते हें--“आणो 


ब्रह्म क॑ ब्रह्म ख॑ ब्रह्मति स होवाच विज्ञानाम्यहं यत्पाणो तऋरह्म 


'कञ्च तु खज्ल न विजञानामीति । ते होचुयद्धाब क॑ तदेव ख॑ यदेव 


खे॑ तदेव कमिति” ( छाल्दो० ४४ १० । ४ ) शरीराज्लों में अन्तःस्थ 
'बतेमान तीन वस्तुएं अनुभूत होती हें । प्रथम तो प्राण दूसरे 


सुख ऋौर तीसरे आकाश | तीन वस्तुओं की अजुभूतिरूप 


ब्रह्म है. क्‍योंकि वह प्राणरूप खुख है और व्यापक खुख है 
न कि एक इन्द्रियवर्ती खुख, इस प्रकार वह खुखविशिष्ट 


अन्तःस्थ है. सब की अपेक्ता जो अन्तःस्थ हो सकता है वह 


बह्य ही है अन्य नहों | अतः शरीराड्ञों में सर्वान्तःस्थ होने से 


ब्रह्म ही अहण करने में युक्त है| १४ ॥ 
श्रुतोपनिषत्कग व्यमभिधानाच ॥ १६॥ 


(व) और भी ( श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानात्‌ ) अ्वण 


अर्थात्‌ श्रवणु-मनन-निदिध्यासन-साज्षात्कार किया है डप- 
“निषदु-अक्मविद्या का जिस ने उस ऐसे बह्वेत्ता ब्रह्मज्ञानी की 
गति-सिद्धि के प्रतिपादन से शरीराज्लों में वतेमान अन्तः्स्थ 


ब्रह्म ही मानना चाहिए “बरह्मविदाप्तोति पस्म” (ते० ड०२।१ ) 


बअह्यवेचा पर गति को प्राप्त दोता हे “अथ यदु चेवास्सिब्छुब्यं 
कुर्वन्ति यदि नाचिषमेवामिसस्मवन्ति'” आदित्याइन्द्रमस 


चन्द्रमलो विद्युतं तत्पुरुषोड्मानवः । स एवतान्‌ ब्रह्म गमयति” 


( छान्‍दो० ४। १५। ५, ५) “अश्रिज्योतिरहः शुक्लः षएमासा 
उत्तरायणम्‌। तत्र प्रयाता गच्छुन्ति ब्रह्म बह्मविदों जना:” 
( गीता० ८। २४ ) इन बचनतों में ब्रह्मवेत्ता की परम गति का 
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विधान हे, अतः शरीर आदि में जो अन्तःस्थ आत्मतर्व जानते 
योग्य कहा है वह ब्रह्म ही ज्ञानना चाहिए ॥ १६ ॥ 


अनवस्थितेरसम्भवाच्र नेतरः ॥ १७। | 


( इतर--) ब्रह्म से भिन्न जीव पूर्वोक्त भिन्न भिन्न 
_ शरीशज्ञों में अन्तदष्टि से लंक्षित (न) नहीं हो सकता 
( अनवस्थिते:--असम्भावत्‌-च ) भिन्न भिन्न अज्जों में खस्थिति 
से एक साथ ज्ञीव लक्षित नहीं किया जा सकता उसके एक- 
देशी होने से । नहीं तो किसी एक अक्ल के नष्ठ होने पर उसका 
नाश हो जावे इस प्रकार अनवस्थिति दोष प्रसकहू आजाबे | 
असम्भव होने से भी नहीं हो सकता क्योंकि जीव अखु-- 
परिमाण है वह बहुत स्थानों में खरूप से ठहर नहीं 
सकता है ॥ १७ ॥ 
यदि इस प्रकार अन्तर: यहां वरमात्मा कहा ज्ञावे तो 
फिर केसे वह तेरा अन्‍्तर्याप्ती अम्त कहा गया है. “यः प्राणे 
तिष्ठन प्राणादन्‍्तरों य॑ घ |णो न वेद यस्य प्राण: शरीर ये: 
मारमन्तरो यमयत्यष त आत्मान्तर्यास्थस॒त:” ( बृह० ३। ७। १६) 
इत्यादि भिन्न भिन्न अड्डों में अन्तर्याप्ी कहा जाता है ही, इस 


से तो शरीर में रहने वाला जीव लक्षित होता है| इस पर उत्तर 
रूप में कहा जाता है-- 


अन्तयोम्यधिदैवादिषु तद्धमेब्यपदेशात्‌ ॥ १८॥ 


( अन्‍्तर्यामी ) ज्ञो यह अन्‍्तर्यामी वहाँ कहा गया है बह 
न केवल शरीराज्जों में हो कहा गया जिस से शरीर में रहने 
वाला जीव लक्षित किया जावे, और न केवल पृथिवी आदि 
दैवपदार्थों में ही कहा गया जिससे अबव्यक्त पक्रति समझी 





ृ 
॥ 
*' 
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जावे। किन्तु ( अधिदेवादिषु ) देवों पृथिवी आदियों का 
गण देव वह आदि जिनके वे देवादि उन्हें लक्ष्य करके जो हें: 
डन अधिदेवादियों में । यहां दो गयणों के पदाथे हैं 


पृथिवी जल अश्नि अन्तरिक्ष वायु आकाश आदित्य दिशा 


चन्द्र तारे अन्धकार तेज हैं आधिदेविक और प्राण वाक्‌ 
चत्चु श्रोज मन त्वक्‌ विज्ञान तो आध्यात्मिक हैं। इन दोनों 
गयों में भी वह अनन्‍्तर्यामी कहा गया है; वहन जीव न ही 
अव्यक्त प्रकृति हो सकता है किन्तु केवल परमात्मा ही 
अभीष्ठ है ( तद्धमोपदेशात्‌ ) उस परमात्मा के धर्म का बणेन 
होने से, सब पृथिवी आदि का यमयिता होना परमात्मा का 
धर्म है ॥ १८॥ 


न च स्प्ाते मतद्ध शा मिवानात्‌ ॥ १६॥ 


(न च स्मारतम) और न ही डपादानरूप से अन्तमूत 
स्मृति प्रतिपादित या स्मृति से-मन में समवायीरूप से लक्षित 
प्रकति नामक अव्यक्त यहाँ अन्तर्यामी कहा जा सकता है। 
यद्यपि पूर्वोक्त समस्त आधिदेबिक वस्तु समुदाय का डपादान 
कारण अव्यक्त प्रकृति सूच्मरूप से उसके अन्दर विद्यमान है, 


कहा ही है उसका सूच्मत्व स्मरत में “अप्रतक्‍येमविज्ञेय॑ 


प्रसुतमिव सवेतः” (मनु० १। ४) जगत्‌ से पू्वे डपादान 
कारण सववेत्र प्रसुप्त था। किन्तु वह अन्दर विद्यमान होता हुआ 
भी अन्तयामी नहीं हो सकता । क्योंकि ( अतद्धमाभिधानात ) 
किसी भी स्म्रति में डन पदार्थों में उसका अन्‍्तर्याप्री होने तथा 
उसके अन्तनियमन काये का वर्णन न होने से ॥ १६॥ 
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शारीरशो मथेडापे हि भेदेनेनमधीयते ।॥। २० | 

( शारीर:-च) शारीर-शरीर में रहने वाला जीवात्मा भी नहीं। 
च से 'नाः का अज॒वर्तन है शरीर में रहने वाला जीवात्मा 
भी अन्‍्तर्यामी नहीं हो सकता, क्योंकि ( उभये-अपि हि-एनं 
भेदेन-अधीयते ) उस्य-दोनों कारव शाखीय ओर माध्यन्दिन- 
शाखीय भी इस अच्तर्यामी को भेद से-शारीर अर्थात्‌ शरीर 
में रहने वाले जीवात्मा से भिन्न करके इसे पढ़ते हैं, जेसे ही 
पृथिवी आदि से अन्तर-भिन्न' वह अन्तयांमी है' उसी भांति 
शारोर-जीवात्मा से भी “अन्तरः” पिन! बह अन्तर्यामी है । 
जैसा कि ध्य: पृथिव्यां तिष्ठन पृथिव्या अन्तर:” ( बह ० 
२।७। १) इसी भांति “यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानादन्तर:” 
६ बह० ३। ७। २२ ) कारवीय पाठ है “य आत्मति तिष्ठन्नात्म- 
नोउन्तर:” (बृह० ३।७। ३० शतपथीय माध्यन्दिनीय पाठ 
है ) दोनों पाठों में प्रथिवरी आदि का पाठ सब समान है. केवल 
एक ही वचन में एक ही पाठ में विज्ञान शब्द दूसरे पाठ में 
आत्मा शब्द प्रयुक्त किया है. वह ऐसा करना विज्ञान और 
आत्मा शब्द का पर्याय होना दर्शाता है'। अन्यत्ञ भी ऐसा सिद्ध 
 वहार बहुत जगह उपलब्ध होता है जेसाकि “पादोउस्य 
विश्वाभूतानि” ( यजु० ३१। ३ 2 कहीं शाखा में “पादो5स्य 
सर्वा घूतानि” | 

रस खूज पर एन शारीरम' जो धाड्ूरभाष्य में कहा गया 
वह तो नितान्त अप्रासक्षिक सूजशेली के विपरीत है । 
_शारीरश्रोभये” इस कथन में शारीर शब्द से शारीर चरितार्थ 
नहीं हैः किन्तु अन्‍्तर्यामी कहा जाता है उसी के लिये 'एनम 
शब्द है क्योंकि बह असन्‍्तर्याप्ी शारोर-जीवात्मा से भिन्न है 
यहा प्रतिपाद्य वस्तु दोनों शाखावालों के वचनों में अन्वर्यामी 
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भेद्‌ से पढ़ा जाता ही है । उपहार में मत भी यही शाहुरमाष्य 
में दिया है “तस्माचछारीरादन्य ईश्वरोउन्तर्यामीति” ( बेदा० १। 
९। २० शाहरमसाष्यम्‌ ) अर्थात्‌ अतः शारीर-जीवात्मा से भिन्न 
अन्तयामी ईश्वर है। इस कारण शाह्ररभाष्य में 'एनं शारीरम्‌! 
यह व्याख्यान करना अयुक्त है ॥ २० ॥ 
अदच्श्यत्वादिगुणको धर्मोक्त! ॥ २१ ॥ 

( अदृश्यत्वादिगुणकः ) अध्यात्म प्रकरण में अदृश्यत्व 
आदि ग्ुणवाला वह ही पूर्व से आरहा परमात्मा जानना 
चाहिए। जेसा कि ' 'यक्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षु:भ्रोत् 
तदपाणिपादं नित्य विश्व स्वेगतं सुखूच्म॑ तदव्ययं यद्‌ भूतयोरनि 
'परिपश्यन्ति धीरा:” ( मुण्ड० १।१।६ ) जो कि अग्राह्य 
तथा गोजञ्न बण नेतच्न श्रोत्र हाथ पेर से रहित नित्य विभ्ु 
'सबवेगत अति खूदम अव्यक्त-एकरस भूतों के आधार को 
थीर देखते हैं | यहां अदृश्यत्व आदि गुणवाला परमात्मा क्यों 
मानना चाहिए। सो कहते हैं ( धर्मोक्ते:) उस परमात्मा के 
थर्मों का कथन होने से | कैसे जाना जाता है इस वचन में 
परमात्मा के धर्म कहे हैं। वह परमात्मा पूर्व से आर्हा 
है, यह बताया जाता है-प्रारम्भ में ही “ब्रह्मा देवानां प्रथम: 
'सम्भूव विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य गोप्ता, स ब्ह्मविद्यां सर्वविद्या- 
: प्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्रह”' ( मुए्ड० १।१५।१) इस 
वचन में ब्रह्मविद्या कथन से ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा का वर्णन 
चल पड़ा, इसी प्रकार “द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह सम यद्‌ 
ब्ह्मविदों बद॒न्ति परा चेवापरा च? (मुण्ड० १।१।४ ) यहां 
अह्यविद:! पद्‌ से ब्रह्म जानने योग्य अभीए है ऐसा प्रकरण 
यहां है यह सूचित होता है | तथा “अथ परा यया तदक्षरमधि- 
गस्यते” (मुग्ड० १।१।४) यहां भी परा विद्या में वही 

2 
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ब्रह्म लक्ष्य निर्दिष्ट है ज्ञो “अद्वश्यमग्राह्म'"'” इस वचन में है. 
वह गुणवणुन प्रकृत ब्रह्म परमात्मा का ही यह सिद्ध होगया' 
उपसंहार में भी “यः सर्वज्ञ: सर्वेबिद्‌ यस्य ज्ञानमर्य तप:”” 
( मुएगड० १।१। ६ ) परमात्मा के घर्म स्पष्ट हैं ॥ २१॥ 


विशेषणमेदव्यपरदेशामू्पां च नेतरों ॥| २२ ॥ 


( च) और भी ( विशेषणभेद्व्यपदेशाभ्याम ) विशेष 
से तथा भेदव्यचहार से भी (इतरौ न ) परमात्मा से भिन्न 
प्रकति और जीवात्मा यहां अदृश्यत्व आदि गुणों के प्रकरण में 
नहों ग्रहण किए जा सकते | तो वह विशेषण केसा है और 
भेदव्यवद्दार केसा है यह वर्शित किया जाता है-“दिव्यो 
 छाम्रूतें: पुरुष: स बाह्माभ्यन्तरो छाजः । अप्राणो छम्रना: 
शुभ्रो ह्चक्तरातू परतः पर: ॥। एतस्माज्नायते प्राणो मन: 


सर्वेन्द्रियणि च । ख॑ वायुज्योंतिराप: पृथिवी विश्वस्य 


धारणी ॥” (मुए्ड० २। १। २-३ ) यहां उत्तर वचनानुसार 
प्राण इन्द्रिय मन प्रथित्री जल्न अम्नि वायु आकाश जिस से 
उत्पन्न होते हैं वह केसा है यह पूर्वबचन में विशेषित किया 
है “दिव्य अमूते, पुरुष-चेतन, जगत्‌ के बाह्य और आश्यन्तर, 
अज-अजल्मा, अप्राण, अमना:' इन विशेषणों से युक्त जीव 
नहीं होता अतः वह नहीं। और “अक्षरात्‌ परतः पर: ” अक्षर- 
अविनश्वर अव्यक्त प्रकृति नामक उपादान कारण से पर से पर 
चद जगदुत्पादक परमात्मा है यह भेद निर्देश है। अतः अदश्यत्य 
गर॒ण्युक्त यहां प्रकति भी लक्षित नहों है। 


यहां सूत्र में “इतरो”” कथन से स्पष्ट होता है. कि महषि 
व्यास के मत में अथवा वेदान्तशासत्र के मत में त्रेतवाद सिद्धान्त 
है, आचार्य प्रन्थकार की दृष्टि में इह्म से भिन्न उसके 
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समकालीन जीव और प्रकृति भी दो पदार्थ हैं परन्तु वे यहां 
प्रतिपादित गुणों से विहीन छें ॥ २२ | 


रूपोपन्यासचा ॥ २३ ॥ 


( रूपोपन्यासातू-च ) वहां प्रदर्शित रूपकालड्लार से 
भी यह सिद्ध होता है कि अदृश्यत्वादि शुण बाला इस प्रकरण 
में न जीव है न प्रकृति है। बह कौनसा रूपकाल द्वार है यह 
वहां प्रदर्शित किया है “अज्निमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूयों दिश: 
श्रोजे वाग्‌ विवृताश्च वेदा: वायु: प्राणो हृदय विश्वम्रस्थ पद्धवां 
पृथिवी छोष: सर्वेभूतान्तरात्मा ॥” (मुरड० ४ । १॥४ ) इससे 
पूवे के बचन में प्राण आदि जीवाज्नों की पृथिवी आदि पञ्च 
भूतों ओर भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति जिस से हुईं बह यहां 
उत्तर वचन में रूपकालड्लार से कहा जाता है। वह यह 
रूपकालइ्वार जीव में नहीं घटता है उसके अखुपरिमाणवाला 
अल्पशक्तिवाल्ला और एकदेशी होने से, तथा न इसका सर्व- 
भ्रूतान्तरात्म होना किसी प्रकार हो सकता है। उपादान 
प्रकृतिनामक अव्यक्त का भी यह रूपक कल्पित करना युक्त 
नहीं है क्‍योंकि ये पदार्थ उसके विकाररूप हैं जैसे सोने के 
विक्रार रूप कड़े आदि भूषण हैं विकार को पाप्त होने वाले 
ओर विकारों का अज्ञाह्ी भाव सम्भव नहीं है और जड़ 
प्रकृति सर्वेभूतान्तरात्मता तथा ये सर्चान्तर्यामिता को प्राप्त 
नहीं होती है किन्तु चेतन देव परमात्मा ही सर्वेभूतान्तरात्मा 
सर्वेकर्ता है, वेद में भी कहा है “दयावाभूमी जनयन देव 
पएकः (ऋ० १० | ८३। ३, यज्ञु० १७। १६) भूमि से 
आकाशपर्यन्त रृष्टि को उत्पन्न करने वाला एक परमात्मदेव 
डै। तथा “वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहासद यत्र विश्व भ्वत्येक- 
नीडम्‌ । तस्मिन्निदं सं च विचेति सर्वे स ओत: प्रोतश्व 
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विभूः प्रजास”” (यज्जञु० ३९। ८) उसी में सारा संसार उत्पन्न 
होता और विलीन होता है। अतः अदृश्यत्व आदि गुण वाला 
परमात्मा ही है, न ज्ञीव और न प्रकृति ॥ २३ | 


8 पे. 


वेश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌ ॥ २४ ॥ 


( वेश्वानर: ) अध्यात्म प्रकरण में वेश्वानर कहा हुआ 
परमात्मा अहण करने योग्य है । क्योंकि ( साधारणशब्द- 
विशेषात्‌ ) साधारण शब्द से ही वह भिन्न कहा जाता है 
जेसा कि प्राचीनशात्न आदि पांच महाश्रोत्िय मिलकर 
महर्षि उद्दालक के पास गए और बोले कि “आत्मानमेवेम॑ 
वेश्वानरं सम्प्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रह्दीति” (छान्‍्दो० ४ । 
११४) आप वेश्वानर आत्मा को भल्री भांति जानते हैं उस 
का हमें उपदेश करो। इस प्रकार यहां वेश्वानर शब्द से 
परमात्मा ग्रहण करने योग्य है. क्‍योंकि यहां जो वेश्वानर शब्द 
है वह साधारण शब्द नहीं हैः जो कि अश्नि, जाठर अश्ि, सूर्य 
के लिये प्रयुक्त होता है, किन्तु यहां आत्मा शब्द से विशिष्ट 
कहा जाता है। “आत्मानं वेश्वानरम्‌” ऐसा होने पर, और न 
जीवात्मा अरहण किया जाता है क्योंकि इस विचारधारा में: 
ब्रह्म शब्द भी विशेषण है. “को न आत्मा कि बहा” ( छान्दो० 
*।११।१) इस प्रश्न में लक्ष्य ब्रह्म ही है जो हम जीवात्माओं 
का आत्माहे वह कौन है वह बहा होसकता वह किस प्रकार का 
यह विचार है। अतः यहां विशेषण बल से वेश्वानर शब्द से 
कहा हुआ परमात्मा ग्रहण करने योग्य है ॥| २४ ॥ 


स्मथेमाणमनुमान स्थात्‌ ॥ २५ || 


( स्मयमाणम्‌-अल॒मान स्थात्‌ ) एक एक अजक्ञ स्मरण में 
आता हुआ अपने अज्जी के सिद्ध करने में अनुमान प्रमाण होता 
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डै। जिस से यहां एक एक शिर आदि अकह्ल स्मरण किया 
जाता है “तस्य ह वा एतस्यात्मनों केवानरस्थ मू्ेंव सुतेजाश्रक्षु- 
विश्वरूप: प्राण: पृथग्वत्मो सन्देहो बहुलो वस्तिरेव रयिः 
पृथिव्येव पादौ” ( छान्‍्दो० ५। ८। २) उस वैश्वानर आत्मा का्‌ 
सूर्धा चमचमाता हुआ चुलोक विश्व को रूप देने बाला, सूर्य 
आंख है। भिन्न मार्गों में बहने वाला वायु उसका प्राण, 
आकाश बाहिरी चमड़ी, जल उसकी वस्ति मूत्राशय, प्रथिवी 
उसके पेर हैं । इस प्रकार अज्ञों से स्मरण आता हुआ वेश्वानर 
परमात्मा हो अनुमान किया जा सकता है अन्य नहों सामर्थ्या- 
भाव से ऐसे अज्लों के अन्य अज्ली के अभाव से। अड्नों का 
अज्ञी होना चाहिए वह यह वैश्वानर अज्ञीरूप परमात्मा है। 
ऐसे अज्ञी का निश्चायक कथन वेद में भी है “्यस्य भूमि: 
भ्रमाउन्तरिक्षमुतोदरम्‌ । दिवं यश्चक्ते मूर्धान तस्मे ज्येश्याय 
च्रह्मरो नमः ॥ यस्य सूर्यश्नक्षुभन्द्रमाश् पुनणंवः | अशि यश्चक्र 
आस्य॑ तस्मे ज्येष्ठाय बरह्मरो नप्तः |” ( अथवे० १०। ७। ३२- 
रै३ )॥ जिसके पेर भूमि उद्र अन्तरित्त सूर्धा युलोक 
आंख सूर्य और चन्द्रमा हैं मुख अश्नि है: उस ज्येष्ठ ब्रह्म को 
नमस्कार हो ॥| २५ || 


शब्दादि भ्योउन्तःप्रतिष्ठानाच नेति चेन्न तथाहष्ट्यु- 
पदेशाद्सम्भ वात्‌ पुरुषमपि चैनमधीयते ॥ २६ |। 


( शब्दादिभ्य;-अन्तःप्रति:नात्‌ू-च न ) परमात्मा से भिन्न 
अशि आदि वस्तुओं के वाचक शब्द वेश्वानर से एकदेशस्थान 
निर्देश से और अज्जी निर्देश से भी यहां वेश्वानर परमात्मा 
नहीं तथा शरीर के अन्दर प्रतिष्ठान-वर्तमान होने से भी 


कप 


वश्वानर परमात्मा नहीं है (इति चेत्‌ू-न ) यदि यह कहा 
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जाबे तो ऐसा न मानता चाहिए, क्योंकि ( तथाहष्टयूपदेशात्‌- 
असम्भवात्‌ ) तथादष्टि-वेश्वानरदष्टि, डसके उपदेश से, 
परमात्मा में वेश्वानर दृष्टि उपदेश की जाती है । यहां यह ऐसी 
दृष्टि वेद में बहुत कछ्ी ज्ञाती है, वायु वरुण इन्द्र आदि दृष्टि से _ 
परमात्मा बहुत कहा जाता है “इन्द्र मित्र वरुणमपश्निमाहुरथो 
व्यः स सुपर्णो गरुत्मान। एक॑ सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यञि 
यम॑ मातरिश्वानमाहु:” ( ऋ० १। १६४ । ४६) और असम्भव 
होने से भी “द्यो: खुतेजा:” ज्ूर्था के स्थान में “पृथित्री” पेर के 
स्थान में इत्यादि कथन के अल्पपरिमाणी एकद्रेशतर्ती वस्तु में 
सवेथा असम्भव होने से । परमात्मा तो विश्ञुः सर्वान्तर्व॑र्ती हैः 
( पुरुषम्‌ू-अपि च-एनम्‌-अधीयते ) और इस वेश्वानर को पुरुष 
कहकर पढ़ते हैं पुरूषविशेषण से विशेषित करते हैं. वाजसनेयीजन 
“स एबो5शिवेश्वावरों यत्पुरुध:। स यो द्वैतमेवमः वेश्वानर 
पुरुषदिधं पुरुषेउन्तः प्रतिष्ठित वेद ॥/” (शत० १०। ६। १। ११) 
वह यह पुरुष-पूण परमात्मा ही वेश्वानर अश्नि है, जो जानने 
वाला है वह इस वेश्वानर अश्लि को शरीर में व्या 
जानता है ॥ २६ ॥ द 


अत एव न देवता भूत च॥ र७॥ा 


( अतः-एव ) इन पूर्वोक्त हेतुओं से ही (न देवता भूतं थे ) 
यहां पढ़ा हुआ वेश्वानर न देवतारूप सूच्म बेच त्शक्तिरूप 
पदार्थ या सूर्य और न ही मूत पांथिंव अश्नि है ॥ २७ ॥ 


जे कस 8 


साक्षादप्यविरोध जैमिनिः।। २८ | 
( साज्ञात्‌-अपि-अविरोध॑ जेमिनि: ) जैमिनि मुनि तो यद्द 
भी मानता है कि पूर्वोक्त तथा दृष्टि के उपदेश, असम्भव, पुरुष- 


विशेषण हेतुओं से अतिरिक्त साज्षात्‌ वेश्वानर शब्द भी 
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'परमात्मा का वाचक है, किसो प्रकार का भी विरोध नहीं है 
अर्थात्‌ यहां पुरुष आदि विशेषण भी हैं किन्तु विशेषणों के विना 
भी वेश्वानर शब्द मुख्य रूप से परमात्मा का वाचक ही है, 
परमात्मा में ही उसका झुज्यार्थ घटता दे अन्‍न्यत्र नहीं क्‍योंकि 
विश्व अर्थात्‌ चराचर जगत्‌ या विश्व अर्थात्‌ सारे पदार्थों 
का नयनकर्त्ता विश्वानर ही वेश्वानर 'खार्थ में अण' जेसे 
रक्षस्‌ ही राक्षस यह नाम का अविरोध है। स्थान का 
अविरोध भी है परमात्मा के विभ्रु होने से वह हृदयप्रदेश 
में भी सदा वर्तमान है. ऋतः डसका स्थानविरोध प्रसड़ः भी 
नहीं है ॥ श्८ ॥ 


स्थानाविरोध प्रसक्ष में तो आश्मश्थ्य का मत कद्दता है कि-- 
अभिव्यक्तेराश्मरथ्य; ॥ २६ ॥ 


( अभिव्यक्तेः ) इस परमात्मा का स्थान हृत्पदेश अध्यात्म 
शास्त्रों में वणित किया है “एतदू यो वेद्‌ निहितं गुहायाम” 
( मुए्ड० २। १। १० ) जो इसे हृदयगुहा में विशज़्मान जानता 
है “पश्यत्स्विद्वेव निहित गुद्ययाम्‌” (मुए्ड० ३।१।७) 
'देखने वालों में यहाँ हृदयगुहा में प्रतीत होता है। वेद में भी 
“चेनस्तत्पश्यन्निद्दितं गुहा सद्‌॒यत्र विश्व॑ भवत्येकनीडम ।” 
( यजु० ८। ३२ ) ध्यान से कान्तिमान ज्ञन डसे हृदयगुहा में 
'रखा हुआ देखता है जिसके अन्दर सारा संसार एक घोंसले 
के समान द्वैे । वह यह ऐसा वरणेन केवल अभिव्यक्ति के हेतु 
ही है, उस परमात्मा की अभिव्यक्ति साक्षात्‌ दृष्टि साक्षात्कार 
हऋुदयप्ररेश में ही होता है ( इति-आश्मरथ्यः ) यह सिद्धान्त 
अआश्मरथ्य आचाये मानता है ॥ २६ ॥। 
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अनुस्मतेयोदिरि। ॥ ३०॥ 

. ( बादरिः ) बादरि आचार्य व्यास के पिता तो ( अनुस्सतेः ) 
अज्ञुगत करके स्मरण-अनुस्म ति-विशेष ध्यान, विशेष ध्यान- 
मनोयोग ध्यान से ही परमात्मा का स्थान हृदयप्रदेश मानता 
है। क्‍योंकि मन का स्थान हृदय प्रदेश ' हत्यतिष्ठ यद्जिरं 
जविष्ठ॑ तन्‍्मे मनः शिवसड्डल्पमस्तु” ( यजु० ३४ । ६ ) ध्यान या 
विशेष ध्यान मन से किया जाता है. और मन हृदयप्रदेश में है, 
अतः विशेष ध्यान-मनोयोग ध्यान से परमात्मा का स्थान हृदय- 
प्रदेश कहा है ऐसा मानता है || ३० ॥ 


सम्पत्तेरिति जेमिनिस्तथा हि दर्शयति ॥ ३१॥ 


( सम्पत्ते: ) परमात्मा का स्थान हृदयप्रदेश कहना या 
उसका प्रादेशिक कथन करना सम्पत्ति-सम्पन्नता-प्राप्ति- 
योग्यता-समाधि लाभ के कारण है। क्योंकि 'कर्मेसम्पत्ति- 
मेन्त्रो वेदे” (निरु० १।१) कर्मों की सम्पत्ति-योग्यता जेसे: 
होती है ऐसे ही यहां भी बह्म-दर्शन योग्यता सम्पत्ति हेतु है। 
अतः ( इति जेमिनि: ) ऐसा जैमिनि आचार्य मानता है क्‍योंकि 
परमात्मा अनन्त है उसकी प्राप्ति को अथवा उसके साथ 
समाधि लाभ को मलुष्य केवल प्रदेश विशेष में ही कर सकता 
है नकि अनन्तरूप से, जीव के अल्पशक्तिबाला और एकदेशी 
होने से । जेसे ही समुद्र की प्राप्ति को कोई मनुष्य सर्वतोभाव 
से नहों कर सकता किन्तु केवल उसका प्रदेश विशेष ही: 
साक्षात्‌ करता है वेसे ही यहां भी जानना चाहिए (तथा 
हि दर्शयति ) वेसे ही बाजसनेयि ब्राह्मण दर्शाता है कि 
महत्परिमाणवालत्री कोई भी वस्तु हो उसकी मानव शरीर 
में सम्पत्ति-लब्धि-योग्यता प्रादेशिकी प्रदेश में ही होती है। 
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जैसाकि “प्रादेशमात्रमिव ह वै देवा: खुविदिता अभिसम्पतन्ना- 
स्तथा चु एतान्‌ वच्यामि यथा प्रादेशमातरमेवामिसम्पादयिष्या- 
मिति। स॒ होवाच मूर्धानमुपदिशन्नुवाचेष था अतिश्ठा वैश्वानर 
इति | चक्षुषी उपदिशन्न॒वाचेष सुतेजा वेश्वानर इति। नासिके 


_डपदिशन्नवाच्रेष वे पृथम्वर्त्मा वेश्वानर इति। मुख्यमाकाश- 


मुपदिशन्नुवाचेष वे बहुलो वैश्वानर इति । मुख्या अप उपदिशज्न - 
वाचेष वे रयिवेश्वानर इति। चुबुकमुपदिशन्नवाचेष वे प्रतिष्ठा 
वेश्वानर इति” (शत० १०। ६। १। १०-११ ) यहां द्युल्ोक 
आदि महान्‌ बड़े परिमाणवाले पदार्थों का मूर्धा आदि प्रदेशों 
में सम्पत्ति-प्राप्ति योग्यता को ब्राह्मण अन्थ दर्शाता है. वैसे ही 
चूलोक से लेकर पृथिबी लोक पर्थन्त विरडरूप वैश्वानर 
परमात्मा का भी हृदय में कथन प्राप्ति योग्यता से ज्ञानना 
चाहिए ॥ ३१ ॥ 


आमनन्ति चेनमास्मिन्‌ ॥ ३२॥ 


( एनमू-अस्मिन्‌ च-आमनन्ति ) इस वैश्वानर को इस 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में या इस प्रकरण में छुन्दोगा पढ़ते भी हैं: 
अथवा जेसे ्युलोक आदि पदार्थों की प्रदेशविशेष में सम्पत्ति 
कही है वेसे ही इस वेश्वानर को इस प्रकरण में प्रादेशिक रूप 
से पढ़ते हैं “पुरुषेपन्तः प्रतिष्ठितं वेद” (शत० १०। ६; है 
१। ११) वेश्वानर को मनुष्य के अन्दर ही जाने अतः यहां 
वेश्वानर परमात्मा ही हृदय में जानना चाहिए || ३२ || 
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चुभ्वाद्यायतर्न स्वशब्दात्‌ ॥ १ ॥ 


( चम्वाद्यायतनम्‌ ) द्यल्लोक प्रथिवी लोक आदिओं का 
'आयतन जो अध्यात्मप्रकरण में पढ़ा जाता है वह ब्रह्म परमात्मा 
ही जानना चाहिए। क्योंकि (खशब्दात्‌ ) निज्ञ शब्द से । 
पूर्व सतत्रों में यू भू आदि पदार्थ उस परमात्मा के अड्ः कहे 
हैं ओर वह परमात्मा अड्डी है। यहां इस सत्र में यह विशेष 
दे कि वह परमात्मा केवल अज्लीही नहीं किन्तु उन द्युभू 
आदियों का आयतन-आधार भी है, आधार जिसका होता है 
'डखकी अपेक्षा से वह आधार महान होता है । कहा ही है वेद्‌ 
में “यत्र विश्व भवत्येकनीडं तस्मिन्नदं॑ से च वि चेति सर्वे 
-स ओत: प्रोतश्व॒ विभू: प्रजासु ॥” (यजु० ३२। ८ ) यह समस्त 
संसार जिसके अन्दर एक घोंसले जितना है उसी में संसार 
उत्पन्न होता है और उसी में विलीन होता है वही सब में 
आओत प्रोत है-व्यापक है। आधेय -आश्रित अपने आधार 
की महिमा है वह आधार परमात्मा तो महिमा से बड़ा है। 
जैसा वेद में कद्दा है. “एताबानस्य महिमा5तो ज्यायॉस्‍्थ पूरुष:”” 
( यजु० ३१। ३ ) इस प्रकार जो मुगडकोपनिषद्‌ में कहा है 
“यर्मिन्‌ दो: पृथित्री चान्तरिक्तमोतं मनः सह प्राणैश्व सर्वे: । 
'तमेबेक॑ जञानथा55त्मानमन्या वाचों विमुञश्चथास्ततस्येष सेतुः” 
4 सुगड० २। २। ४ ) इस वचन में कहा हुआ दस आदियों 
भ आयतन परमात्मा मानना चाहिए क्‍योंकि यहां वह आयतन 
आत्मा शब्द से विशेषित किया गया है--कहा गया है: 
आत्मा चेतन पुरुष परम पुरुष पुरुषविशेष परमात्मा अभीष्ठ 
है। वेद में भी परमात्मा ही आधार रूप से अभीष्ठ है। 
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च्क 


“हिरण्यगर्भ: समबतंताग्रे मूतस्य ज्ञातः पतिरेक आसीत। 
स दाधार प्रथिवों द्यामुतेमां कस्मे दे प्रेय ॥7 
सद्‌ पाथिवां द्यामुतेमां कस्मे देवाय दधिया विधेय॥ 


( ऋ० १०। १२१। १) विश्व के एक पति परमात्मा ने 
'पथिवीलोक और दुलोक को धारण कर रखा है ॥ १॥ 


अच्य हे तु-- 
सुक्तोपरुप्थव्यपदेशात्‌ || २॥ 
( मुक्तोपसूष्यव्ययदेशात्‌ ) मुक्तों का डपसप्य-डपंगस्य- 


आश्रयणशीय परमात्मा है, ऐसा व्यपदेश-प्रतिपादन होने से । 
इसी मुगडकोपनिषद्‌ में उससे आगे “तथा विद्वान्‌ नामरूपाद 


विम्लुक्त: परात्परं पुरुषम्ुपैति दिव्यम्‌”ः (सुरड० ३१२।८) 


यह वचन बृहदारणश्यकोपनिषद्‌ के दचन से तुलित करें- 


“यदा सर्वे प्रम्ुच्यन्ते कामा येउस्य हृदि थअिताः। अथ 
मत्यॉ5सुतो सवत्यत्र त्रह्म समश्नुते ॥! (बृहदा० ४।४। ७) 
अतः यहां भू आदि का आयतन परमात्मा जानना 
चाहिए ॥ २॥ 
नानलुमानमतलच्छुब्दात्‌ ॥ ३।। 
( अनुमान मे) अनुमान की जाने बाली वस्तु-स्थूल को 


देख कर उसका सूद्म हुए पूथे रूप समवायिकारण मन से 
लक्षित किया जाता है जो अव्यक्त प्रक्ति नामक वह यभू 


आदि का आयतन नहीं हें। क्योंकि ( अतच्छुब्दात्‌ ) डसके 


सम्बन्ध में आगम के अभाव से, वेद में या डपनिषद्‌ में उसका 


आयतन प्रदशेक शब्द नहीं है किन्तु उस प्रकृतिनामक 


'डपादान का आयतन वह परमात्मा कहा गया है। “परीत्य 
'भूतानि परीत्य ल्लञोकान्‌ परीत्य सवा: प्रदिशो दिशश्व । उपस्थाय 
प्रथमजामसतस्यात्मना55त्मानसमिसंविवेश ॥” (यज्जु० १३। ११) 
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परमात्मा भूतों को लोकों की दिशा प्रदिशाओं को व्याप्त होकर 
तथा ऋत->जगत्‌ के उपादान के प्रथम रूप को भी अपने 
आश्रय में लेकर विराजमान है। यहां लोकों का तथा प्रथम 
प्रकटोभूत का आश्रय परमात्मा स्पष्ट कहा है। तथा “तमः 
. आखीत्‌ तमसा गूढ़मग्रेडप्रकेत सर्वे सलिलमा इदम्‌। तुच्छचेना- 
भ्वपिहितं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिना जायतैकम ॥।” (ऋ० १०।॥ 
१९९। ३) यहां भी तुच्छुभाव से वर्तमान आप्ष' नामक 
अव्यक्त कारण निर्दिष्ट किया है वह उस परमात्मा का 
महिमारूप महत्तत्त्व प्रथम विक्ृतिरूप उत्पन्न हुआ कहा 
जाता है ॥ ३॥ 
प्राणभ्च ॥ ४॥ 

( पाणभ्ृतू--त्र ) चर! से 'न-नहीं? का अनुवर्तन है। 
आरणश्वत्‌ू-जो पाणों को धारण करता है वह जीव भी युलोक 
भूलोक आदि का आयतन नहीं हो सकता है। क्योंकि पूर्वोक्त 
अतच्छुब्द उस विषय के शब्दप्रमाण के अभाव से । जीव 
आयतन होने में कहीं भी शास्त्र में शब्दप्रमाण नहीं है. अपितु 
जीवात्मा एकदेशी हीं शात््रों में कहा गया है' : 'अपाड . 
पराड्डगत खथधया ग्रुभीतो5मत्यों मर्त्येत सयोति ;! (ऋ० १। 
(४ । इे८ ) यहां मर्त्य-मरणथर्मी शरीर से बंधा हुआ जीवात्मा 
संसार में व्यवहार करता है। इस प्रकार एकदेशी हुआ वह 
चुभू आदि लोकों का आयतन नहीं हो सकता || ४॥ 


भेदव्यपदेशात्‌ ॥ ५॥ 


( भेदव्यपदेशात्‌ ) ज्ञो यहां आयतनरूप में वर्णित आत्मा है 
वह जीवात्मा के द्वारा जानने योग्य कहा गया है 'तमेवेक॑ 
जानथात्मानम्‌” ( झुरड० २। २। ४) उस एक आत्मा 
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विश्वात्मा परमात्मा को जानो । इस कथन में आयतन- 
“रूप परमात्मा को जानने वाले ज्ञीब से पृथक भेद से कहा 
गया है अतः दुलोक पृथिच्रीलोक आदि का आयतन जीव 
नहीं है. ॥ ५४॥ 


प्रकरणात्‌ ॥ ६९॥। 


( पकरणात्‌ ) प्रकरण परमात्मविषयक है “आदि: सन्निहित॑ 
गुहाचरज्ञाम महत्पद्मत्रतत्समर्पितम्‌ । एजत्पाणन्निमिषज् 
यदेतज्ञानथ सदसद्वेरण्यं विज्ञानादु यद्धरिष्टं प्रजानाम्‌ | यद्चिमदु 
यद्खुभ्यो5णु यस्मिन्‌ लोका निहिता लोकिनश्व | तदेदक्षरं ब्रह्म” 
५ सुएड० २९। २। १-२) णजत्‌ चृक्षादि प्राणत्‌-प्राणी, निमिषद्‌- 
ज्ञान चेशा वाले मनुष्य जिस में समर्पित है सूच्म से स्क्ष्म 
जिसमें सब लोग अर्पित है वह ब्रह्म है। यहां बह्म भली भांति 
स्पष्ट है। अतः य भू आदि का आयतन परमात्मा ही ज्ञानना 
चाहिए । 


यु भू आदि का आयतन जीव नहों है. इस प्रकार सूत्र 
विचार से सिद्ध होता है द्यु भू आदि रूप जगत्‌ से पूर्व अनादि 


नित्य जीव है यह व्यासमत लक्षित हो रहा है अन्यथा 
उसके दयु भू आदि आयतन होने के विचार का अवसर ही 


'नहों ॥ ६॥ 


स्थित्यदनामभ्यां च ॥ ७॥। 
( स्थित्यद्नाभ्यां च ) स्थिति-खरूप में अवस्थित रहना, 


“अदन-भोग । इन दोनों धर्मो-परमात्मा जीवात्मा के क्रमश: 
धर्मों से परमात्मा के स्थिति धर्म और जीवात्मा के अदन-भोग 
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थर्स से यु भू आदि का आयतन परमात्मा है। “दवा ख॒पर्णा 


“सयुजा सखाया समातन्ं तत्त॑ं परिषखजाते। तयोरन्यः पिप्पलं 
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खाद्वत्त्यनश्षत्नन्यो अभिचाकशीति” (कऋ० १। १६४। २७ ). 
यहां यु भू आदि समूह के साथ जीज का धर्म अदन-भोग 
और परमात्मा का धर्म साक्षी रूप में स्थित रहना ही स्पष्ट है। 
अपितु उसका आधार हुआ बह परमात्मा यूभू आदि की 
रक्षा करता है उसे सम्माले हुए है। अतः यु भु आदि का 
आयतन जीवन नहीं है परमात्मा ही है यह सिद्ध हुआ ॥| ७॥ 





भूमा सम्पसादादध्युपदेशात्‌ ॥ ८॥ 


( भूमा ) अध्यात्म प्रकरण में _भूमाः शब्द पढ़ा गया है 
जैसे “यो वे भूमा तत्‌ सुख नाल्‍पे खुखमस्ति भूमेव खुखम। 
भूमात्वेव विजिज्ञासितब्य इति । भूमानं भगवों विजिज्ञास 
इति। यत्र नान्‍्यत्पश्यति नान्‍्यच्छणोति नान्‍्यद्‌ विज्ञानाति स 
सा | अथ्‌ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यदु विज्ञानाति- 
तदंल्पम्‌ । यो बे भूमा तदसतम्‌। अथ यदल्पं तन्मत्येम्‌ ।!! 
( छान्‍्दो० ७। २३। १, ७। २४। १ ) जो भूमा है वह सुख है 
अल्प में खुख नहीं, भूमा ही जानना चाहिये में भूमा को 
जानना चाहता हूं जहां उससे अतिरिक्त न किसी को देखता है, 
खुनता है न समभता दै वह भूमा है. और जहां उससे 
अतिरिक्त और किसी को देखता है, खुनता है समझता है" 
वह अल्प है जो भूमा है वह अम्रत है ज्ञो अल्प है बह तो 
मरणधर्मी है। इस कथन में 'भूमा' परमात्मा को ज्ञानना 
चाहिये । ज्ञीवात्मा-प्राणधारी को नहीं । क्योंकि ( सम्प्र- 
सादातू-अधि, उपदेशात्‌ ) सम्प्रसाद से ऊपर अर्थात्‌ प्राणधारी. 
जीव से ऊपर उसके प्रतिपादन होने से । सस्पसाद्‌ प्राणधारी, 
जीव को कहते हैं यथा “एष सम्प्रसादो5स्माच्छुरीरात्समुत्याय- 


परं ज्योतिरुपसस्पद्य स्वेन रुपेणाभिनिष्पय्यते स॒ ऊउत्तमः | 
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पुरुष. । ( छान्‍दो० ८। १२९।३) अर्थात्‌ यह जीवात्मा इस 
शरीर बन्धन से छूट कर परज्योति:खरूप परमात्मा को प्राप्त 
होकर अपने रूप से निष्पन्न हुआ विद्यमान होता है वह उत्तम 
पुरुष स्वख्वरूप में वर्तमान आत्मा है। इस प्रकार सम्प्रसाद 
अथःत्‌ जीवात्मा से ऊपर डसका उपदेश हुआ | इस विषय में. 
कहा जाता है “श्रुवं हछांव मे भ्रगवद्दशेम्यस्तरति शोकमात्म- 
विद्ति सो5हं भगवः शोचामि त॑ं मा भगवान शोकस्य पार 
तारयतु ।” (छान्‍दो० ७। १। ३) अर्थात्‌ नारद मुनि 
सनत्कुमार से कहते हैं कि आप जैसे महाज॒भावों से खुना है 
कि आत्मज्ञानी शोक को तर जाता है मैं शोकप्रस्त ह॑ आप 
मुझे शोक के पार करायें । इस बचन को सुन कर सनत्कुमार 
ने “तस्मे सद्तिकषायाय तमसः पार दशेयति भगवान 
सनत्कुमार:” ( छान्‍न्दो० ७। २६। २) उस मलिनता से टूर 
हुए नारद के लिये अविद्या अन्धकार से पार को दिखलाता 
है। उस ऐसे अन्धकार से परे परमात्मा ही है। वेद में भी कहा 
है “वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्श तमसः परस्तात्‌ ।॥? 
( यज्ु० ३१ । १८) अर्थात्‌ मैं इस सूर्वसमान अन्धकार से 
परे महान्‌ पुरुष परमात्मा को जानूं। वह यह भूमा नाम 


से कहा हुआ जीवात्मा से भी वरिष्ठ होने से परमात्मा 
ही है ॥ ८॥ 


धमापपत्तेश्य ॥ & | 


( धर्मोपपत्ते:-च ) और भी इस प्रकरण में 'भूमा' के जो 
धर्म या गुण कहे गये हैं वे परमात्मा के अन्दर ही युक्त हैं 
जेसा कि “स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति खमहिज्नि” 
( छान्‍न्दो० ७। २४। १) अर्थात्‌ परमात्मा अपनी महिमा में 
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अतिष्ठित हैः इससे स्पष्ट है. कि यहां परमात्मा ही अभीष्ट है 
क्योंकि परमात्मा ही अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, न कि 
'जीवात्मा परमात्मा के आश्रित होने से। परमात्मा तो “स 
ण्वाधस्तातू स उपरिश्वात्‌ स॒ पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌” ( छान्‍्दो० 
७।२५। १) नीचे भी है ऊपर भी है पश्चिम में भी है. और 
यूवे में भी है इस प्रकार परमात्मा ही खारी दिशाओं में विभ्रु- 
रूप से वर्तमान रहता है. न कि जीवात्मा अतः इस प्रकरण में 
परमात्मा ही 'भूमा' जानना चाहिये। : 


अच्षरमस्बरान्तघ॒तः ॥ १० ॥ 


(( अक्षरम्‌ ) क्चिद्‌ अध्यात्म प्रकरण में “अक्षर” ब्रह्म के 
लिये आता है जेसे “कस्मिन्तु खल्वाकाश ओतश्व प्रोतश्वेति 
खस होब्ाचेतद्‌ वे तदक्तरं-गारगि ! आ्ाह्मणा अभिवद्न्त्यस्थूल- 
मनरणवहखम्‌ ! (बृह० ३।८। ७-८) गार्गी के पूछते प्रश्न के 
उत्तर में याज्वत्क्य ने कह्द--आकाश जिसमें ओत पोत है वह 
अक्षर नाम से प्रसिद्ध कहा जाता है जो कि स्थूल नहीं. और 
अखु नहीं और हख नहों इस ऐसे कथन में ब्रह्म हे अक्षर 
नाम से कहा गया है, क्‍योंकि ( अस्वरान्तघ्चते: ) डसके आकाश- 
पर्यन्त स्ष्टि को धारण करने से। जैसा कि उस प्रकरण में 
गार्गी द्वारा पूछा गया है “यदू््य॑ याशवल्क्य ! दिवो यदवाक्‌ 
'पृथिव्या, यदनन्‍्तरा द्यावापृथ्िवी इस॑ यद्‌॒ भूत॑ भवज्च 
भविष्यच्चेत्याचक्षते करिसिंस्तदोत॑ पोतं च्ेति |” (बृह० ३। 
'८। ३ ) हे याज्षवहक्य ! जो द्ुज्ञोक के ऊपर और प्रथिवी के 
नीचे ओर जो द्युल्लोक और प्रथिबी लोक के बीच में है और 
ज्जो भूत वर्तमान तथा भविष्यत्‌ कहा जाता है' वह सब किस में 
आओत प्रोत है? इसका याज्ञवह्क्य ने उत्तर दिया था कि 
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“आकाशे तदोत॑ प्रोतं च” (ब्रृह० ३।८। ४ ) यह आकाश 
में ओत पोत है इस पर फिर गार्मी ने प्रश्ष किया और साथ 
हो याज्ञवल्‍कथ ने उत्तर दिया “कस्मिन्न खल्वाकाश ओत: 
प्रोवश्चेति । स होवाचेतद्टे तदक्षरं गारगि बराह्मणा अभिदषदनन्‍्त्य- 
हजमनसहुखम्‌ 777०० ( बृह० ३ । ८। ७-८ ) इस प्रकार 
यूथिवी से लेकर आकाशपर्न्त के थआरण करने से वह धारण- 
कर्ता “अन्ञर' ब्रह्म ही हो सकता है। अन्यत उपनिषद्‌ में 
अक्षर परमात्मा के लिये कहा गया भी है “थेनाक्षर पुरुष 
वेद सत्यम्‌ ।” (मुए्डक १।२। १३ ) वेद में भी अक्षर ब्रह्म 
का नाम आया है 'ऋचो अजक्तरे परसमे व्योमन्‌ यस्मिन देवा 
अधिविश्वे निषेदुः! (ऋ० १। १६७। ३६ ) अर्थात्‌ परम 
व्यापक अक्तर नामक ब्रह्म में ऋचाएं सारे अश्ि आदि देव रखे 
हुए हैं। इस प्रकार 'अन्ञर' ब्रह्म का नाम है ॥ ११ ॥ 


सा च प्रशासनात्‌ ॥ ११॥ 
(साच) बह अस्बरान्तध्नतिः--आकाशपर्यन्त परमात्मा 
को धारणशक्ति केवल अवकाश देनारूप ही धाररणशक्ति 


नहीं किन्तु ( प्रशासनात्‌ ) परमात्मा के प्रशासन से होती हुईं 
अशासनरूपा-आदेशरूपा या आज्ञारूपा है, ऐसे ही कहा 


भीददे “एतस्य वा अत्तरस्य प्रशासने गार्मि ! सूर्याचन्द्रमसौ 

विध्वती तिष्ठत: । एतस्थ वा अक्षरस्य प्रशासने गागि ! 

चावापृथिव्यो विध्वृत्ते तिष्ठतः” (बृह० ३। ८। ६ ) अर्थात्‌ 

गार्गी ! इस अक्षर के प्रशासन में सूर्थ और चन्द्रमा उसकी 

शक्ति से अपनी परिधि में धरे हुए रहते हैं और इसी 

अक्षर के प्रशासन में अपनी अपनी परिधि में चुलोक और 
ध 
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पृथिवीलोक भी धरे रहते हैं। ऐसा उसी |। प्रकरण में याज्ष- 
वल्क्‍्य ने कहा है अतः अक्षर नाम से अध्यात्म प्रकरण में 
ब्रह्म ही है ॥ ११॥ 

न्यभावव्यावृत्तेश्य ॥ १२ || 


( अन्यभावव्यावृत्ते:-च ) इस विषय में यह और हेत॒ है 
कि अन्य पदार्थ की व्यादृतक्ति-पृथक्ता दिखाई ज्ञाती है. उस 
अक्षर के जो गुण दिखलाये गये हैं वे वह्म से भिन्न पदार्थ को 
हटाने वाले हैं जेसे “एतदु थे तदक्षरं गार्गि! ब्राह्मणा 
अभिवदन्त्यस्थू लमणवहखदीघे** ****' अचक्षुष्कमश्रोत्मवागमनो 
7" अनन्तरमबाह्यम्‌ ।! (बृह० ३।८।८) यहाँ कहा 
गया है कि ब्रह्म वह अच्ञर स्थूलता और सूक्ष्मता से रहित 
होने के कारण न वह कार्य है और न अव्यक्त उपादान कारण' 
है तथा चनच्नु मन आदि से रहित होने से शश्शीरधारी ज्ञीय 
भी नहों है इस प्रकार जड़ काये कारण और चेतन जीव से 
उसकी भिन्नता स्पष्ट हे। और भी “तद्वा एतदक्षरं गागि! 
अडछ॒ द्रष्ट्रशुतं॑ श्रोजमतं मन्जविज्ञातं विज्ञात्‌ ।? ( बृह० 
३।८। १९ ) याजक्षवल्कय गागि से कहते हैं कि यह अक्षर 
दृष्टवस्तु नहीं किन्तु दशा है, कानों से खुनने योग्य नहीं किन्तु 
खुनने की शक्ति रखने बाला है मन में मनन द्वारा साज्ञात्‌ 
होने वाला नहों किन्तु मनतशक्ति से सम्पन्न है, बुद्धि से 
अन्य वस्तु को भांति स्पष्ट होने वाला नहीं किन्तु बुद्धिशक्ति 
से युक्त है । इस प्रकार अदष् आदि समान शब्दों द्वारा निषेध 
करने से कार्य वस्तु नहीं और द्वश आदि समान शब्दों से 
कथन करने के कारण यह उपादान प्रकृति नहीं इस प्रकार 
अद्दृष्ट आदि द्वारा शरीर आदि अज्ञों से युक्त होता हुआ जीव नहीं 
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ओर द्वश आदि चेतन धर्मों से प्रकृति को प्ृथक्‌ किया गया है 
अतः यहां अक्षर' शब्द ब्रह्म के लिये ही है॥ १२॥ 


इंच्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ ॥ १३ ॥ 


( ईच्ततिकर्मव्यपरेशात्‌ सः ) ईक्षण क्रिया के प्रतिपादन 
से वह पुरुष अध्यात्म प्रकरण में परमात्मा जानना चाहिये जैसे 
“घोडशकलं भरद्वाज ! पुरुष॑ वेत्थ' “"इड्कैयान्तःशरीरे 
सोम्य ! स॒पुरुषो यस्मिश्नेता: पोडशऊला: प्रभवन्ति ।” 
( प्रज्ञोी० ६३। १। २) यहां यह ज्ो भरद्वाज से पूछा गया है' कि 
भरद्वाज ! सोलह कला वाले पुरुष को ज्ञानते हो जो कि इस 
ही शरीर के अन्द्र है जिस पुरुष में ये सोलह कलाए' प्रकट 
होती हैं. इस कथन में शरीर के अन्दर रहने वाला जीय नहीं 
लेना चाहिये क्‍योंकि इसके साथ अगले वचन में इसके इंक्षित्त्य 
अर्थात्‌ ईक्षण क्रिया के कथन करने से “स ईक्षांचक्रे'*' ० 
(अज्ञो० ६।३) “सर ईक्तत लोकान्नु रजा इति।” (छे० 
उ० ६३। १ ) उसने ईक्षणक्रिया की कि में लोकों को रखू' 
इस प्रकार इंक्षणक्रिया लोक रचने के लिये परमात्मा ही की 
कही गई है ॥ १३॥ 


दहर उत्तरभ्यः॥ १४ || 


; दृहरः ) अध्यात्म प्रकरण में जो यह 'दहर' कहा गया ह्ै 
वह परमात्मा ही ज्ञानना चाहिये “अथ यद्स्मिन्‌ बह्मपुरे 
दहरं पुरडरीक वेश्म दहरो5स्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन यदन्तस्त- 
दुन्वेशव्यं तद्बाब विजिज्ञासित्यमिति ।” ( छान्‍दो० ८। १। १) 
इस तब्रह्मपुर में जो दृहदर-हृदय स्थान इसके अन्दर दृहर नाम 
से जो आकाश अर्थात्‌ आकाश के समान व्यापक है उस को 
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 डस के अन्दर खोजना चाहिये और जानना चाहिये। यहां 
दहर-हृदयस्थान में दृहर व्यापक परमात्मा को कहा गया है 
क्योंकि ( उत्तरेभ्यः ) उत्तर वचन में कहे गये हेतुओं से “'उस्ले 
अस्मिन्‌ दावा एथिवी अन्तरेव समाहिते उम्मावश्निश्च वायुश्र 
सूर्याचन्द्रमसाबुभो विद्यश्नच्षत्राणि"***” (छान्‍दो० ८। १।३) 
यहां कहा गया है इस दृहर में द्लोक और पृथिवी लोक 
बीच में रखे हुए हैं अभि और वायु तथा खुर्ये और चन्द्रमा 
भी एवं विद्युत्‌ नक्षत्र भी सब इस में रक्खे हैं। और “नास्य 
जरयेतज्ञीयीत'' ( छान्‍दो० ८। १। ४ ) इस दहर-स्थान हृदय के 
'ज्ञीण होने से वह जीणू नहीं होता अतः चुलोक पृथिवी लोक 
: अभि वायु सूर्य चन्द्र और नक्षत्रों का अधिष्ठान तथा जरा 
रहित होने से 'दहर' यहां परमात्मा है| १४॥। 
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गतिशब्दाभ्यां तथा हि द॒ृ्श लिद च।॥ १५॥ 


( गठिशब्दाभ्याम्‌ ) इस के अतिरिक्त गति अर्थात्‌ क्रिया 
के विधान से तथा शब्द डसके बाचक शब्द के द्वारा द्हदर 
यहां परमात्मा ही है “तदु यथापि हिरण्यनिर्धि निहितमतेत्रज्ञा 
: उपयुपरि सश्चरन्तो न विन्देयुरेब्मेवेमा: सर्वा: प्रजा अहरह- 
गेच्छुन्त्य एत॑ं ब्रह्मलोक॑ र विन्द्न्त्यज्तेन दि प्रत्यूढ़ा:? ( छान्‍्दो० 
८।३।२) इस वचन में प्रजाओं अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाले 
प्राणियों की गति का आधार खप्नकाल में वह परसमात्मा द्ह्र 
नाम से कहा गया है यदि हृदय में रहने वाला जीव दददर 
शब्द से अभीए होता तो जीवों की गति का आधार कैसे कहा 
जाता किन्तु जीवों से भिन्न परमात्मा ही शयनकाल में आश्रय 
होता है इसी प्रकार शब्द अर्थात्‌ तदु वाचक के विद्यमान 
होने से दहर परमात्मा ही सिद्ध होता है क्योंकि यहां अह्म 
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लोक को प्राप्त होना कद्दा गया है ब्रह्म ही लोक ब्रह्मलोक हे' 
जीवलोक यहां नहीं पढ़ा गया है (तथाहि दृष्ट' ल्िज्न च ) 
इसी प्रकार अन्यत्र अध्यात्म प्रकरण में दृष्ट त्रिज लक्षण भी 
है क्योंकि शयन काल्न में ज्ञीचों की गति प्रह्मपरायण दिखलाई 
गईं है “स एन यश्मानमहस्ह्त्रह्म गमयति। अजच्चैेय देव: स्वप्न 
महिमानमनुभवति।” ( प्रश्नो० ४ । ७, ४ ) बह इस य जञुमान्त को 
दिन दिन ब्रह्म की ओर ले जाता है. इस अबस्था में यह आत्मा 
खम्न में उस परमात्मा की महिमा का अनुभव करता है । अतः 
यहां दृहर शब्द परमात्मा के लिये है'। १४॥ 


घृतेश्व महिम्नोउ्स्यास्मिन्नुपलब्धेः ॥ १६ ॥ 


( घुते:-च ) ध्वति अर्थात्‌ जगत्‌ के धारण कर्से से भरी 
वह परमात्मा सिद्ध होता है क्योंकि इस प्रकरण में जगत्‌ को 
धारण करने का कम भी डस दहर का बतलाया गया है 
हि 'दृहरो5स्मिन्नन्तराकाश! ॥7 (छान्‍्दो० ८। १। १ ) इस प्रकार 
वह दहर नाम से कहा हुआ परमात्मा कैसा दै यह बतलाया है 
अथ य आत्मा स सेतुविध्षुतिरेषां लोकानामसस्भेदाय ।” 
( छान्‍्दो० ८। ४। १ ) वह यद्द परमात्मा सेलु है समस्त ल्ोकों 
को बांधने वाला है और धारण करता है, | इन के छिन्न भिन्न 
न हो जाने के लिये। जीव लोकों का बांधने और धारण 
करने वाला नहीं हो सकता। ( अस्मिन-अस्य, महिस्त:-' 
उपलब्धे: ) इस परमात्मा में इस ऐसी महिमा अर्थात्‌ प्रभाव: 
की उपलब्धि के विधान से “एतस्य वा अत्तरस्यथ प्रशासने 
गागि ! सूर्यावन्‍्द्रमसौं विश्वतौ तिष्ठतः (बृह० ३। ८। ६ ) 
“एब सर्वेश्वर एबं भूताधिपतिरेष भूतपाल एथ सेतुविधरण 


 कर्तरि क्तिचू प्रयय औणादिकः 
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एां लोकानामसम्भेदाय ।” (बृह० ७। ४। ५२५) इस प्रकार 


यहां भी सेतु ल्ोकों का बांधने वाला ओर धारण करने वाला 


सर्वेश्वर परमात्मा कहा गया है वेद में भी ज़गत्‌ को धारण 
करना परमात्मा का कमे बताया है “स दाधार प्रथिवीं 


चयामुतेमां ******- ( ऋण १०। १५१। १) “न्द्रे ह विश्या 
भुवनानि येमिरे” (अथवे २०। ११८। ४ ) अर्थात्‌ परमात्मा 
दावापृधिबीमयी र्ृघष्ठटि को धारण कंरता है और उसी 
परमात्मा के अन्दर सारे लोक नियन्त्रित हैं | १६॥ 


प्रसिद्धश्वथ ॥ १७ ॥ 


( प्रसिद्धे-च ) जो यह यहां दददर आकाश नाम से परमात्मा 
कहा गया है वह अन्यञ्ञ अध्यात्म प्रकरण में आकाश नाम से 
प्रसिद्ध भी है “को होवान्यात्‌ कः प्राय्याद यदेष आकाश 
आलननन्‍्दो न स्यात्‌” ( ते० २। ७) कौन जी सके और कौन प्राण 
ले सके यदि आकाश आनन्द्खरूप न हो तथा “आकाशो ह 
वे नामरूपयोनिवेहिता” (छान्दो० ८। १४। १) आकाश ही 
पदार्थों के नाम और रूपों का निर्वाहक है विधाता दै। वेद में 
भी “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधि विश्ये 
निषेदु:” (ऋ० १। १६७ | ३६ ) व्योम अर्थात्‌ आकाशरूप 
परमात्मा में सारे देव रकखे हैं इस प्रकार कथन से द्हर 
आकाश परमात्मा के लिये कहा है ॥ १७ ॥ 


इतरपरामशोत्‌ से इति चेन्नासम्भवात्‌॥ श्दव॥ 


 ( इतरपरामर्शात्‌ सः ) इतर-ब्रह्म से भिन्न अर्थात्‌ जीब का 
सम्बन्ध पाये जाने से यहां जीव ही है (इति चेत्‌्-न ) यदि 
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ऐसा कहा ज्ञाये तो ठीक नहीं क्योंकि ( असम्भवात्‌ ) असम्भव 
होने से, जो धर्म दहर के कहे गये हैं वह जीव के अन्दर 
सम्भव नहों इसलिये जीव यहां नहीं लिया ज्ञा सकता। ज्ञीव 
के सम्बन्ध का संदेह कैसे है ओर कैसे उसका होना असम्भव 
है यह स्पष्ट किया जाता है कि “अथ य एव सम्पसा- 
दो5स्माच्छरीरात्समुत्थाय परंज्योतिरुपसम्पद्य॒स्वेन रूपेणा- 
'भिनिष्पद्यते एबं आत्मेति होवाच ।” (छान्‍दो ८। ३। ४) 
अर्थात्‌ जो यह सम्प्रसाद-जीवात्मा इस शरीरबन्धन से छूट 
कर पर ज्योति:खरूप परमात्मा को प्राप्त करके अपने रूप से 
अभिनिष्पज्न होता है यह आत्मा है ऐसा कहा। इस कथन 
में जीवात्मा के होने का संदेह है क्योंकि यहां सम्प्रसाद जीव 
कहा गया है इस प्रकार ऐसा कहा जा सकता है. तथापि 
'सम्प्रसाद शब्द साज्षात्‌ जीव्रवाची नहीं है क्‍योंकि अन्यत् 
'कहा गया है “स वा एव एतस्मिन सम्पसादे रत्वा चरित्वा” 
( बृह० ४। ३। १४) “वह इस सम्प्रसाद में रमण करके 
विचरण करके! इस कथन वें तात्स्थ्योपाधि से ही जीवात्मा 
“कहा जा सकता है। पूर्वोक्त 'शरीरात्समुत्थाय' इस से जीव 
'का सन्देह हो सकता है किन्तु यहां सूचकार अपने माने हुए 
परामश को आगे चल कर विशद्‌ करते हैं कि यह परामशु या 
सम्बन्ध किसलिये है। केवल परामर्श या सम्बन्ध के मिलने 
मात्र से यह नहीं मानना चाहिए कि दहर जीवात्मा है किन्तु 
दहर के जो धर्म अपहतपाप्मा आदि कहे गये हैं वे “य 
'आत्मा5पहतपाप्मा विजरो विश्नृत्युविशोको विजिधत्सो5पिपास: 
'सत्यकामः सत्यसड्डुल्प: सोष्न्वेशव्य, स - विजिज्ञासितब्य:” 
( छान्‍न्दो० ८। ७। १) वह आत्मा-पापरदिित, जरारहित, 
र॒त्युरद्दवित शोकरहित भूखरहित प्यासरहित और सत्य 








कप: हज: 7: अदरक... अधिनल- * ८ +। - 





७२ द [ बेदान्त दर्शन 


काम सत्यसड्डुल्प वाला है' वह खोजने योग्य है वह जानने 


योग्य है। इस प्रकार यह धर्म ज्ञीव में सम्भव नहीं हैं. अतः 
यहां दढदर आकाश जीव नहीं है किन्तु परमात्मा ही है।॥ १८॥॥ 


उत्तराचेदाविभूतस्वरूपस्तु ॥ १६ ॥ 


( उत्तरात्‌-चेत्‌ ) उत्तर बचन से दहर यहां ज्ञीब पतीतः 
होता है यदि ऐसा कहा जाये तो यह कथन ठीक नहीं । क्‍योंकि 
( आविभू तस्वरूपः-तु ) जो उत्तर बचन में कहा गया है बह 
तो दहर परमात्मा के साथ आविभूतखरूपयान्‌ मुक्त जीव 
कहा गया है ददर तो परमात्मा ही उत्तर बचन में भी है. इस 
में कोई हानि नहीं जेसा कि 'स एघो5क्षिणि पुरुषों दृश्यते 
एप आत्मा! ( छान्‍दो० ८। ७। ४ ) वह यह आंख के अन्दर 
देखने वाला पुरुष जीवात्मा है इस उत्तर बचन में प्रजापति ने- 
इन्द्र को जागृत अवस्था में वर्तमान आत्मा का उपदेश दिया 
जिसके सम्बन्ध में उस इन्द्र ने शरीर के साथ नष्ट होता हुआ 
समझा संतोष को प्राप्त नहीं हुआ फिर आकर प्रज्ञापति को 
पूछा “एतं त्वेव ते भूयोउ5लुव्याख्यास्थामि य एच खप्ते महीय- 
मानश्वरत्येष आत्मा” (छान्‍्दो० ८। १० । १) प्रजापति ने 
पुनः समभाया कि जो खप्त में खप्त देखने वाला है वह आत्मा 
है, फिर भी इन्द्र ने सन्तुष्ट न द्वोकर पूछा प्रजापति ने फिर 
उपदेश दिया “एतं त्वेव ते भूयोउनुव्याख्यास्यामि' * ***- यत्रतत्‌ 
खुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः खप्न न विज्ञानात्येष आत्मा” ( छान्दो० 
८। ११। १) प्रजापति ने कहा इसे फिर तुझे समझाता हूँ 
जब कि यह पुरुष सवेथा सोया हुआ सम्पसन्न हो खप्त को: 
नहों जानता है वह आत्मा है। इस प्रकार सुषुप्त अवस्था में 
आये हुए चेतन को जीवात्मा कहा गया। इन्द्र ने फिर भी 
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असन्तुष्ट हो आकर प्रजापति से पूछा प्रजापति ने “एत॑ त्वेव ते- 
भूयोउचुव्याख्यास्यामि * ***-मर्त्य वा इंद शरीरमाज् सृत्युना। 
तदस्याखतस्थाशरीरस्यात्मनो5धिष्ठातुरधिष्ठानमात्रो वै स शारीर: 
प्रियाप्रियाध्यामू । न ह वे स शरीरस्थ सतः भियाप्रिय- 
योरपद्तिरस्ति । अशरीरं बाव सन्‍त॑ न प्रियाश्रिये स्पृशतः? 
( छान्‍्दो० ८। १५। १) इस आत्मा का तुके फिर उपदेश 
देता हूँ यद शरीर मरखधर्मी है, स्॒त्यु से पकड़ा हुआ है इस 
अमृत, शरीर से भिन्न अधिष्ठाता आत्मा का अधिए्ठान यह 
शरीर है। शरीर सहित आत्मा खुख दुःख से घिरा हुआ छे 
सशरीर होते हुए के खुख दुःख का नाश नहीं होता अशरीर 
अर्थात्‌ मुक्त हो जाने पर डसे संसार के खुख दुःख नहीं छूले 
हैं। इस वचन में शरीर से भिन्न आत्मा का उपदेश किया है 
परन्तु यहां ज्ञो जिस आत्मा का डयदेश किया है वह दहर के 
अप्िप्राय से नहीं किन्तु उस दहरनामक परमात्मा को प्राप्त 
होकर अपने खरूप में आविभूत हो जाता है. ऐसा कहा ् 
इस प्रतिपादन के आरम्म में ही ऐसा स्पष्ठ है ' 'उुबमेत एव 
सम्प्रसादो5स्माच्छुरीरात्‌ समुत्याय परं ज्योतिरुपसम्पत्य स्वेन 
रूपेणामिनिष्पद्मयते” ( छानन्‍्दो० ८। १६] २) यह स्पष्ट ही 
परज्योति:खरूप परमात्मा को जीब्ात्मः से भिन्न कहा गया 
ही है जो कि यहां प्रस्तुत प्रकरण में दहर नाम से दर्शाया गया दे 
उसके संग से ही जीवात्मा निज्र रूप से अभिनिष्पत्न सुसम्पन्न 
या निर्मल हो जाता है इस हेतु से भी यहां ज्ञीवात्मा का प्रति- 
पादन किया ज्ञाता है' और दृहर तो उस से भिन्न परमात्मा ही 
कहा गया है अतः दहर यहां ज्जीवात्मा नहीं है । द 


शांकरभाष्य में इस सूत्र की अन्यथा ही व्याख्या करी है” 
वहां कहा है कि यद्यपि उत्तर वचन में जीव का वर्णन है परन्तु 
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वहां तो बह आविभूतखरूप जीव कहा गया है “यद्स्य 
पारमाथिक खरूप॑ पर ब्रह्म तद्रपतयेन॑ जीव॑ व्यायष्टे न जेवेन 
'रूपेण” ( शाह्ररमाष्यम्‌ ) अर्थात्‌ जो उसका पारमार्थिक खरूप 
परबह्म है उसी रूप से जीव कहा जा रहा है, ज्ञीव के रूप से 
नहों [ ब्रह्म के रूप से ] शाड्रर भाष्य के इस कथन में आश्वये 
को बात है जब कि शाह्लर मत में जीव का खरूप अन्तः- 
करणाउच्छिन्नता अर्थात्‌ अन्तःकरण के सम्बन्ध से खीकार 
किया जाता है कोई खतन्‍्त्र नित्य अनादि पदार्थ नहीं फिर 
ब्रह्म सक़ति से उस का पारमाधथिक रूप आवजिभूत होता है 
केले कहा जाता है। डस समय तो उस के मत में वह ब्रह्म हो 
जाता है जीतत्व को तो त्याग ही देता है अथवा बहां डसका 
लय हो जाता है तो फिर किसलिये “इतस्परामर्शात्स इति 
चेन्नासस्भचात्‌ ( वेदान्त० १। ३। १८) दहर ज्ञीब नहीं है 
इस पधकार जीव निषेध का प्रतिपादन खूतजकार का है. इस 
अकरार तो शास्त्र अनर्थक हो जाता है। सूतकार के मत में तो 
जीव भी ब्रह्म की भांति नित्य अनादि चेतन ब्रह्म से भिन्न सत्ता 
सिद्ध होती है और न कहाँ उपनिषदों में और न वेदान्त सूत्रों 
में अन्तःकरणावच्छिन्नता से जीव का खरूप कहा गया और 
न डस का अनित्यत्व बतलाया गया है अतः शाह्ुर भाष्य 
अन्यथा ही है॥ १६॥ 


अन्याथेश्र परामशः ।| २० || 


( च) ओर भी ( परामश: ) ज्ञो यह जीवात्मा का परामर्श- 
सम्बन्ध वर्णन है. वह ( अन्यार्थ: ) जीव से भिन्न परमात्मा के 
लिये दे जिस परमात्मा की सहुृति करके ज्ञीव अपने स्वरूप 
से अभिनिष्पन्न निर्मल एवं शरीर-बन्धन से निमु क्त होता है। 
चह् यहां कोन है ज्ञो सज्ञति करने में अपेक्तित है. ऐसा डस के 
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उत्तर के लिये कहा ज्ञाता है पर ज्योति:ःखरूप परमात्मा 
अपेक्तित है जेसे कहा ही है. “परं ज्योतिरुपसस्पद्य” 
( छान्‍न्दो० ८। १९५। २) अतः दृद्दर यहां परमात्मा ही है 
यह' आया || २० || 


अल्पक्चतरिति चेत्तदुक्कत्त || २१ | 


प्‌ अल्पश्षुते-इति-चेत्‌ ).. «४ दहरो5स्मिन्नन्तराकाश: ?” 
( छान्दो० ८। १। १) इस बचन में स्थान की अल्पश्रुति है 
वह परमात्मा में सम्पत्र॒ नहीं यदि ऐसा कहा जाये तो 
( तत्‌-डक्तम्‌ ) डस अल्पस्थानता के विषय में पूषे ही “अर्च- 
कोकस्त्वात्तद्थपदेशात्व॒नेति चेन्न निचाय्यत्वादेव॑ व्योमवच्च” 
( वेदान्त० १।२५। ७) इस सूत्र में समाधान कह दिया है। 
अतः यह भलत्ली प्रकार सिद्ध हो गया कि यहां दहरः 
परमात्मा है ॥। २१॥ 


अनुकृतेस्तस्थ च || २२ ॥ 
( तस्थ-अनुकृते:-च ) यद्यपि परमात्मा की अल्पश्चुति 
अथात्‌ अल्पस्थान श्रुति-हृदयस्थानता का समाधान पूवे 


“निचाय्यत्वादु व्योमवदुक्तम्‌” ध्यान से प्राप्त होने के कारण 
डद्यस्थान परमात्मा को बताया गया क्योंकि परमात्मा अनन्त 


है जीवात्मा हृदय देश में रहने वाला है. वह उसे प्राप्त करने 
को अनन्त नहीं हो सकता है परन्तु हृदयदेशरूप निञज्ञ घर 


में ही उसे अचुभव कर सकता है या प्राप्त कर सकता है । 
हृदय देश में प्राप्त होने वाला परमात्मा का स्थान हृदय बतलाया, 
परमात्मा आकाश के समान सर्वत्र है ही इसलिये अल्पश्रुति 
में कोई दोष नहीं क्योंकि परमात्मा की अजुकृति अर्थात्‌ ध्यान 
अजुष्ठान के प्रयोजन से है. और जीवात्मा की अनुकूलता के 
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हेतु अल्पश्ुत या अल्पस्थानवत्‌ कथन है जेसा कि अभी 
बतलाया है. परमात्मा अनन्त डे जीव अनन्त नहीं हो सकता 
है जिस प्रदेश में जीवात्मा खरूप से ज्ञानवत्ता से अवस्थित है 
उसी प्रदेश में. वह परमात्मा की स्सृति कर सकता है ज्ञीवात्मा 


डर 


का स्थान शरीर में हृदय हे “अज्जुष्ठमात्र: पुरुषो5न्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये सन्निविष्ठ। त॑ खच्छरीरात्पदहेन्मुआदि- 
वेषीकां धेयेंण ।!” ( कठो० ६। १७) अर्थात्‌ जीवात्मा अंग्ुष्ठ 
मात्र सदा प्राणियों के हृदय में स्थित है. उसे ख शरीर से मू'ज 
से सोंक की भांति घेय से निकाले। अतः उस के अनुष्ठान के: 
हेतु या अनुकूत्ता के हेतु परमात्मा की अल्पस्थानता अध्यात्म 
प्रकरण में कही है। वेद में सी उसकी अनुकृति का बीज 
निर्दिष्ट है त्वंवाघास्याअहम” (ऋू० ८। ४४। २३) 
“पुरडरीक नवद्धारं त्रिभियु शेभिराबचुतम्‌ । तस्मिन्‌ यदु 
यक्तमात्मन्वत्‌ तद्दे अह्मजिदों बिदु:” (अथर्व० १०। ८। ४३ ) 
इन मन्त्रों में परमात्मा आत्मा के साथ हृदय में होने से उसकी. 
 अनुछृति अर्थात्‌ अनुष्ठान उपासना का द्योतन है ।। २२ ॥ 


अपि च स्मयते | २३ ॥ 


( स्मयते-अपि-च ) और वह परमात्मा हृदय के अन्दर 
च्यानियों के द्वारा स्मरण भी किया जाता है पस्मात्मा के. 
स्मरण करने का विधान “ओश्म क्रतों समर? (यजु० ४० | 
१४, ईशो० १७) यह तो स्मरण करने का विधान है तथा 
“कश्चिद्धीर:.. प्रत्यगात्मानमेक्षदावृतचक्षुस्सृतत्वभिच्छन्‌ ।” 
. ( कठो० ४। १) अर्थात्‌ कोई धीर ज्ञन इन्द्रियों को बाहर से: 
. बन्द्‌ करके अन्दर के आत्मा को देखता है. अमृत की कामना 
करता हुआ। इसी प्रकार “ह॒दीन्द्रियाशि मनसा सल्लिवेश्य” 
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( श्वेता० २। ८) इन्द्रियों और मन को हृदय के अन्दर स्थिर 
करके परमात्मा का स्मरण वहां हो सकता है। 


दूसरी व्याख्या--( अग्ि थ स्मर्यते ) परमात्मा की अल्प- 
अ्रुतिता-हृद्यप्रदेश में होवा स्थ॒ति में भी उपल्बब्ध होता है 
“इंश्वर: सर्वभूतानां हद्देशेष्जन विष्ठति” ( गीता० १८। ६१ ) 
हे अजु न ईश्वर सम्रस्त प्राणियों के हृदय में वतमान है। एवं 
“हुृदये सर्वेभूतानां पर्वेणाडूगुष्ठमाजक: । अथ ग्रसत्यनन्तो 
हि महात्मा विश्वमीश्वर:” ( म्रह्मारत शान्तिप० मोक्त० झ० 
औ१९। १५) ओर भी “एकोप्हमस्मीव्यात्मान यक्तय कल्याण 
मन्यसे | नित्यं स्थितस्ते हथ्ेष पुएयपापेक्षिता मुनिः।”? 
६ मचु० ८। ६१) जो अपने को तू समभझता है. कि में अकेला 
हैं सो ऐसा नहीं है क्योंकि तेरे हृदय के अन्दर तेरे 
पुण्य पाप कर्मों का देखने वाला यह परमात्मा ह्द्य में 
"विराजमान है || २३ ॥ 


है परमात्मा ऊपर हृदयदेश में लक्षित होता है इसमें अन्य . 
यह भी हेतु है।-- द 


शब्दादेव प्रमित) || २४ || 


( प्रमित:--शब्दात्‌-एवं ) हृदय देश से प्रमित अर्थात्‌ मान 
को प्राप्त इुआ-लक्षित हुआ सम्यक्‌ जाना हुआ परमात्मा 
शब्दप्रमाण से भी सिद्ध होता है “अज्ञणमात्र: पुरुषों मध्य 
आत्मनि तिष्ठति | ईंशानो भूतसव्यस्य ( कठो० ४। १२ ) 
जड़ भूत भव्य का स्वामी परमात्मा अपनी आत्मा के लिये 
अंग्रष्ट माजरूप में अनुभव होता है : अंगुष्ठमात्र: पुरुष 
सदा जनानां हृदये सन्निविष्ठ:। द॑ स्वाच्छाच्छरी रात्पवहेन्मु जा- 
दिवेषीकां धेयेंग ॥” (कठो० ६। १७) क्योंकि जीवात्मा 
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अंगुष्ठमात्र हृदय के अन्द्र है परमात्मा का सात्षात्‌ भी आत्मा 
के निवासस्थान अंगुष्ठमात्र होने से परमात्मा को भी अंगुष्ठ- 
मात्र कह। गया हे जीवात्मा डस का स्मरण करने वाले जीव 
के अन्दर अनुभव होने वाला है अतः परमात्मा की अल्पस्थान 
श्रुति या उस का हृदयस्थान में होना उपासना की दृष्टि से कहा 
गया है ॥ २४ ॥ 


हृयपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ । 
तदुपर्थेपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥ २५-२६॥ 


इन दोनों सूत्रों की एकवाक्यता है-- द 

( बादरायण:ः ) सखूत्कार व्यासमुनि अपना नाम लेकर 
स्थान के साथ परमात्मा की उपासना के सिद्धान्त को दर्शाता है 
कि बादरायण अर्थात्‌ व्यास तो मानता है कि ( हृद्यपेक्षया तु ) 
हृदय को अपेक्षित करके परमात्मा का चणन किया है, हृदय में 
जो अंग्रष्टमात्र परमात्मा कद्द गया है' वह तो ( मन॒ष्याधिकार- 
त्वात्‌ ) मनुष्य के उपासना विषयक अधिकार को दिखलाने के 
लिये और सामर्थ्य को बतलाने के हेतु, क्‍योंकि हृदय में उस 
अनन्त को उपासना खुगमता से की जा सकती है ( तदु प- 
या पि सस्मवात्‌ ) हृदय से ऊपर मूर्डा आदि स्थानों में सी 
मन को स्थिर करके डस की उपासना हो सकती है क्योंकि 
पेसा होना सम्भव दै--बहां भी डपासना हो सकती है| अथवा 
उस परमात्मा के हृदय से ऊपर अर्थात्‌ बाहर भी विद्यमान 
होने से, केवल मनुष्य द्वारा उपासना का सामर्थ्य॑ तो हृदय 
स्थान में ही है यह निर्देश मात्र है | द 

“तडुपर्यपि/”' “इस सूत्र पर तत्‌ शब्द से “इहचपेक्षया 
तु मनुष्याधिकारत्वात्‌”” इस पूर्व सूत्र से शाइ्नरभाष्य में मनुष्य 
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को लेकर उस से ऊपर अर्थात्‌ मनुष्य से ऊपर देवादि कल्पित 
किये हें 'तेषां मनुष्याणाभुपरिशत ये दे बआदयस्तानप्यध्िकरोति 
शात्रम्‌” ( गाहुरभाष्यम्‌ ) शाहइरभाष्य में यह कल्पना ठीक 
नहीं क्‍योंकि “मनुष्याधिकारर बत्‌ ” ये पद तो समास है समास 
में से टुकड़ा करक अजुश्ृत्ति नहों होती है किन्तु 'हृदि' यह 
शथक्‌ सत्तमी विभक्ति में पद है उसी को अनुश सति होनी 
चाहिये। इस प्रकार हृदय से ऊपर भी यह अथ टीक ह्ै। 
। तथा पूवे सूत्र में परमात्मा की अल्पश्चुति हृदय स्थान बाली 
। मनुष्य के अधिकार को लेकर है वहां तो मनुष्याधिकार 
। परमात्मा को अल्पश्ुति का कारण कहा गया है' फिर वह अल्प- 
श्रुति देवादियों में भी यदि संक्रमित हो तब पूर्व सूत्र में उसका 
आपग मलुष्य अधिकार दिखाना निरथक ही है अतः यह 
विचारसरणि ठीक नहों | और भी आश्चर्य यह है सूत्र का 
अवतरण तो देवता अधिकार दिया ज्ञाये परन्तु खूचब्याख्या में. 
देव आदि कहे जायें वे कौन देव आदि देवा ऋषयो योगिनस्थ' 
अर्थात्‌ देव ऋषि और योगी ज्ञन बतलाए। सोचना चाहिये 
ऋषि अर्थात्‌ मन्त्ररश भी मनुष्य ही होते हैं, यास्क ने कहा 
ही है ऋषिदंशेनात्‌' ( निरुक्त २। ११ / “साज्षात्कृतथर्माण 
ऋषय: ” निरु० १। २०१ २ ) योगी अर्थात्‌ योगाभ्यासी मनुष्य 
ही होते हैं। रहा देवों अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अशप्नि, वायु, 
सूर्य के द्वारा उपासनाप्रसहू सम्भव नहों और न उनका 
प्रयोजन उपासना से जड़ होने के कारण अतः शाह्लर भाष्य 
अयुक्त है ॥ २४-२६ || 


विरोधः करमंणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदेशेनात्‌ ॥ २७॥ 


( कमंणि विरोध!--इति चेत्‌ ) हृदय से अन्यत् यदि 
उपासना की ज्ञाये तो करे अर्थात्‌ श्ह्मचिन्तन कर्स अथवा 


बा ५ ४ 
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घ्य० | वेद्ान्त दर्शन 


परमात्मखरूप उपासनकर्म में विरोध आधे क्योंकि देशभेद 
से उपासनाभेद हो जायेगा यदि ऐसा कोई कहे तो ( न-अनेक- 
अतिपत्ते:--दर्शवात्‌ ) ऐसा नहों कहना चाहिये क्‍योंकि: ज्ञानी 
 ध्यानी जनों के द्वारा और शास्त्रों में अनेक गुण करो की सिद्धि 
तथा शक्ति परमात्मा के अन्दर दिखलाई गई है ' 'परा5स्य 
शक्तिविविशेत्र श्रूयतते खाभाविकी ज्ञानवल्क्रिया च” (अवेता० 
६। ८) परमात्मा की सर्वोपरि शक्ति विविध प्रकार की शाख्त्रों 
में कही ज्ञाती है और खाभाविक ही ज्ञान और बल से युक्त 
क्रिया भी और भी जेसा गुण वैसा नाम परमात्मा का है। 
भें: पुनातु शिरसि श्रुबः पुनातु नेत्यो: स्व: पुनातु कराठे महः 
'युनातु हृदये'"*****--  ( सन्ध्यायाम्‌ ) यहां भिन्न भिन्न 
स्थानों में परमात्मा को भिन्न भिन्न गुरणों के कारण भिन्न भिन्न 
नामों से कहा गया है॥ २७ ।। 


शब्द्‌ इति चेन्नातः प्रभवात्‌ 
क्‍ पत्यक्षानुमानाम्धाम्‌ ॥ २८॥ 


( शब्दे इति चेत्‌ ) अच्छे कर्म में विरोध न हो किन्तु 
शब्द में विरोध तो हो जाता है यदि यह कहा जाये तो 
६ न-अतःप्रभवात्‌ ) तो ऐसा नहीं कहना चाहिये क्‍योंकि 
शब्द है वेद और वह परमात्मा से प्रकट होता है. उस वेद में 
भिन्न भिन्न जो नाम उस परमात्मा के कहे हैं वे कर्मानुरुप हैं 
ओर कर्म हैं अनन्त अतः नाम भी अनन्त हैं “विष्णोन क॑ 
वीरयांणि प्रवोचम्‌” (ऋ० १। १५४४। १) विष्णु अर्थात्‌ 
व्यापक परमात्मा के वीयों-कर्मो को कहता हैं। वहां उस नाम- 
भवदर्शन शब्द अर्थात्‌ बेद का प्रादुर्भाव परमात्मा से होता है 
थह केसे जाना जाये सो कहते हैं ( पत्यक्षाचमानाम्याम ) 
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अथमाध्याय तृतीय पाद ] द हे 


अत्यक्ष श्रुति निर्देश से और अचुधान अर्थात्‌ स्पव॒ति के द्वारा । 
श्रुति-- “तस्मादु यज्ञात्‌ सबेहुत ऋचः खामानि जक्षिरे” 
( ऋ० १०। ६०। ६ ) डस संगमनीय परमात्मा से ऋग्वेद 


यजुवेंद सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए । स्मृति- 


“अश्रितायुरविभ्यस्तु त्य॑ बहा सनातनम्‌ । दुदोह यज्ञसिद्ध-यर्थ- 
“टयजुसामलक्षणम्‌ ( मचु० १।२३) अभि आदि ऋषियों 
-छारा परमात्मा ने ज्ञान कर्स उपसनारूप वेदतयी को प्रकट 
किया ॥ श८ || 
अत एव च नित्यत्वम || २६ || 

( अतः- एबं च नित्यत्वम्‌ू ) इसी कारण जिससे कि 
परमात्मा से वेद की उत्पत्ति हुई है वेद नित्य द्वै। वेद में 
परमात्मा के कर्मानुरूप उस के नाम का विधान है अत: शब्द में 


“विरोध नहों ।। २६ ॥ 


अविरोध में दूसरा हेतु-- 
समाननामरूपत्वाचाजृत्तावप्प विरोधों 
दशेनात्स्मतेश्व ॥। ३० ॥ 
( समाननाम्रुपत्वात्‌-च-आवृत्तो-अपि-अविरोध: ) शब्द्‌ 


अर्थात्‌ शब्दघ्रमाणभूत वेद का नाम, रूप समान होने से प्रति- 


सगग आतुृत्ति में भी अविरोध है अर्थात्‌ ऋग्यजुः साम और 
अथवे नाम और अ्रन्‍्चों का परिमाण रूप की समानता 


होने से नित्यता सिद्ध होती है / वशनात्‌ स्घृतेः-च ) वेद में 


प्रतिसर्ग नाम्त रूप समानता का लिह देखने में आता है ' 'घूर्या- 


अन्द्रमसों धावा यथा पूवेमकल्पयत्‌” (ऋ्छू० १०। १६० । ३) 
सूर्थ ओर चन्द्रमा को परमात्मा ने पूथे कल्प के समान बनाया | 
झम्ति में भी कहा है “अनादिनिधना कित्या वागुत्ता या 


दे 














_ क्‍ | वेदान्त दर्शन: 


सखयस्थुवा। आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वा: प्रवृत्तय:” 
( महा० शान्ति पवे मोक्ष० आअण० २३३। २५) यहां आदि 
और अन्त से रहित अर्थात्‌ उत्पत्ति और नाश से रहित वेद 
वाणी या श्रुति परमात्मा ने प्रकट की, इस कथन से समानता 
सिद्ध की गई है ॥ ३० ॥ 
820» १ $ 0 685 
सध्वादृष्वसम्भवादनधिकारं जोसिनिः || ३१ | 
( मध्चादिषु ) मधुच्छुन्दा आदि ऋषियों में ( असम्भवात्‌ ) 
जे ५ दे 
शूद्र # के सम्भव न होने से (अनधिकारं जेमिनतिः ) 
शूद्र का शब्द अर्थात्‌ बेद में अनधिकार जेमिनि आचाये 


मानता है ॥ ३२१॥ 


ज्योतिषि भावात्र | ३२ || 

( ज्योतिषि भावात्‌-च ) ब्रह्मविद्या में तीन वर्णों का 
अधिकार है यह दूसरा हेतु यहां दिया गया है जेमिनि 
आचार्य की ओर से कि तीनों बर्णों का 'ज्योतिषि-ज्योतिष्षु' 
ज्योतियों में, जाति 4 एक बचन कहा गया है अर्थात्‌ ज्योतियों 
में अन्तर्भाव होने से तीन ज्योतियों की तुलना तीन बरणों के 
के साथ हो जाना शुद्र के अनधिकार का द्योतन ह&ै। जेसा 
कि-- “यस्मान्न जञातः परोषन्योपस्ति य आविवेश भ्रुवनानि 
: विश्वा | भ्ज्ञापति: प्रञ्या संरणशणस्त्रीशि ज्योत्ीय संचते 
स॒षोडशी | ( यजु० ८। ३६ ) यहां पर प्रजापति परमात्मा 
प्रजा के लिये कर्मफल को प्रदान करता हुआ तीन ज्योतियों 
अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यों को संगव होता है। तथा अन्यश्र 
कट कम मम 
कः शूद्राधिकार विचारक्रम यहां होने से अर्थ में शूद्र शब्द दिया ह्वे . 

जो कि ३४ सूत्र से स्प३ है। 
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पे 
भी वेद में ब्राह्मण आदि तीन का अधिकार निर्दिए किया है 
_स्तुवा मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विज्ञानाम ।” 
( अथवबे० १६। ७१ | १ ) यहा भी छद्विज शब्द से छाह्मण क्षत्रिय 
वेश्य कहे गये हैं ॥ ३२ ॥ 


भाव॑ तु बादरायणो5स्ति हि॥ ३३ || 


( भाव तु बादरायणा: ) शूद्र का बह्मविद्या में अधिकार- 
भाव अर्थात्‌ अधिकार का होना व्यास मानते हें क्योंकि 
( अस्ति हि ) वहां मधुच्छन्दा आदि वेदिक ऋषियों में शूद्ः का 


नाम भी है जेसा कि “ऋषयो वे सरखत्यां सनत्ममासत ते 


कबषमेलुषं॑ सोमादनयन्‌। दास्या: पुत्र: कितबोष्चाह्मणः कथ॑ 
नो मध्ये दीक्तिप्रेति त॑ वहिधेन्योदवहन्‌, अच्ेन॑ पिपासा हन्तु 
जरखत्या उदक मा पादिति। स॒ बहिर्धन्धोढ: पिपासया वित्त 
एतदपोनप्चीयमपश्यत' ! (ऐ०ब्रा० २। ३। ? ) यहां कबष ऐलूप 
शूद्ध के अपोनप्चीय सूक्त का ऋषि होने की चर्चा से ब 
मशुच्छन्दा आदि बेदिक ऋषियों में एक ऋषि हो गया अतः 
श॒द्र का भी अधिकार बह्मविय्या में है । और भी वेद में शूद्र के 
अधिकार के लिये स्पष्ट कहा है--' यथ्रेमां वां कल्याणीमाब- 
दानि जनेम्य: | बह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च खाय चारणाय 
च॥ ! (यजु० २६। २) अर्थात्‌ जिस प्रकार पेद्‌ वाणी मैं मनुष्य 
के लिये उपदेश करता हूँ बैसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
शूद्र आदि के लिये तुम लोग भी करो। ऐसा बचन इंश्वर की 
ओर से कहा गया है इसमें शूद्व का नाम आया ही है। 
आश्चर्य है. कि शंकराचार्य ने अपने भाष्य में प्रसंगतः 
पोराणिकों की भांति जड़ों में चेतन जैसी असत्‌ कल्पना 
खीकार करी है “आदित्य: पुरुषो भूत्वा कुन्तीमुपञ्ञगाम”! | 








छ क्‍ [ वेदान्त दशेन 


कै 
( शॉंकरमाष्यम ) सूर्य मनुष्य बन करके कुन्ती को प्रात 
हुआ ॥ ३३॥ 
शुद्र को ब्रह्मविद्या में अधिकार प्रदशन के लिये अन्य हेतुः-- 


४ शुगस्य तदनादरअवणात्तदाद्रवणत्‌ सूच्यल हि।।३४ 

हा ( शुक-अस्य तदनाद्रञ्रवणात्‌ ) इस ज्ञानश्रति नामक शूद्ध 
को ब्रह्मविद्या में अनादर खुनने से शोक हुआ ( द्रवणात्‌ ) 
तब शोक से बह्मविद्या के उपदेश के लिये रैक्त के पास दोड़ा- 
आया ( खूच्यते हि ) ऐसा सूचित किया जाता है. कि चह्द 
शोक से दौड़ने से वह शूद्र है उसे शद्र जानते हुए रेक् से 
त्रकह्मविद्या का डपदेश दिया इस हेतु शूद्र का भी ब्रह्मविद्या 
में अधिकार है यह सिद्ध हुआ क्योंकि वहां उपनिषत में 
आनश्रुति को रेक् ने शूद्र सम्बोधन कर के डसे चह्मविद्या का 
उपदेश दिया “जानश्रुतिहे पौआयण: अ्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य 
आशा“ तल ४ पुनरेव जानश्रुतिः पोचायणः सहसत्र' गवां निष्क- 
मश्वतरीरथं दुह्वितरं तदादाय प्रतिचक्रमे'"*““' तस्य सुखमुदु 
गृहन्नवाच आजहारेमाः शूद्र ! अनेनेव सुखेनालापष्यिथा इति”” 
( छान्‍दो० 3३।१। १, २। ३-५ ) यहां शूद्र सम्बोधन होने से 
ब्रह्मविद्या में उस का अधिकार सिद्ध है। तथा यह भी सरुपष्ठ 
होता है. कि जो शुद्रादि वणवाचक नाम हैं ये गरुणवशात्‌ हैं 
न कि जातिवाचक । महाभाष्य व्याकरण में कहा भी है “सब 
पते शब्दा गरुणुसमुदायेषु वर्तन्ते ब्राह्मणः क्जत्रियों वेश्यः शूद्र 
(अष्टा० ४ ।१। ११४ ) सब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य और शूद्ग 
शब्द गुणबोधक हैं. ॥ ३४ ॥ 


हा चजत्ियत्वगतेश्रोत्तरन्न चेत्ररथेन लिदड्रात्‌ ॥ ३५॥ 
का ( उत्तरत्र क्षत्रियत्वगतेः--च ) जानश्रुति पोत्रायण पू्वे 
शूद्र था उत्तरत्र-पश्चात्‌ गुणकर्मों से क्षत्रियत्व को प्राप्त 
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हो गया अतः शूद्र से क्षत्रिय होना यह सूचित किया जाता है 
कि शूद्रादि वर्ण भुण कर्म से प्रसिद्ध होते हैं। अतणव शूद्र्‌ 


का भी ब्रह्मविद्या में अधिकारयुक्त है। केसे जाना ज्ञाता है 


कि जानश्रुति पौत्रायण क्षत्रिय हो गया। सो कहते हैं' 
( चेत्ररथेन लिज्ञात्‌ू ) चित्रर्थ शश्वतरीरथ घोड़े गधे के 
संयोग से उत्पन्न चित्र अर्थात्‌ विचित्र पशु खच्चर उस से 
युक्त रथ चेच्रथ उस जानश्रुति के पास था इस लिंग से वह 
क्षत्रिय हो गया यह स्पष्ट होता है क्योंकि अश्वतरीरथ 
क्षत्रिय का होता है. जेसा कि कहा गया है “चत्वास्स्त्यां 
गदभाः संवहन्तु श्रेष्ठाश्वतयों हरयो वातरंदा:। तैस्त्व॑ याहि. 
क्षत्रियस्येष वाह” ( महाभारते ) अर्थात्‌ हे राजन ! तुमे 
गदभ, अभ्वतरी-खत्चर घोड़े और वातरंहा-ये तुझे सबारी 
देने वाले हों इन के द्वारा यात्रा कर यह क्षत्रिय का 
बाहन है ॥ २४ || 


शद्र का यदि ब्रह्मविद्या में अधिकार है तो ज्ञानश्रुति का 
उपनयन क्यों नहीँ किया । इस पर कहते हैं-- 


संस्कारपरामर्शात्‌ तदमावाभिलापात्‌ ॥ ३६॥ 


. ( संस्कारपरामर्शात्‌ ) शास्त्र के अध्ययन में जो उपनयन 
संस्कार का अभिसस्वन्ध कहा गया डै इससे ही विचार 
का पसकह्ञ हे किन्तु जब कभी ( तदभावा भिलापात्‌ ) उस के 
अभाव का भी अभिलापन है--बरणत मिलता है जैसा कि 
'त॑ होपनिन्ये! ( शतपथ० ११ | ५। ३। १४ ) यहा! तो उपनयन 
संस्कार का बणेन है कि उस का उपनयत कर के किन्तु 
“तान्‌ हाउपनीयेतदुबाच” ( छान्‍दो० ४। ११। ७ ) प्राचीनशाला 
आदि ब्राह्मएों को केकेय अश्वयति ने वेश्वानर विद्या का उपदेश 
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विदा उपनयन किये दिया। अतः उपनयन संस्कार न करके 
भी घह्मविद्या का उपदेश दिया जाता है बरह्मविद्या अधिकार में 
उपनयत्त संस्कार का प्रतिबन्ध नहीं है | ३६ ॥ 
कुछ ओर उच्च अवच दर्णों का कारण गुण कर्म ही है' 
जन्म नहों इसमें ओर उदाहरण देते हैंः-- 


तदभसावनिर्धारणे च प्रवृत्त। ॥ ३७ ॥ 


( तदभावनिर्धारणे थे ) अध्ययनविरोधी गुण कर्म के 
अभाव का निर्धारण करने में भी ( प्रवृत्ते: ) अध्यापनप्रवृत्ति 
के पाये जाने से गुण कर्म ही उच्च और अवच वर्ण के कारुण 
हैं। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में आया है कि “सत्यकामो जाबाल:-** 
हारिद्रमत॑ गोतममेत्योवाच ब्रह्मचर्य भगवति वत्स्याम्युपेयां 
भगवन्तमिति । होवाच किज्लोत्रो नु सोम्य ! असीति। स हो 
वाच नाहमेतद्वेद्‌ भो यदु गोत्रोडहमस्मि । अपृच्छंं मातरं सा मा 
प्रत्यव्रवीद्‌ बहहं चरनन्‍ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे, साह- 
मेतन्न वेद यदुगोत्रस्त्वयमसीति । सोपह सत्यकामो ज्ञाबालोस्मि क्‍ 
भो इति ! तं॑ हो बाच नेतदब्रह्माणों विवक्‍तुमहति । समिथं 
सोम्य ! आहरोप त्वानेष्ये न सत्यादगा:” ( छानन्‍्दो० ४। ४॥ 
(-# ) अर्थात्‌ सत्यकाम जाबाल ने हारिद्रमत गौतम आचाये 
के पास जा कर कहा मैं आप की सेवा में ब्रह्मचर्य वास करू गा 
आप मेरा डपनयन करें डसे आचार्य ने पूछा कि तेरा क्‍या 
गोत्र है उत्तर में सत्यकाम ने कहा मैं नहीं जानता मेरा कया 
गोत्र है माता को मैंने गोत्र के सम्बन्ध में पूछा था उसने उत्तर 
दिया मैं योवन काल में बहुत लोगों की परिचर्यां में रहती हुईं 
मैंने तुझे प्राप्त किया मैं नहीं जानती कि तेरा गोत्र क्‍या है। 
यह सुन आचार्य ने डख का उपनयन कर दिया इस प्रकार 
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अज्ञात कुल में उत्पन्न का विद्याष्ययन् में अधिकार गण के 
अनुसार यहां प्रदशित किया है। सत्यभाषण यहां शुण विद्या 
के अध्यययन में दिखाया गया है ॥ ३७ | 

विद्याध्ययन में चारों वर्ण अधिकारी हैं, गुण कर्म हीन 
व्यक्ति कोई भी बण अधिकारी नहीं उस के तो-- 


अवशणाध्ययनाथेप्रतिषेधात्‌ स्छतेश्व ॥ शे८॥ 


( भ्रवणाध्यनार्थप्रतिषेधात्‌ ) गुण कर्म से हीन किसी भी वर्ण 
के लिये श्रवण अध्ययनार्थ प्रतिषेध पाये जाने से “नाप्राशान्ताय 


दातब्यं नापुञाय शिष्याय वा पुनः” ( श्वे० ६। २२ ) अर्थात्‌ 


अशान्त, पुत्ररद्ठित ओर शिष्यरहित को विद्या नहीं देनी 
चाहिये। “नेतदचीर्णब्रतोष्धीते” (मुण्डक ३। २। ११) 
अताचरण से रहित जन भी पढ़ने का अधिकारी नहीं । 
६ स्मुतेः-च ) स्मृति में भी ग्रुणहदीन के लिये अध्ययन का 
पतिषेध दिखलाया है “विद्या ह वे बराह्मणमाजगाम गोपाय मा 
शेवधिष्टे5हमस्सि । अखूयकायाबइुजवेडयताय न मा ब्रुया वीयैबती 
तथा स्याम्‌! ( निरु० २। १। ४ मन्नु० २। ११७ ) विद्या ब्राह्मण 
के पास गई और बोली “मैं तेरा कोष हूं मेरी रक्ता कर ।” 
निन्द्क, असरल, असंयमी के लिये मेरा डपदेश मत कर 
जिस से कि मैं बलवती होऊं। तथा--“'पृथिवीमिमां यद्यपि 
रत्वपूर्णा ददयान्न देयं त्विदमरससंयताय |” ( महा० शान्ति० मो० 
अआ० ३०८। ३७ ) अर्संयमी आचारहीन जन के लिये विद्या का _ 
'डपदेश न करे चाहे वह रल्वपूर्ण परथिवी को बदले में दान करे | 
अतः अध्ययन में चारों ब्णो का अधिकार है गुणहीन का तो 
किसी का भी नहीं। इस प्रकार अध्ययन में योग्य मनुष्य- 


“मात्र का अधिकार जनाने के लिये यह वन जानना चाहिये 
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न कि शुद्राध्ययनप्रतिषेध के लिये। ऐतरेय महीदास ने शूद 
होते हुए ऋग्वेद का अध्ययन करके ऐतरेय ब्राह्मण को रचा 
. इस प्रकार अनेक उदाहरण हैं । 


यहां शा्वरभाष्य में वेद का श्रवण करते हुए शूद्र के 
कानों को गर्म सीसे धातु और लाख से भरना वेद का उच्चारण 
करते हुए का जिह्माछेद्न करना वेद्‌ का स्मरण कर लेने पर 
शिर काट देने का प्रतिपादन और उसका स्वीकार शह्डराचाय्य के 
द्वारा करना महान आखश्यर्य ओर अनर्थ की बात है कि अहं 
ब्रह्मास्मि'--मैं ब्रह्म हू--जीव घह्म की एकता के बाद का स्वीकार 
और प्रचार करने बाला इस प्रकार का निर्देय कृत्य मानता है 
ओर सूत्रकार व्यास मुनि का छिद्धान्त है ऐसा प्रतियादन करके 
सूत्रकार को भी कलक्लित कर दिया यह ऐसा शिष्टाचार शिष्टः 
ऋषि मुन्ियों का आचार नहीं जो कि यहां शह्लराचाये ने 
दिखलाया यह तो शिष्टविरुद्ध और वेद्विरुद्ध है' | ३८ | 


विद्याध्ययन में प्रासंगिक अधिकार और अनधिकार का 
विचार समाप्त हुआ । पुनः वही परमात्मविषय प्रस्तुत किया 
जाता है | क्‍ ' 

पाण। कम्पनात्‌ ॥| ३९ ॥ 

( प्राण: कस्पनात्‌ ) अध्यात्म प्रकरण में आया प्राण शब्द 
परमात्मा के लिये जानना चाहिये | क्योंकि जैसे शरीरस्थ प्राण 
सारे शरीर को कस्पाता है चलाता है इसी घकार समष्ठि का 
प्राणरूप परमात्मा सब जगल्‌ को कस्पाता है चलाता है कहा ही 
है “यदिदं किश्व जगत्‌ सर्व प्राण एजति नि: सूतम्‌ । महदझ्भयं 
वचञ्ञमुय्यतं य एतद्विदुरमतास्ते सबन्ति” ( कठो०२५। ६। २). 
जो यह समस्त जगत्‌ उत्पन्न हुआ है. वह प्राण के अन्दर गति 
. करता है उसे ज्ञानकर ज्ञानी जन अम्नतत्व को प्राप्त हो ज्ञाते हैं- 
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यहां स्पष्ट ही प्राणरूप परमात्मा में रखा हुआ ज्ञगत्‌ गति 
करता दै कम्पन करता है ऐसा कहा है| शरीर के कम्पन का 
कारण शरीरस्थ प्राण हो सकता है जगत्‌ के कम्पन का कारण 
नहों, गोण वृत्ति से वायु प्राण नाम से कल्पित किया जा सकता 
दै सो भी यहां संगत नहीं क्‍योंकि यहां पर उसके विशेषण- 
उद्यत बच्ध ओर महृद्धय दिये हुए हैं साथ ही उसके जानने 
वाले अमृत हो जाते हैं यह भा कहा है ये बातें वायु में नहीं 
घटती हैं. किन्तु परमात्मा में ही खभ्ावतः घटती हैं: वेद में: 
कहा है “स वज्भ्रद्‌ दस्युद्दा भीम उग्र” (ऋ०१। १००। १५३). 
तथा उपनिषद्‌ में भी कहा है ८ भयादस्याप्िस्तपति भयात्तपति 
सूथ:। भयादिन्द्रश्व वायुश्र सत्युधाविति पशञ्चम:” ( कठो० २। 
९ । हे ) डस परमात्मा के भय से अज्नि तपता है सूर्य तपता है 
ओर इन्द्र ( विद्यत्‌ ) वायु, तथा सत्यु भी दोड़ता है | परमात्मा 
को ज्ञान कर ही अम्ृतत्व की प्राप्ति होती है अन्य को ज्ञान कर 
नहों “वेदाहमेत॑ पुरुष महान्त॑:'* तमेत्रविद्त्वाउति सृत्युमेति” 
( यज्जु० ३१। १८, श्वेता० ६। १५) में उस महान पुरुष परमात्मा 
को जानू' उसी को ज्ञान कर मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त होता 
है। वेद में भी जगत्‌ के कम्पन का हेतु परमात्मा प्रतिपादित 
किया है “यस्मात्‌ प्राणन्ति भुवनानि विश्वा” (अथबे० १३। 
३। ३ ) जिस परमात्मा के द्वारा सारे ल्लोक पारा धारण करते हैं. 
अर्थात्‌ गतिमान होते हैं । ३६॥ 
ज्योतिदंशनात्‌ ॥ ४० ॥| क्‍ 

( ज्योति: ) अध्यात्म प्रकरण में आया ज्योति शब्द परमात्मा 

के लिये प्रयुक्त होता है क्योंकि ( दशनात्‌ ) साज्ञात्कार 


करने से या प्राप्त करने से “एव सम्पसा शे5स्माच्छुरीरात्स- 
मुत्थाय पर ज्योतिरुपसस्पय"“+ (छान्दो० ८। १५ ३ ) यद्धा 








8 द [ बेदान्त दशेन 


जीव शरीर बन्धन से छूट कर पर ज्योति परमात्मा को प्राप्त 
होता हि यहां पर परज्योति परत्रह्म परमात्मा है अल्य नहीं 
क्योंकि डलका दर्शन-साज्ञात्कार या प्राप्त करना यहां विधान 
“किया गया है 'उम्सम्पत्य! अर्थात्‌ साज्षात्‌ करके या प्राप्त 
करके । ज्योति शब्द से यहां परमात्मा लत्तित है यह पूरे 
चबचन से भी स्पष्ट है 'परं ज्योति: स॒ उत्तम: पुरुषः” 
( छान्‍दो० ८। १५। ३) अन्यत्र भी “हिसर्ण्यमये परे कोशे विरजं 
ब्रह्म निष्कलम्‌ | तच्छुख्नं ज्योतिषां ज्योतिस्तय्दात्मविदो 
विदुः ।” ( मझुए्डक २। ९। ६ ) तथा--तहेवा ज्योतिर्षा ज्योति- 
रायुहॉपासते5मृतम्‌ | (बृह० ४ । ४। १६ ) इन बचनों में परमात्मा 
को ज्योतियों की ज्योति कहा गया है' ॥ ४० ॥ 


आकाशोर्डर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥ ४१ ॥ 


. अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ू-आकाशः ) अध्यात्म प्रकरण में 
अर्थान्तरता आदि के व्यपदेश खे--अन्य अर्थों का व्यवहार 
'पाये जाने से आकाश शब्द परमात्मा के लिये है जेसे “आकाशो 
वे नामरूपयोनिंवैहिता ते यदन्तरा तदु ब्रह्म तदसतं स आत्मा” 
' छान्‍्दो० ८। १४। १) आकाश सब वस्तुओं के नाम और 

स्वरूप का निर्वाहक विधाता है वे जिस के अन्दर रखी हैं बह 
अम्उत ब्रह्म परमात्मा है। इस वचन में अर्थान्तरता दो प्रकार की 
अतिपादित की है एक तो यह.कि जिन वस्तुओं के नाम और 
रूप का विधाता है वह उन से भिन्न है वह ऐसा परमात्मा ही 
हो सकता है दूसरे अर्थान्तरता यह है कि वे वस्तुएं जिन के 
नाम रूप का विधाता है वह आकाश उन के अन्दर वर्तमान 
हुआ है सो ऐसा वह ब्रह्म ही हो सकता है वस्तुओं से भिन्नता 
डस ब्रह्म को यहां स्पष्ट है जो कि ब्रह्म का धर्म है अतः यहां 
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आकाश बह्म ही है । परमात्मा के सर्वार्थान्तरता--सब वस्तुओं 
के अन्दर वतेमानता वेद में और उपनिषद्‌ में भी कही गई है 
'स ओतः घोतअ्र विभू: पज्ञासु” (यजु० ३९।८ ) “सर्वात्मानं 


'सर्वेगत॑ विश्वुत्वात्‌” (>वेता० ३। २१) ॥ ४१॥। 
 सुघुप्त्युत्कान्त्यो मेंदेन ॥ ४२ ॥ 


( सजुप्त्युकान्त्यो:--भेदेन ) सुषुधि अर्थात्‌ गाढनिन्द्रा 
ओर उत्क्रान्ति--शरीर से ज्ीवात्मा का निकल जाना इन दोनों 
का निकल जाना इन दोनों का भेद से व्यवहार पाये जाने से | 
| सुषुत्ति आर उत्क्रान्ति ज्ञीव के अन्दर कही ज्ञाती है किन्तु 
परमात्मा इन दोनों से पृथक वर्णित किया है “यजत्र सुप्तो न 
केशन काम कामयते न कश्चन स्वप्न पश्यति-*“अय॑ पुरुष: 
आाशेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्य किश्लन वेद नानतरम्‌” | 
( बह० ४। ३] १९-२१ ) अर्थात्‌ ज्ञिस निद्रा में सोया हुआ 
मजुष्य कुछ कामना नहीं करता है न कोई खप्त देखता है. वह 
खुषुप्ति है उस समय यह पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा प्रज्ञात्मा 
अर्थात्‌ परमात्मा के साथ मिला हुआ न बाहर को जानता है 
न अन्दर को जानता है। इस प्रकार कथन में सुषुप्ति जीव के 
अन्द्र दिखलाई गई ओर सुघुप्ति को प्राप्त जीव से भिन्न 
परमात्मा को कहा गया है तथा “अय॑ शारीर आत्मा प्राज्ैनात्म- 
नान्वारूढ उत्सजन्‌ याति” ( बृह० ४। ३। ३५ ) यह शरीर में 
रहने बाला आत्मा अर्थात्‌ जीवात्मा प्रज्ञात्मा अर्थात्‌ परमात्मा 
के साथ संगत हुआ शरीर बन्धन को त्यागता हुआ शरीर से 
पृथक होता है इस प्रकार यहां भी प्राज्ञ परमात्मा को जीव 
से भिन्न कहा गया है अतः जीव से भिन्न परमात्मा है यह 
सिद्ध हुआ || ४२ ॥ 








धर. ा [ वेदान्त दशन- 


पत्यादिशब्देम्ध! ॥ ४३॥ 

( पत्यादिशब्देभ्यः ) पति अर्थात्‌ अधिपति आदि शब्दों से 
कहा हुआ परमात्मा ही ज्ञानना चाहिये जीवात्मा नहीं “एब 
सर्वेश्वर एब भूताधिपतिरेष भूतपाल:” (बृह० ४।४। २० )' 
तथा--“सर्वेस्थेशान: सर्वस्याधिपतिः सर्वमिद॑प्रशास्ति यदिद॑ 


 किश्च” (बृह० ४५।६। १) इन बचनों में सर्वेश्वर भूवाधिपति,' 
 भूतपाल, सर्वेशान, सर्वाधिपति शब्दों से परमात्मा को कहना 


यहां स्पष्ट है वही समस्त जगत्‌ का प्रशासन करता है यह भी. 


कहा गया है इस प्रकार ऐसे स्थलों पर जीव से भिन्न सत्ता 


परमात्मा ही अभीण है॥ ४३ ॥ 
प्रथम अध्याय का ततीयपाद समाप्त 


मा: / 0 ७वाणाण 
(६ 
. चतुथ पाद 
आनुमानिकमप्थेकषामिति चेन्न 
र 4०० पी 4 
शरीररूपकऋविन्यस्तगृहातिदशशयति च ॥ १॥ 

( आजुमानिकम्‌-अपि-एकेषाम्‌-इति चेत्‌) आज्ुमानिक 
अर्थात्‌ अनुमान के अलुक्रम से--सूच्म, सृच्मतर, सूच्मतम 
के अलुक्रम से स्थूल का समवायि कारण प्रकृति नामक अव्यक्त 
है वह भी जगत्‌ के: जन्मादि का कारण किन्ही शाखा बालों 
का अभोष्ठ है यदि यह कहा जाये तो (न शरीररूपक विन्यश्त- 
गृहीते: ) ऐसा कथन ठीक नहीं क्‍योंकि प्रकति नामक अव्यक्त: 
का जगत्‌ के प्रति कारण निर्देश उस परमात्मा के शुरीररूपक 
विन्यास अर्थात्‌ अलड्भार के प्रहणार्थ होने से है अन्यथा नहीं: 
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( वशेयति थे) इस प्रकार डपतनिषद्‌ शास्त्र प्रदर्शित करता भी 


5 5 
दे जेसा कि “यथा खुदीघ्तात्‌ पावकाद विस्फुल्लिंगा: सहस्नशः 


पभवन्ते सरूपा:। तथाक्षराद विविधाः सोम्य भाषा: प्रज्ञायन्ते 
>तत्न चेवापियन्ति” ( सुगडको० ५।१। १) जैसे क्रि सम्यक्‌ 
अज्वलित अझि से सहस्तों समानरूप चिगारियां प्रकट 
होती हैं उसी प्रकार अक्षर से विविध पदार्थ प्रकट होते हैं: 


ओर उसी में वित्लीन हो जाते हैं। इस कथन में जड़ अश्ि 


'का दृष्ठान्त लेने से जगत्‌ का कारण अव्यक्त प्रकृति नामक जड़ 
प्रतीत होता है। तथा उत्तर बचन में “अक्षरात्परत:ः पर:” 
( मुसरड० ३।१।३) परमात्मा तो उस अक्षर प्रकृति नामक 


अव्यक्त से भी परे है इस प्रकार “यहां अक्षर प्रक्रेि नामक 


अव्यक्त स्पष्ट है अतः यह अव्यक्त प्रकृति जगत्‌ के जन्मादि का 
'स्वतन्त्र कारण है जो यह बाद उपस्थित है इसके उत्तररूप 
में यहां प्रद्शित किया जाता है कि अक्षर प्रक्ति नामक जड़ 
'जगत्‌ के जन्मादि कर्म में परमात्मा का शरीर ब नकर कारणता 
को प्राप्त होता है निमित्त कारण रूप में नहीं किन्तु 


रूपकालझ्लार से शरीर के रूपक से मानना चाहिये इस 


बात को पूर्व उपनिषद्‌ बचन दर्शाता भी है ० यथोणुनानिः 
खजते गृह्तते चा-“'तथाक्षरत्‌ सस्भवतीह विश्वम्‌ 
६ मुएग्ड० १। १।७) यहां कहा गया है कि जैसे तन्तुकीट 


अर्थात्‌ मकड़ी का शरीर जात के जन्मादि का कारण है वेसे ही 
अक्तर-प्रकतति नामक अव्यक्त भी परमात्मा का शरीरस्थानी 


या शरीररूप समस्त जगत्‌ के जन्मादि का कारण मानना 
चाहिये। बह भी स्वतन्ञ्र नहीं, स्व॒तन्त्र तो निभित्त कारण बहा 
ही है यह सिद्ध हुआ ॥ १ ॥ 





६४ द [ वेदान्त दशेन 
सूच्म॑ तु तबहेत्वात्‌ ।। २॥ 

( खूच्मं तु तत्‌ ) यहां शरीर रूपक अलक्भकार में तन्तुकीद- 
मकड़ी का शरीर स्थूल है ओर हम लोगों का शरीर भी स्थूल्न 
तथा कार्य ओर उत्पत्ति बाला होता है फिर केसे प्रक्रृति 
नामक अव्यक्त परमात्मा का शरीर रूप होता हुआ सूच्म 
अव्यक्त हो सकता है! इस पर कहते ॑ कि बह तो खूद्म ही 
होता है क्‍योंकि ( अहंत्वात्‌ ) उस के सूच्म होने की योग्यता 
से, वह सूच्म होता हुआ भी परमात्मा का शरीर है जेसे आकाश 
सूचम होता हुआ भी परमात्मा का शरीर रुप है “य आकाशे 
तिष्ठन्नाकाशादन्तरो ण्माकाशों न वेद यस्‍ध्याकाशः शरीरम” 
(बृह० ३।७। १२) अर्थात्‌ जो आकाश में रहता हुआ 
आकाश से पृथक्‌ है जिस को आकाश नहीं जानता है परन्तु. 
आकाश जिस का शरीर है यहां आकाश जेसे सूद्म को 
परमात्मा का शरीर बतलाया ही है ऐसे ही प्रकरति नामक 
अव्यक्त सूच्म होता हुआ भी परमात्मा का शरीर हो जाता है। 
जगत्‌ का अन्तिम अन्दयी समवायी कारण अव्यक्त प्रकृति है 
अतः उसे सूच्म होना ही है । परमात्मा तो उस की अपेक्षा से 
भी सूक्म और अति खच्म हे कहा ही है “अणोरणीयान” 
( कठ० १।२। २० ) परमात्मा सूच्म से सूच्म है अतः प्रकृति: 
नामक अव्यक्त उसका शरीर सिद्ध होता है॥ २॥। 


तदधीनत्वादथवत्‌ ॥ ३॥ 


( तदोधनत्वात्‌ । अर्थवत्‌ ) परमात्मा के अधीन होने से: 
प्रकति नामक अव्यच्त्त है, जगत्‌ के जन्मादि में सार्थक हे 
अन्यथा नहीं डसके जड़ होने से क्‍योंकि ज्ञो जो जड़ होता है” 
वह पराधीन होता है. खाधीन नहों उस की सार्थकता चेतन के. 
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आधीन होने से ही है जेसे मिद्टी का घटादि के रूप में आना 
कुम्हार के आधीन होता है' खाधीन नहीं इसी प्रकार प्रकृति 
नामक अव्यक्तद का जगत्‌ रूप में परिणाम होना या डस से 
जगत्‌ का उत्पन्न होता परमात्मा के अधीन है अर्थात्‌ 
परमात्मा निमित्त कारण है और प्रकृति उसके अध्पैन्न उपादान 
कारण द्वै॥ ३ | 


ज्ञेपत्वावचनाच ॥ ४॥ 


( शेयत्ववचनात्‌ | च ) प्रकृति नामक अव्यक्त को कहों भी 
डपासना प्रकरण में जानने योग्य नहीं कहा है इस से भी वह जगत 
के जन्‍्मादि का ब्रह्म की भांति कारण नहीं है, जानने योय तो 
स्वेत्र आध्यात्मिक प्रकरण में परमात्मा ही कहा गया है जैसा 
कि “स आत्मा स विज्ञेय:” ( माण््ट० ७) “तरति शोकमात्म- 
वित्‌” (छान्‍दो० ७।१।३) “वेदाहमेत॑ पुरुष महान्तम्‌” 
( यज्ञु० ३११। १८) बह्मविदाप्तोति परम” (ते० ड०२। १) 
“तदु विजिज्ञासस्व तदु ब्रह्म” (ते० ३। १) इन बचनों में 
परमात्मा जानने योग्य है, डस को जानने वाला शोक से तर 

। जाता है डसे जानने की आकांक्षा दर्शायी है. तथा बह्मवेत्ता 
। परम पद को प्राप्त होता है| और उस ब्रह्म को जानो ऐसा 
4 विधान किया है अतः जगत्‌ के जन्मादि का कारण-निमित्त 
कारण ब्रह्म हो जानना चाहिए ॥ ४ || 


वदतीते चेन्न प्राज्ञों हि प्रकरणात्‌ ॥ ५४ ॥ 


। ( बदति-इति चेत्‌ ) प्रकृति नामक अव्यक्त को ज्ञानने योग्य 
। अध्यात्म शात्र कहता है जेले “अशब्दस्पर्शमरूपमव्ययं 
। तथा5रसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । अनाश्चन्तं महतः पर ध्रुव 








ः£द द ( वेदान्त दर्शन 


“निचाय्य तन्प्र॒त्युमुखात्‌ प्रमुच्यते” ( कठो० ३। ५) इस वचन 
में शब्दादिरहित विशेषण तथा महत्तत्त से परे इस प्रकार 
बरणुन से प्रकृति नामक अव्यक्त निचाय अर्थात्‌ जानने योग्य 
कहा गया है क्‍योंकि प्रकृति नामक अव्यक्त शब्द आदिरहित 
होता है ओर महत्तत्त्व से परे अव्यक्त होता ही है उपनिषद्‌ में 
भी कहा है “महतः परमव्यक्तम” (कठो० १।३। ११) ऐसा 
यदि कहे तो ( न) ऐसा न कहना ठीक नहीं क्योंकि ( प्राक्ष॑/-- 
हि प्रकरणात्‌ ) परमात्मा ही यहां जानने में असभीश् है। यह 
प्रकरण से स्पष्ट है, प्रकरण परमात्मा का ही पूबे से चल रहा 
है “पुरुषान्न परं॑ किश्वित्‌ सा काष्ठा सा पर गति”*““एथ 
'सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते। दृश्यते त्वग्न्यया बुद्धया 
'सूच्मया सूच्ममदशिमि:” ( कठो० १।३। ११-१२ ) परमात्मा 
से परे कोई नहीं वही काष्ठा है बद्दी परागति है! वह सब सूतों 
में गूढ हुआ-छिपा हुआ आंख से प्रकाशित नहीं होता है 
किन्तु सच्मदर्शी योगियों के द्वारा श्रेष्ठ खूच्म बुद्धि से देखा 
जाता है इस प्रकार परमात्मा का प्रकरण स्पष्ट है। अशब्द 
अस्पश आदि का कथन परमात्मा के जड़त्वनिवृत्ति के लिये 
हैं क्‍योंकि शब्द, स्पर्श आदि शुण जड़ के धर्म हैं महत्‌ से परे 
कथन महत्‌ परिमाण बाले आकाश से भी परे है इसलिये 
कहा है जेसे वेद में भी निर्देश है. “त्वमस्य पारे रजसो 
व्योमन:” ( ऋ० १। £२९। १२ ) परमात्मा तू आकाश के पार 
है। सत्यु के मुख से छूटना भी परमात्मज्ञान से ही होता है 
यद्द वेद में सूचित किया गया है “वेदाहमेतं पुरुष महान्तं***' 
तमेव विदित्वाउतिम्त॒त्युमेति नान्‍यः पन्‍था विद्यतेड्यनाय” 


( यज्ञु० ३१। १८) मैं उस महान्‌ परम पुरुष परमात्मा को 
जानू उसी को जानकर सत्य को पार करता है शान्म कोई 
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मार्ग मोक्ष के लिये नहीं है। इस त्िये परमात्मा ही मोक्ष के 
लिये ज्ञानने योग्य है यह सिद्ध हुआ ॥ ४ ॥ 


तअयाणासेव चेवसुपन्यासः प्रश्नश्च || ६ || 


( एवं च त्रयाणाम-एवं प्रशक्नः--डपन्यास:-च ) पूर्वोक्त 
| “अशुब्दमस्पशु ** ** मसहतः परस्‌”' (कठो० १। ३। १४ ) 
'अशब्दादि कथन में प्रकतिनामक अव्यक्त यदि खीकार किया 
जावे तो तीनों ईश्वर जीव प्रकरति खीकार किये जायें जबकि तीनों 
हो सामान्यरूप से शब्दादिरहित हैं और महत्तत्व से परे 
अर्थात्‌ सूच्म हैं, तीनों का ही प्रश्ष और निर्देश होना चाहिये । 
'बस्तुतः वैसा यहां प्रसंग नहीं है, प्रसंग तो परमात्मा का ही हे 
अतः वह ही यहां जानने योग्य है। दूसरा व्याख्याप्रकार 
'$ तयाणाम-एव-च-एवं प्रश्न:-उपन्यास:-च ) इस कठोपनिषद्‌ 
में नचिकेता का वरविषयक प्रश्न है और यम का उपन्यास 
अर्थात्‌ कथन में न्यास प्रतिबचचन-समाधानक्रम तीनों के 
सम्बन्ध में है अर्थात्‌ प्राणरूप पिता के सम्बन्ध में, अहम- 
नामक अश्लि अर्थात्‌ अहंज्योति के सम्बन्ध में, और परमात्मा 
के सम्बन्ध में, इनके विषय में प्रश्ष और समाधान है-- 'शान्त- 
'सकृत्प: खुमना यथा स्थादू वीतमन्युगौतमो माउमिसत्यो****? 
( कठो० १।१। १० ) नचिकेता ने प्रश्न किया मेराप्राणरूप 
पिता शान्तसड्गल्प वाला अच्छे मन बाला और उद्देग रह्दित 
मेरे प्रति हो यह प्रथम पश्च है “यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत 
ओद्ालकिरारुणिमत्पस्ृष्टः”. ( कठो० १। १। ११ ) यम की 
ओर से उत्तर है कि वह प्राशरूप तेश पिता मेरी प्ररणा से 
जब तू भेजा जायेगा तुझे देख कर पूर्व की भांति प्रसन्न होगा। 
इस प्रकार प्रथम प्रश्न का समाधान है। पुनः “स त्वमञ्ि 
खग्पेमध्येषि सुत्यो प्रच्रद्धि तं श्रद्धानाय मह्यम्‌” ( कठो० १। 

का 
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१। १३ ) नचिकेता ने दूसरा प्रजश्ष किया कि यम ! खर्गसाधक 
अग्नि को तू जानता है जिसे मैं प्रात करना चाहता हूं उस का मेरे 
लिये उपदेश दे यह दूसरा प्रश्न है. “प्र ते त्रवीमि तदु मे निबोध- 
खग्येमझि  “*'* *' निहित गुहायाम ( कठो० १॥१। १४ ) 
यम ने कहा इस तेरे अभी खगंसाधक अपश्लिका मैं तुझे 
उपदेश देता हूं वह तेरे हृदय के अन्दर है' यद्द दूसरे प्रश्न का 
समाधान है'। पश्चात्‌ नचिकेता का तीसरा प्रश्न होता है 
“येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्येउस्तीत्यके नायमस्तीति चेके। 
एतह्विद्यामनुशिष्टसत्ववाहम्‌ । ( कठो० १।१। ४५० ) “अन्यत्र 
धर्मादन्यत्राधर्माद *  * * यत्तत्पश्यसि तदु बदु” ( कठो० 
१।२।१४) कि मरणुविषय में मनुष्य के अन्दर एक शंका 
होती है कि शरीर के मर जाने पर न मरजाने वाली एक सत्ता 
है ऐसा कहते हैं और नहीं है. ऐसा कोई कहते हैं इसे, तेरे 
द्वारा उपदेश पाया .हुआ में जानना चाहता हूं तथा ज्ञो धर्म से 
अलग है. अधर्म से अलग है, कार्य से अलग है कारण से 
अलग है भूत से अलग है भविष्य से अलग है. ऐसी सत्ता 
को जो तू जानता है. डस का मुझे उपदेश कर यह तीसरा... 
प्रश्ष है। यमप्र की ओर से समाधान “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 
क ४०० + लक ओमित्येतत्‌ ०० ौ* ०० * , १) ( कठो ० है ।५१। १४ ) सब 
वेद्‌ जिस पद का पाठ एवं वर्णेन करते हैं ओर सारे तप नियम 
जिस को घोषित करते हैं जिस की इच्छा रखते हुए ब्रह्मचर्य 
सेवन करते हैं. वह पद तेरे लिये संक्षेप में कहता हूँ ओश्म्‌ 
है यह तीसरे प्रश्ष का समाधान हुआ । अतः इस प्रकार प्रश्न 
क्रमानुसार प्रकृतिनामक अव्यक्त उक्त 'अशब्दमस्पर्श म' 
इस अध्यात्म प्रकरण में जानने योग्य नहीं वहां तो अन्तिम 


तृतीय भ्रश्ष प्रसंगगत परमात्मा के ही खरूप के प्रतिपादक 
वचन है ।। ६॥ द 


22 क 
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महद्गच ॥। ७ ॥ 


( महद्धत्‌ू-च ) और ज्ञो अशब्दमस्पशे **'अपायन्तन्तं महतः 
पर” ( कठो० १।३। १४ ) यहां महतः पर” ज्ञो कहा 
गया है वह 'महत्‌' शब्द 'महद्धद” ज्ञानन। चाहिये। वहां 
'महतः परम्‌' इसके स्थान पर 'महद्धतः परम्‌' अतः महत्‌ 
परिमाणवाले आकाश से परे ज्ञानना चाहिये जैसा कि वेद में 
आकाश से परे परमात्मा का निर्देश किया ' त्यमस्य पारे 
शजसो व्योमनः” (ऋण १। ४२। १२ ) हे परमात्मन ! तू 
आकाश के भी पार है। दूसरा व्याल्याप्रकार ( महद्धत्‌ थे ) 
'महद्धत्‌ यहां पर वत्प्रत्यय साइश्य अर्थ में है और 'चः न के 
अजुकषंण-अलुबृत्ति के लिये है सत्रार्थ हुआ कि प्रकृतिनामक 
अव्यक्त जगत्‌ के जन्मादि का खतन्‍त्र कारण मोक्षार्थ जानने 
'योग्य नहों क्‍योंकि 'महद्धत' जेसे ही महत्तत्व जगत्‌ के 
जन्मादि का स्वतन्त्र कारण नहीं है किन्तु गौण है और न 
मोक्षार्थ जानने योग्य है क्‍योंकि “महतः परमव्यक्तम्‌” 
( कठो० १।३। १५) उस के पराश्रय होने से उसी भांति 
ः महद्वत्‌-महत्तत्तवत्‌ अर्थात्‌ महत्तत्त्व की भांति प्रकतिनामक 
अव्यक्त भी जगत्‌ के जन्मादि का खतन्‍त्र कारण नहीं किन्तु 
गोण ही है और न ही मोक्षार्थ जानने योग्य है। जेसे दी 
महत्तत्त्व से परे प्रकृति-नामक अव्यक्त कहा गया है ऐले ही 
अकृतिनामक अव्यक्त से परे पुरुष अर्थात्‌ परमात्मा कहा 
गया है “अव्यक्तात्‌ पुरुष: परः” ( कठो० १। ३। ११ ) प्रक्ति- 
नामक अव्यक्त पुरुष के आश्रय होने से, क्योंकि पुरुष 
अव्यक्त से परे है वह जगत्‌ के जन्मादि का ख्तन्‍्त्र कारण नहीं 
ओर न मोत्षार्थ जन योग्य है यह सिद्ध हुआ | | 
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शाहरभाष्य में “यथा महच्छब्दः सांख्ये: सत्तामात्रेडपि 
प्रथमजे प्रयुक्तो न तम्ेब वेदिकरेडपि प्रयोगेडमिथत्ते ।” ( शाह्लुर- 
भाष्यम्‌ ) अर्थात्‌ जेसे खाख्यों-सांख्याचायों के द्वारा महत्‌ 
शब्द प्रथमोत्पन्न सत्तामात्र में प्रयुक्त होता है' बेसा वेदिक 
प्रयोग में नहीं। शद्भराचाय का इस प्रकार व्याख्यान करना 
असंगत है क्योंकि सूत्र में बत्‌ प्रत्यय महत्‌ शब्द से है' न कि 
सांख्य शब्द से जिस से “यथा सांख्येः” ऐसी कल्पना की 
जाये ॥ ७ ॥ द 


चमसवदविशेषात्‌ ॥ ८॥ 


( चमसवत्‌-अविशेषात्‌ ) जहां कहीं अध्यात्म प्रकरण में 
जगत्‌ के जन्मादि का कारण प्रकृति, कर्ता जेसा भासित हो 
जेसा कि “अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहीः प्रजा: सजमानां 
 सरूपा:? ( श्वेता० ४। ४ ) इस वचन में लोहित शुक्ल कृष्ण रूपा 
अर्थात्‌ सत्‌ रज्ञ तमोग्रुणगरूपा अज्ञा-अजन्मा अपनी जेसी 
बहुत सी प्रज्ञा को सजेन करती हुईं प्रकृति कही गई है, 
ठीक है प्रकृति जगत्‌ के जन्‍्मादि में कारण हो परन्तु वह 
चमसवत्‌ अर्थात्‌ जैसे यज्ञ का कर्त्ता यद्यपि यजमान स्वतन्त्र 
कारण होता है तथापि चमस-चमचा हृ्य पदार्थ का प्रक्षेपण 
साधन अथवा आधार साधन भी यज्ञ का कारण है परन्तु वह 
परतन्त्र ही है इसी प्रकार अविशेष से अर्थात्‌ कारण के 
सामान्य निर्धारण से अव्यक्त प्रकृति भी जगत्‌ के जन्मादि में 
कारण हो सकती है पर वह सखतन्‍्त्र नहीं है और न मोत्तार्थ 
जानने योग्य है। दूसरा व्याख्याप्रकार “अजामेकां लोहित- 
शुक्लकष्णा बह्नी: प्रज्ञा: खुजमानां सरूपाः ॥” (श्वेता० ४। ४) 
इस वचन में लोहित शुक्ल कृष्ण रूपा अजा प्रसवधर्मी कहा 

* गया है वह यहां अविशेष-सामान्य धर्स से प्रकति अभिलक्षित 








हुए. 
है 
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दे ओर सामान्य धर्म है लोहितक्ृष्णशुक्लता सत्त्व रज: 
तमोगुण के साथ । सामान्य धर्मों के द्वारा उपमा दिये हुए 
पदर्थ में सारे गुण नहीं तोले जाते उस अजारूप की 
सजमानता-सर्जनकार्य होना परमात्मा के अधीन गौण ही 
लेना चाहिये। चमसवत्‌-चमस की भांति, जैसे ही “अर्वा- 
ग्बिलश्थमस ऊध्वेवुध्न:”? ( बृह० २।२।३ ) यहां पर शिर को 
चमसरूप कहा गया है अविशेष अर्थात्‌ सामान्य घर्म के 
कारण, वहां उपनिषद्‌ में कहा भी है “अर्वाग्बिलश्वमस ऊच्चे- 
बुध्तन इतीद तच्छिर एब हार्वाग्बिलश्वमस ऊध्व्चुध्तस्तस्सिन 
यशो निहितं विश्वरूपमिति पराणा वै यशो निहित विभ्वरूप॑--? 
( बृह० २।२। ३ ) नीचे बिल्न वाला ऊपर मूल वाला चमस 
यह शिर ही है उस के अन्द्र विश्व को रूप देने वाला यश 
रक्‍खा हुआ है' वह विश्व को रूप देने वाला पाण है जैसे 
यहां पर सिर को चमस की उपमा नीचे बिल मुख रूप और 
ऊपर सूल की सामान्य धर्म को लेकर दी है इसी प्रकार 


 अजालड्डार में शुक्त लोहित कृष्ण से सत्त्व रज्ञ तमोग॒ण की 


तुलना जाननी चाहिये न कि सजेनकारी होने की स्वतन्जता |। ८।। 
ज्योतिरुपक्रमा तु तथा छधीयत एके ॥ ६ ॥ 


£ ज्योतिरुपक्रमा तु ) पूषे खूच के साथ इस की एक- 
वाक्यता है । 'चमसवदविशेषाज्ज्योतिरुपक्रमा तु चमस को 
भाँति सामान्य धर्म से जो कहा गया है वह ज्योतिरुपक्रमा 
अर्थात्‌ ज्योति आदि-सच्ष्चादि-सच्त्व रजस्‌ तमोग्ुणरूपा 
अजालड्भार में प्रकृति लेनी चाहिये, ज्योति-प्रकाश-सर्त्व है 
उपक्रम आरम्भ जिस का वह ज्योतिरुपक्रमा-सच्वादिमयी-सर्त्व 


_रज तमोगुण रूपा समान्य धर्म से प्रकति आह्य है। ( तथाहि द 
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एके-अधीयते ) कुछ शाखा वाले प्रकृति को ऐसा पढ़ते भी हैं 
यहां यह जो लोहित शुक्ल कष्णरूपा जिशुणा जगत्‌ का मूल 
प्रकति कही गई है उस में जो त्ोहित आदि कथन किये हैं सो 
कद्दते हैं “यदस्ने रोहित॑ रूप तेजसस्तद्र॒पं यच्छुक्ल॑ तदर्पां यत्कृष्णां 
तदन्नस्य” (छान्‍दो० ६।४।१) प्रकृति में जो सत्य है वह 
अग्नि का रूप है, जो रज है. वह जलों का रूप है जो तम है 
वह पएथियी का है इस प्रकार परक्रति की त्रिगुणता के कारण 
कथन से अजालड्वार में प्रति त्रिगुशमयी अविशेष अर्थात्‌ 
सामान्यरूप से अहणण करनी चाहिये सो वह परमात्मा के 
अधीन हो होती हुईं जगत्‌ के जन्‍्मादि में कारण जाननी 
चाहिये ॥| ६ ॥ 


कल्पनोपदेशाच सध्वादिवदविरोधः ॥। १० || 


( कल्पनोपदेशात्‌-च ) प्रकृति जो सच्त्त रज् तमोगुण वाली 
यहां लोहित शुक्ल ऋष्णरूपा जो कही गई है वह कढ्पना के. 
उपदेश से अतः ( अविरोध:-म्रध्वादिवत्‌ ) कोई विरोध की 
बात नहीं मधु आदि की भांति जेसे ही “असौ वा आदिवत्यो 
देवमथु” (छान्‍दो० ३।१। १) यह सूर्य देवों का मधु है। 
तथा “वांचं घेनुमुपासीत्‌” (बृह० ५। ८। १) वाणीरूप 
गो की उपासना करे। खूर्य मधु नहीं है तो भी मधु कहा 
गया है, वाणी गौ नहीं है तो भी गौ कही गई है | केवल किसी 
समानता को लेकर कल्पना की ज्ञाती है' इसी प्रकार यहां भी 
प्रक्ति को अजा जिगुण होने की समानता को लेकर तीन वर्ण 
वाली कल्पित की गईं है न कि वह अज्ञा-बकरी की भांति 
जगत्‌ के सजेन कार्य में खतन्त्र जाननी चाहिये ॥ १० ॥ 
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न संख्योपसंग्रहःदपि नानाभावादतिरेकाच ॥११॥ 


( संख्योपरसंग्रहातू-अपि न ) “यरि्सिन पश्च पञ्जजना 
त्‌ः 


आकाशश्च प्रतिष्ठित: | तमेव मनन्‍्य आत्मानं विद्वान ब्रह्माम्रतो5- 
मुतम्‌ ॥ ( बृह० ४। ४। ६७ ) इस स्थल पर “पश्च पश्चजना: 
ये संख्या का परिगणन पच्चीस अर्थात्‌ पतच्चीस तच्ववाला 


प्रक्रि का खरूप-प्रकरति विक्रृतिमय नहीं मानना चाहिये 
क्योंकि ( नानाभावात्‌ू-अतिरेकात्‌-च ) पांच पांच संख्या की 
दुरुक्ति नहीं है जिसले कि पद्चीस संख्या कल्पित की जाये 


किन्तु यहां तो इन की भिन्नता है अर्थात्‌ प्रथम पश्च शब्द तो 


संख्यावाची है दूसरा पश्च शब्द खतन्‍्त्र नहीं है किन्तु जन 


शब्द से समास को प्राप्त हुआ 'पश्चजन' एक पद्‌ के रूप में है । 


प्रथम पश्च शब्द संख्यावाचक है दूसरा शब्द पश्चजन संख्या- 
वाचक नहीं किन्तु पश्चजन नामक संख्या से भिन्न पदार्थ है 
अतः यहां प्रकृतिमय पत्चीस संख्या का गण नहीं है। दूसरे 
अतिरेक होने से भी अर्थात्‌ आकाश ओर आत्मा ये दोनों 


, पच्चीस संख्या वाले गण से अधिक हैं अतः पद्चीस संख्या वाले 


अक्रति स्वरूप की कल्पना ठीक नहों ॥ ११॥ 


प्राणादयों वाक्यशेषात्‌ | १२॥ 
( प्राणादय: ) वे पश्च संख्या में पश्चजन प्राण हें क्‍योंकि 
( वाक्यशेषात्‌ ) वाक्य शेष बल से अर्थात्‌ कहे जाने वाले 
वाक्य के आकांक्षा बल से । वह ऐसे कि “प्राणस्य प्राणमुत 


अक्षुषश्चच्तुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यान्नं मनसो मनो विदुः। 


ते निच्चिक्युवेह् पुराणमग्रथम्‌ ॥” ( बु० ४। ४। १८) वह प्राण 
'का प्राण है नेच्च का नेत्र है कान का कान है अन्न का अन्न है 
आओऔर मन का मन है. ऐसा जो डसे जानते हैं वे शाश्वत श्रेष्ठ 





१०४७ क्‍ ..[ वेदान्त दर्शन 


ब्रह्म को उसे अपने अन्तरात्मा में साज्षात्‌ करते हैं इस वचन 
में पूवे से प्राणादि आकांक्षित हैं--अभीष्ठ हैं छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌' 
में भी किन्हों प्राणादि पांच पदार्थों का संकेत है'। “ते बा ऐसे. 
पञ्च ब्रह्मपुरुषा:” ( छान्दो० ३। १३। ६ )॥ १२॥ 


ज्योतिषेकेषाससत्यन्ने ॥ १३ ॥ 


( एकेषाम्‌ू-असति-अन्ने ) कुछ एक शाखा बालों--कारव-- 
शाखा बालों के मत में तो अन्न पाठ न होने पर प्राण का प्राण 
कथन में अन्न शब्द के न होने पर ( ज्योतिषा ) ज्योति शब्द से. 
पश्च पश्चजन में पांच संख्या पूरी की जाती है। बह ज्योति शब्द 
पूवे वचन में चल रहा है “तद देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहों- 
पासते” ( बृद्द० ४।४। १६) वे देव ज्योति की ज्योति को 
आयु मान कर उपासना करते हैं। इस प्रकार यहां ज्योति- 
शब्द होने से पशञश्चजन की पांच संख्या पूरी हो जाती है। 
अतः इस प्रकरण में पश्च पश्चजन पदच्चीस गण बाला प्ररृति 
रूप नहीं है। अतः प्रकतिनामक अब्यक्त जगत्‌ के जन्मादि का 
स्वतन्त्र कारण नहीं है ॥ १३ ॥ ' 


_कारणत्वेन चाकाशादिषु यथोपदिष्ठोक्के! ॥ १४ ॥ 


( आकाशादिषु च) “तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश: 
सम्भूतः । आकाशाह्यायु: ***** ४ (तै० ड० २१ १) 
_“तत्तेजोउसजत्‌” ( छान्‍्दो० ६।२। ३ 2? स प्राणमखजत्‌” 
( प्रश्ो० ६। ४ ) “स इमॉल्लोकानखजत्‌ । अम्भोमरीची:* " “४! ' 
(ऐ० उ० १।२) “असद्ा इदमश्र आसीत्‌ ततो वे सदजायत” 
( ते० उ० २।७) “असरेवेदमग्र आ सीत्‌” (छान्‍्दो० ३। 
१६९। १ ) “सदेव सोस्येद्मग्र आखोतू” ( छान्‍दो० ६। २। १-२ ) 
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इन वचनों में आये हुए आकाश आदि खष्टिपकरण में कहे 
हुए पदार्थों में सत्र (कारणत्वेन यथोपदिशोक्ते: ) कारणरूप से 
ब्रह्म हो कर्ता कारण की यथोपदिष्ट उक्ति है अतः बहा ही जगत्‌ 
के जन्मादि का खतन्‍त्र कारण सिद्ध होता है| १४ ॥ 


केसे वहां सथ्टिपकरणा में कह्टे हुए आकाश आदियों मं 
निमित्त कारण ब्रह्म ज्ञानना चाहिये सो कहते हैं:-- 


समाकषात्‌ ॥ १५॥ 


( समाकर्षात्‌ ) सम्यक्‌ अनुकषण-सम्यक्‌ अनुवर्तन- 
अजुबृत्तिरूप प्रचलित प्रकरण से जानना चाहिये । जेसा कि 
तस्माद्वा एतस्मादात्मम आकाश: सम्भूतः । आकाशाद्वायु: "7? 
( ते० ड० २। १) इस स्थल पर पू्वे से ब्रह्म का प्रकरण चल्ल 
रहा है। “त्रह्मविदाप्तोति परम्‌ ***-**--- सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
यो वेद निहित॑ युहायाम्‌'। व.” (तै० ड० २। १) 
ब्ह्मवेत्ता पर-सर्वोपरि अमीए मोक्ष को प्राप्त होता है तथा सत्य- 
_ जप शानसरूप अनन्त ब्रह्म को ज्ञों हृदयगुद्दा में निहित 
जानता है। इस प्रकार इस वचन से ब्रह्म का प्रकरण आरचम्म 
कर  तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूत, । आकाशा- 
दायु' 77? (ते० ड०२।१) यह बचन कहा गया ह्ले। 
इस वचन में 'तस्मात्‌' शब्द से ब्रह्म लक्तित है। दूसरा स्थल 
ध्प्य प्रागमसज्ञत*** *>०००००००० ( प्रश्ञो० ६।॥४ ) यहां भी ध्त 
त्वा पृच्छामि कासो पुरुष इति <&5 0 2१8: ४208 ८ भ््‌ इ््तां चक्रे ४ने४85 ४2 ११ 
( प्रक्षण ४। १-२ ) इस पूर्व वचन में सोलह कला वाले परमात्मा 
मकर परारस्म हुआ है। “स इमांज्लोकानसजत'***-**- 
अस्मो मरीची:” (ऐण डं० १।२) यहां पी पूथे से इस 
वचन के द्वार “आत्मा वा इदमेक णवाप्र आखीत्‌********-१ 


का 








4 
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(ऐ० उ० १। १) परमात्मा का प्रकरण चल रहा है। “असद्ा 
इबमग्न आसीत्‌ ****** ?? (ते० ड० २।७ ) इस स्थल पर 
भी पू्वे से ब्रह्मविषय चल रहा है' जेले “असन्चनेव्रस भवति 
असदु ब्रह्मति वेद चेत्‌” ( ते० ड० २। ६) ब्रह्म को ही असत्‌ 
हां स्पप्ठ कहा गया है' कोई अन्य पदार्थ नहीं तथा “असदेवे- 
दमग्र आसीत्तत्सदासीत्तत्समसमवत्‌” (छान्‍दो० ३। १६। १) 
'इस स्थल पर भी इस से पूर्व के भाग में “आदित्यो ब्रह्मेत्यादेश:” 
( छान्‍दो० ३ | १६ । १) में बरह्मविषय स्पष्ट है। इस प्रकार 
जिवेचना से सर्वत्र सृष्टि प्रकरण में ब्रह्म ही जगत्‌ के जन्मादि्‌ 
का खतन्‍त्र कारण समाकृष्ट है सम्यक्‌ उपलब्ध है| १४५॥ 


जगद्दवाचित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 

( जगद्घबाचित्वात्‌ ) कहीं पर जगत्‌ के रचनाप्रकरण में, 
जगत शब्द का प्रयोग नहीं है किन्तु भिन्न ही है। जेसे “यो वे 
बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वेतत्कर्म स वेदितव्य:” 
( कौ० ४। १६ ) अर्थात्‌ हे बालाकि ! जो इन पुरुषों का कर्ता 
है तथा जिस का यह कर्म है डस ऐसे रचयिता परमात्मा को 
जानना चाहिये। इस बचन में कहा हुआ कर्म शब्द जगद्वाची- 
जगत्‌ का वाचक-जगत्‌ के अर्थ में ज्ञानगा चाहिये । अतः डस 
के जगत्‌ बाचक होने से ज्ञगत्‌ का कर्ता जानने के लिये जो 
डपदिष्ट किया वह परमात्मा है वह ही प्रस्तुत पुरुषों का कर्ता 
जानना चाहिये अन्य नहीं। इस प्रकरण में गग गोत्रीय बालाकि ने 
अजातशच्चु के पास ज्ञा कर कहा कि “ब्रह्म ते ब्रवाणि” ( कौ० 
४। १) मैं तेरे त्िये ब्रह्म का उपदेश देता हूं। इस प्रकार ब्रह्म. 
का धसह्ल उठाया। यद्यपि बालाकि के वचनों से अज्ञातशच्ु ने 
सन्‍्तोष को प्राप्तन हो कर यह कहा “म्षा वे खलु मां 
संबदिष्ठा ब्रह्म ते प्रवाणि-यो वे बालाके ! एतेषां पुरुषाणां 
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कर्ता यस्य वेतत्कर्म स वेदितव्य:” ( कौ० ४। १६ ) आपने मूठ 
ही बोला क्रि मैं तेरे लिये ब्रह्म का उपदेश करूगा यह जो आपने 
भिन्न भिन्न दिशाओं के भिन्न भिन्न पुरुष-विशिष्ट शक्तिसम्पन्न 
आदित्य आदि पदायथे कहे हैं इन का जो कर्ता और जिस का 
यह कर्म अर्थात्‌ जगत्‌ रचा हुआ है वह ब्रह्म परमात्मा जानना 
चाहिये। तथावि यहां आदित्यादि पुरुषों का कम और यह 
जगत्‌ रूप कस जिस का है वह जानना चाहिये, इस कथन में 
उस परमात्मा को छोड़ कर अन्य नहीं हो सकता ॥ १६ || 


जाोवमुख्यप्राणलिड्डान्नेति चेत्तद्‌ व्याख्यातम ॥| १७॥। 


( जीवमुख्यप्राणलिड्ञात्‌ू-न ) पूर्वोक्त प्रकरण में जीवलिज 
मुख्यप्राणलिज्ञ मिलता है अतः परमात्मा वहां अमीए नहीं है 
किन्तु जीव ज्ञानना चाहिये या मुख्य प्राण जानना चाहिये, 
क्योंकि “तदथ्था श्रेष्ठी स्वेश्ुंडक्के यथा वा खा: श्रेष्ठिन॑ सुझन्ल्ये- 
वमेवेष प्रज्ञात्मेतेरात्ममिर्भ डन्‍क्ते, एव्मेबेत आत्मान एतमात्मानं 
सुञ्नन्ति” ( कौ० ४ | २० ) इस वचन में कहा गया है जैसे कि 
श्रेष्ठी इन अपने अनुचरों के द्वारा भोग प्राप्त करता है अथवा 
जैसे अनुचर लोग श्रेष्ठी को अपने भोगार्थ सेवन करते हे 
इसी प्रकार ज्ञीवात्मा खसम्बद्ध पदार्थों से भोग प्राप्त करता है 
ऐसे ही उस से सम्बद्ध पदार्थ जीव्ात्मा को अपने भोगार्थ 
सेवन करते हैं। यहां भोक्ता होने का विधान जीव का लि है । 
मुख्य प्राण लिक भी मिलता है' “यदा सुप्तः खप्तं न कशञ्चन 
पश्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवेकधा भवति” ( कौ० ४। १६ ) सोते 
समय जिस समय कोई स्वप्त नहीं देखता है उस समय सब कुछ 
'इन्द्रियवृक्तियां इस प्राण में ही एक हो जाती हैं, यहां पर 
झुख्य प्राण लिक्त स्पष्ट है अतः यहां परमात्मा नहीं मानना 
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चाहिये ( इति चेत्‌ ) ऐसा यदि कोई कद्दे तो (तत्‌-व्याख्यातम्‌ ) 
इस बात का समाधान “जीवमजुख्यप्राणत्रिज्ञन्नेति चेत्‌॒०? ( वेदा० 
१।१। ४३१) खूजञ् में जिविध डउपासनादोष के समाधान की 
भांति जानना चाहिये, वहां तो त्रिविध डपासनादोष का प्रसकृ 
था भस्तुत सत्र में जिविध कारण दोष का प्रसकु है. इसलिये 
जैसे वहां उपासना केवल एक ब्रह्म की ही होने से ब्रह्म ही 
उपास्य सिद्ध हुआ जीव और मुख्य प्राण नहीं। इसी घरकार 
यहां भी जगत्‌ के कारण प्रकरण में ब्रह्म ही जगत का 
निमित्त कारण है. जीव और सुख्य प्राण नहीं वही जानने 
योग्य है. ॥ १७॥ 
न्याथे तु जैमिनिः प्रश्नद्याख्यानाभ्यामपि 
चेवमेके ॥ (८ ॥ 


( अन्यार्थ तु जेमिनि: ) इस प्रकरण में जो कुछ भी अन्य 
लिह्ठ सन्देहजनक है. इस विषय में सन्देह नहीं करना चाहिये 
वहां जीव का कथन हो किन्तु बह उस के साधना के लिये नहीं 
अपितु अन्यार्थ है ऐसा जेमिनि आचाये मानते हैं ( प्रश्न-- 
व्याख्यानाभ्याम्‌ ) प्रश्षसे और डस के व्याख्यान उत्तर स्पष्ट 
करने से, जेसा कि “क्रेष एतद्राल्ाके पुरुषोष्शयिष्ट क्र वा 
एतदभूत्‌ कुत अगात्‌” ( कौ० ४। १६ ) अर्थात्‌ हे बालाकि ! 
यह जीवात्मा कहां सो गया था सोते हुए कहां चला गया था 
पुनः कहां से आया। यह यहां प्रश्न है. इसके उत्तर में कहा है- 
“यदा खुप्तः खप्ता न कश्चन पश्यत्यथास्मिन प्राण एवैकधा' 
भवति'"*** *** स्‌ यदा प्रबुध्यते'"“**““एतस्मादात्मसलः घाण 
यथायतन विप्रतिष्ठन्त ।? (कौ० ४। १६ ) ज्ञिस समय यह: 
सोया हुआ किसी स्वप्त को नहीं देखता डस समय इस मुख्य 
आण में इन्द्रियों की बाह्य वृत्ति मिल जाती है. जब यह जीवात्मए 
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जागता है तो इस से ही प्राण इन्द्रियां अपने अपने गोलकों के 
अनुसार अपने अपने रूप में कार्य करने वाली हो जाती हैं। 
इस प्रकार उत्तर में भी जीवतात्मा का प्रसकह् जागने और सोने 
के सस्वन्ध में है जातू के कारण या उसके जानने योग्य प्रसह 
नहीं ( अपि च-एवम-एक्रे ) ऐसा नहीं अन्य शाखा वाले भी 
मानते ओर व्याख्यान करते हैं कि शयनकाल में ज्ीवात्मा का 
अधिष्ठान या स्थिति परमात्मा के अन्दर हो जाती वहां भी 
अश्षोत्तर द्वारा इसी प्रकार वर्णव है जेसा कि “य एप विज्ञान- 
-मयः पुरुष: क्वेष तदाउभूत्‌ कुत एतदागात्‌ ।” (बृह० २। १। 
१६ ) जो यह विज्ञानमय पुरुष अर्थात्‌ जीबात्मा है यह कहां 
चला गया था ओर कहां से आया यह प्रश्न है। इस के उत्तर 
में कहा है 'य एुबो 5न्तह्न दय आकाशस्तस्मिज्छेते” ( बृद्ध० २ । १ 
१६ ) यह जो हृदय के अन्दर आकाश है उस में सो जाता है।. 
यहां हृदय के अन्दर कहा हुआ आकाश न जीव का वाचक है 
न प्राण का किन्तु परमात्मा के अर्थ में प्रयुक्त है. “दहरो- 
'स्मिन्नन्तराकाश: ” (छान्‍दो० ८।१। १) जेसे इस वचन में 
आकाश पर मात्मा का वाचक कहा गया है. तथा “यत्र सुप्तो न 
कञ्चन कार्म कामयते न कश्चन खप्च पश्यति' "० अय॑ पुरुष: 
प्राक्षेनात्मनगा सम्परिष्वक्तो न बाह्य किश्वन वेद नान्‍्तरम” 
' बृह० ४। ३। २१) जब सोया हुआ जीवात्मा कुछ कामना 
नहीं करता है और न कोई सप्त देखता है उस समय यह 
जीवात्मा परमात्मा के साथ खंगति को प्राप्त हुआ न 
बाहर की बात जानता है न अन्दर की । इस बचन में भी स्पछ 
'शयन काल में जीवात्मा की परमात्मा के अन्द्र संगति बतलाई 
गई अतः पूर्वोक्त प्रकरण में परमात्मा ही जगत्‌ का कारण 
दर्शाया गया है जीवात्मा और मुख्य पघाण का वर्णन तो 
अन्य प्रसंगार्थ है । १८॥ 
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वाक्यान्वयात्‌ ॥ १६ ॥ 


( वाक्यान्वयात्‌ ) कहीं कहीं अध्यात्म प्रकरण में सन्देह होने- 
पर वाक्यान्वय-वाक्य के अनुकूल सम्बन्ध से जगत्‌ का कर्ता 
परमात्मा स्पष्ट होता है। जेसे “आत्मा अरे द्वष्॒ब्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्य:।”? (बृह० ४।५।६ ) आत्मा का 
अवण, मनन, निद्ध्यासन और साक्षात्कार करना चाहिये 
यहां इन श्रवण आदि की आकांज्षा में निर्दिष्ट आत्मा-परमात्मा 
को जानना चाहिये न कि प्रारम्भ के आत्मा शब्द से जीवात्मा 
की कल्पना करना। जेसा कि प्रारम्भ में कहा गया है “त- 
वा अरे पत्युः कामाय पति: प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति: 
प्रियो भवति"*“**“न वा अरे बवित्तस्यथ कामाय वित्त प्रिय॑ 
भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्त प्रियं भवति'***** न॒वाझरे 
सर्वेस्थ कामाय सर्वे प्रियं भवरत्यात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रिय 
भवति” (चृह० ४।४।६) याज्षबल्कय ने ेत्रेयी से कहा हे 
मेत्रेयी ! पति की कामना के लिये पति प्रिय नहीं होता किन 
आत्मा की कामना के लिये पति प्रिय होता है. इत्यादि आरम्म 
- करके, “आत्मा वा अरे द्रव्य: **--- ? यह कथन किया है, 
यहां आत्मा के श्रवण, मनन, निद्ध्यासन और साज्ञात्कार 
कथन करने में परमात्मा ही आत्मा शब्द से लक्षित है क्‍योंकि 
परमात्मा का हो वाक्य में अन्चय अर्थात्‌ अनुकूल सम्बन्ध है । 
जीवात्मा तो अहंच्ृक्ति वाला अनायास ही सब को अचुगत सिद्ध 
है कि “अहमस्मि-मैं हू” इस के श्रवण मनन निदिध्यासन 
साक्षात्कार करने में उपदेश की सार्थकता नहीं है। और न ही 
वहां आत्मा शब्द जीवात्मा के अर्थ में प्रयुक्त है, वस्तुतः यहां 
आत्मा शब्द निज शब्द का पर्याय है क्‍योंकि पति की कामना के 
लिये पति प्रिय नहीं किन्तु निज्र की अपनी कामना के लिये प्यारा 
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है इसी प्रकार धन की कामना के लिये धन प्यारा नहीं किन्तु: 
निजी कामना के लिये-खार्थ साधन के लिये प्रिय है इत्यादि । 

ओर संसार में निज्ञ कामना साधन-खार्थलाधन से अमरता 
या मोक्ष ध्राप्त नहीं होता किन्तु ज्ञो तो सांसारिक वस्तुओं के 
द्वारा साधनीय खाथ को त्याग कर परमात्मा का श्रवण, मनन 
निदिध्यासन और साक्षात्कार करता है वही संसार से निम्मुक्त 
. हुआ स्थिर शान्ति को प्राप्त होता है इस हेतु यहां यह डपदेश 
आत्मा वा अरे द्रषठ्यः श्रोतव्यो मनन्‍्तव्यों निदिध्यासितव्य: ।”” 

आत्मा का श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार करना 
चाहिये कथन में आत्मा शब्द से परमात्मा का श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन, साक्षात्कार करना वाक्य के अन्वय--बाक्य के: 
अनुकूल सम्बन्ध से सिद्ध होता है ॥ १६॥ 


प्रातिज्ञासिद्धेलिज़््माश्मरथ्य। || २० ॥। 


( प्रतिज्ञासिद्ध:--लिज्म ) “आत्मा वा रे द्वश्टव्य:” इस 
वचन में परमात्मा का लिक्गन-द्योतन है प्रतिज्ञा की सिद्धि से, वहां 
यह प्रतिज्ञा है “आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात्ते-इद्‌ं सर्वे 
विदितम्‌” ( बृह० ४ । ५। ६ ) अर्थात्‌ आत्मा के श्रवण, मनन, 
निद्ध्यासन ओर साज्ञात्‌ कर लेने पर यह सब जगत्‌ जाना 
जाता है, जेसे ही किसी शिल्पी के ज्ञान लेने पर उस का शिल्प- 
रचित पदार्थ जाना जाता है इसी प्रकार जगत के शिल्पी 
परमात्मा को जान लेने पर उस का शिल्प-रचित जगत्‌ जाना 
जाता है यह सर्वथा डचित है। जीवात्मा के श्रवण, मनन, 
निद्ध्यासन, साक्षात्कार से सब जगत नहों ज्ञाना जाता है 
उस के अकर्त्ता, एकदेशी और अल्पशक्तिवाला होने से 
( आश्मरथ्यः ) ऐसा आश्मरथ्यः आचाये मानते और कहते हैं 
अतः परमात्मा ही जञगदादि का कर्ता खतन्‍्त्र कारण है ॥ २० ॥ 








१२ द ....[ वेदान्त दर्शन 
उत्कम्रिष्यत एवम्मावादित्यौड़लोमि! ॥ २१ ॥ 
( उत्क्रमिष्यत:--एवस्भातरात्‌ ) “आत्मा वा आरे. द्रष्टव्य:?” 
( बृह० ४। ५। ६) उक्त बचन में आत्मा शब्द से ज्ो परमात्मा 
कह्दा गया है वह उत्क्रमण करते हुए इस शरीर से पृथक होते 
हुए जीव का मोक्षावस्था में आत्मा है. इस अभ्निप्राय से कहा 
गया है। जेसा कि अन्यत्र उपनिषद्‌ में बह परमात्मा इस का 
आश्रयरूप में कहा गया है “एबं सम्प्रसादो5स्माच्छुरीरात्स- 
मुत्थाय परं॑ ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते”? 
( छान्‍दो० ८। १५। ३ ) अर्थात्‌ यह ज्ञीवात्मा इस शरीर बन्धन 
प्रथक्‌ होकर पर ज्योतिस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होकर 
अपने रूप से अभिनिष्पन्न-सुसम्पन्न होता है। ( इति-ओडु- 
'लोमि: ) इस प्रकार औडुलोमी आचार्य मानते हैं अतः “आत्मा 
वा अरे द्रष्टव्य:' इस कथन में आत्मा शब्द परमात्मा के लिये 
है जोकि आत्मा का आत्मा है मोक्ष उस का आश्रय नहीं है' 
किन्तु आत्मा का है।। २१॥ 


अवस्थितेरिति काशकृत्स्न। || २२ ॥ 


( अवस्थिते:--इति ) “आत्मा वा अरे द्रष्टब्य: **” इस स्थल 
पर आत्मा शब्द का प्रयोग पृथिवी आदि भूतों और जीवात्मा के 
अन्दर अवस्थिति-अवस्थानता विराजमानता परमात्मा की 
होने से अर्थात्‌ डस के सर्वान्तर्यामी होने से बह आत्मा नाम से 
कहा गया है जेसाकि अन्यत् पृथिवी आदि के अन्दर परमात्मा 
को अवस्थिति बतल्ाई गईं है “यः पृथिव्यां तिष्ठन-*-** यस्य 
'पृथिवी शरीरम्‌ 7" य आत्मनि तिघ्न्नात्मनोडन्तरो यमात्मा 


न वेद यस्यात्मा शरीरभात्मनो5न्तरो यम्यति स॒त आत्मान्त- 
यास्यस्तत:” ( बृह० ३। ७। ३-३० ) इस वचन में प्रथि्ी आदि 





आओ । 
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भूतों और आत्मा के अन्द्र परमात्मा की विराजमानता स्पष्ट 
है। ( इति काशहत्स्त्न: ) इसी दृष्ठि से इस वचन में प्रथिवी 


आदि भूतों के अन्दर आत्मा बन कर रहने वाला परमात्मा 
“आत्मा वा अरे द्वएव्य:” वचन में आत्मा शब्द से कहा 
गया है ऐसा काशकृत्स्न आचार्य का मत है क्‍योंकि वह चरा- 
चर पदार्थों का अन्तरतम होने से आत्मा है ओर जगत्‌ के 


जअन्‍्मादि का खतन्त्र कारण है| २९॥ 


प्रकृतिश् प्रतिज्ञाइश्टान्तानु परोधघात्‌ ॥ २३॥ 
( प्रकृतिः--च ) प्रकृति भी जगत्‌ क जन्‍्मादि का कारण है 
किन्तु परमात्मा के अधीन डपादानरूप में है न कि खतन्‍्त्र 


_5+ण। जगत्‌ का कारण उपादानरूप कारण प्रकृति कैसे है यह 
कहते हैं (प्रतिज्ञादशान्तानुपरोधात्‌ ) प्रतिज्ञा के और दृष्ान्त के 


उपलब्ध होने से-पाये जाने से। प्तिज्ञा--' य एप सखुप्तषु जागर्ति 


ह काम काम पुरुषों निमिमाणः | तदेव शुक्र तंदु ब्रह्म *** ******« 45 
६ कठ० २। ९। ८) इस बचन में यथेष्ट जगत्‌ निर्माण के हेतु 


सोते छुओं में ज्ञागता है ऐसा कहा गया है उस जागते हुए 
परमात्मा के साथ सोने वाले भी कहे गए हैं तब उन सोने 


वालों की सत्ता भी सिद्ध हो ज्ञाती है उन में भक्ति सोई हुईं 


ओर जीव भी सोथे हुए हैं. उन सोते हुओं में परमात्मा 
जागता है । उक्त कथन से सृध्षि से पूथे केवल परमात्मा ही 


'था ऐसी बात नहीं उस से भिन्न प्रकति भी अव्यक्तरूप थी 
चह भी जगत्‌ का कारण है, तथा 'काम॑ काम निर्मिमाण:! 


कथन से निर्माता परमात्मा से भिन्न अन्य वस्तु भी अपेन्षित 


है क्‍योंकि एकाकी चेतन परमात्मा में कामना अर्थात्‌ सड्भुल्प 


सज्ञत नहीं जब अपने से भिन्न वस्तु को देखता है तभी उसके 
सम्बन्ध में सड्डुल्प का प्रादुर्भाव होता है अन्यथा नहों। साथ 


द् 
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ही 'निर्मिमाण:' शब्द से वह निर्माता-कर्ता और उस से भिन्न 
जिस से निर्माण करता है वह प्रकृति भी प्रतिज्ञात हुईं सिद्ध 
होती है अतः प्रकृति भी जगत्‌ का कारण है यह सिद्ध हुआ | 
निर्माता से भिन्न वस्तु का नाम प्रकृति सार्थक है, प्रक्ृत की 
जाती है' विक्ृतिरूप में लाई ज्ञाती है! निर्माता के द्वारा जो वह 
प्रकृति है। और दृष्टान्त में भी दिया जाता है वहीं कठोनिषद्‌ 
वचन “अश्लियथेकों भुवनं प्रविष्ठो रूपं रूपं प्रतिर्षों बभूव । 
एकस्तथा स्वेभूतान्तरात्मा रूपं रूप प्रतिरुपो बहिश्वथ? 
(कठो० २।२। ६ ) इस दृश्शान्त में जसे अश्नि सारे भूतों में 
प्रविष्ट हुआ हुआ तेजस धर्म से उनके अन्दर वतमान है वेसे. 
परमात्मा सारे भूतों में रहता हुआ उनके अन्दर वतमान है 
आर वह बाहर भी है इस कथन से केवल ब्रह्म ही नहीं है 
किन्तु उस से भिन्न अन्य वस्तु भी है जिससे बाहर उसकी: 
वर्तमानता दिखलाई है जो कि ब्रह्म के अन्द्र अल्पता को प्राप्त 
अव्यक्तरूप में रहती है जिस. की विक्ृतिरूप ये:सब पदार्थ हें । 


शाहुर भाष्य में जो “यतो या इमानि भूत [नि जझायन्ते है 
( ते० ड० ३११) इस तेतरीय वचन में पश्चमी विभक्ति का 
आश्रय लेकर ब्रह्म जगत्‌ की प्रकृति है ऐसा अथे-किया है. 
उस में “झनिकतु: प्रकृतिः” ( अध्य० १।४। ३० ) प्रमाण से: 
अपादान कारक परमात्मा को स्थापित किया है' वह ठीक नहीं: 
अन्यत्र भी पश्चमी विभक्ति का प्रयोग होने से, जेसे “आदित्या- 
ज्ञायते वरृष्टिः ( मनु० ३। ७६) अर्थात्‌ खूथे से च्ृष्टि होती. 
है । यहां पर वृष्ठि का जनक आदित्य कथन करने से आदित्य 
शब्द में पश्ममी विभक्ति उस का प्रकृति होने से नहीं है तथा 
“तस्माद्‌ यज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जज्षिरे ॥! ( यज्ञु० 
३१।७) यहां यज्ञ से अर्थात्‌ यज्षखरूप परमात्मा से ऋग्वेद, 
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यजुवेंदू, सामवेद्‌ ओर अथर्व वेद की जायमानता--उत्पत्ति कही 
गई है और यज्ञ शब्द में पश्चमी विभक्तित है। यह ऋनग्वेदादि 
की ज्ञायमानता में प्रकृति नहीं है। और फिर शह्रराचार्य के 
दिये बचन “यतो वा इमानि भूतानि ज्ञायस्ते” ( ते० ड० 
३ । १) में केबल जायमानता का बणन ही नहीं है किन्तु पूरे 
चचन में तो कुछ और भी कद्दा गया है, पूरा बचन है “यतो चा्‌ 
इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यतू प्रयन्त्यभि- 
संविशन्ति तद्‌ विजिज्ञासख तद्‌ अह्म” ( तैं० ड० ३ | १) इस में 
केवल जायमानता का ही निर्देश नहीं है किन्तु स्थिति और 
नाश भी कहे गये हैं और तृतीया तथा द्वितीया विभक्ति का 
भी प्रयोग है, इस प्रकार यहां पञ्षमी विभक्ति से अपादानता 
लक्षित नहीं है. किन्तु पञ्षमी विभक्ति हेतु में जाननी चाहिये 
जेसा कि वेदान्त सूत्र में जन्मायस्य यतः? (बेदा० १॥१।२) 
इस सखूज् में जगत्‌ के जन्म के साथ उस की स्थिति और नाश 
के योग में भी पश्चमी विभक्ति होने से वह पत्चमी हेत॒ में है 
अर्थात्‌ परमात्मा जगत्‌ के जन्म-उत्पत्ति, स्थिति और नाश का 
हेतु है अर्थात्‌ प्रवतेक है | २३ ॥ 


अभिध्योपदेशाच् ॥| २४ ॥ 


( अभिष्योपदेशात्‌-च ) प्रकृति भी जगत्‌ का काण्ण है 
इस में अभिध्योपदेश भी एक हेतु है। कि अभिध्या-आशभिमुख्य- 
रूप ध्यान अर्थात्‌ किसी भी पदार्थ को लक्ष्य करके जो ध्यान 
या विचार होता है वह अभिध्यान या अश्निध्या है उसका 
पतिपादन होने से भी। अभिध्या या अश्निध्यान का लक्ष्य 
प्रकृति है जो कि जगत्‌ का कारण सिद्ध होता है उसके 
अभिध्यान का उपदेश है--“सो5कामयत बहु स्‍्ां प्रजायेय” 
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(छान्‍नदो० ६। ५। ६ ) जसे कोई जन अपनी स्त्री को लक्ष्य 
करके ध्यान करता है कि मैं इस के अन्दर प्रवेश करके प्रजञारूप 
से बहुत हो ज्ञाऊं उसी प्रकार परमात्मा निज शरीररूप प्रकृति 
में अभिध्यान से प्रविष्टठ हो बहुत नामों के द्वारा कहा जाने वाला 
होऊं | केबल अपने आश्रय पर बहुत होने की कल्पना अकेले 
चेतन परमात्मा में नहीं दे उस के अखण्ड होने से तथा खरूप- 
हान के प्रसंग दोष से | खरूप हानि में उस का कोई लाभ नहीं 
है जब कि उस से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है अतः डस के 
अपने से भिन्न को अभिलज्षित करने से प्रक्रति की सत्ता 
जगत्‌ को उपादानकारणरूप में सिद्ध हो ज्ञाती है ॥ २४ ॥ 


साक्षाची मयाम्नानात्‌ ॥ २५॥। 


( साक्षात्‌ू-च-डउभयात्नानात्‌ ) साक्षात्‌ भी दोनों परमात्मा 
ओर प्रकृति का सूथ्टि उत्पत्ति के कारणरूप में विधान होने से 
जैसा कि “तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः । आकाशा- 
द्वायु: | वायोरज्नि: | अम्लेरापः | अद्भत्यः पृथिवी****-” ( ते० 

२। १) इस वचन में तस्मात्‌ शब्द से अव्यक्त प्रकति और 
'एतस्मात्‌' शब्द से परमात्मा से आकाश आदि की ख॒श्ि उत्पन्न 
हुईं ऐसा कहा गया है। ओर भी “यदा पश्यः पश्यते रुक्‍प्वर्ण 
कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌” (मुए्ड० ३। १। ३) इस 
वंचन में जगत्‌ के उत्पत्ति कम में परमात्मा निमित्त कारण कहा 
गया हैं ओर “अजासेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्ी: प्रज्ञा: 
खजमानां सरूपा:” ( श्वेता० ४ । £ ) इस बचन में तिगुणमयी- 
तीन गुणों वाली प्रकृति जगत्‌ का कारण कहा गया है इस 
प्रकार इन वचनों में साक्षात्‌ परमात्मा प्रक्ति को जगत्‌ के 
कारण प्रसह्व में पढ़ा गया है अतः दोनों कारण हैं। तथा 





न] 
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'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” (श्वेता० ४ | १० ) 
इस वचन में परमेश्वर ओर घकृति दोनों को साक्षात्‌ पढ़ा 
हुआ है ही जो कि जगत्‌ की उत्पत्ति के कारर हैं। वेद में भी 
सृष्टि की उत्पत्ति के प्रसह्ञ में दोनों पढ़े गये हैं “इयं विस्वृष्टियेत 
आवभूव'“*****“ सोउस्याध्यक्ष:” (ऋ० १०। १२६। ७ ) इस 
वचन में विविध सष्टि जिस उपादान कारण से व्यक्त हुईं उस 
अव्यक्त प्रकृति का अध्यक्ष परमात्मा भी कहा गया है अतः 
पमात्मा ओर प्रकृति दोनों ही जगत्‌ के काश्ण हैं निमित्त 
कारण परमात्मा और उपादान कारण प्रकृति है| 


धाहुरभाष्य में “उभयात्नानात्‌” शब्द से भ्भव और पत्रय 
लिये गये हैं यद्द उचित नहीं है क्‍योंकि उप्तय शब्द सर्वनाम हे 
ओर सववनाम शब्द समीपी या उपस्थित या लक्षित वस्तु के 
लिये प्रयुक्त होता है | समीपी या उपस्थित या लक्षित यहां पर 
परमात्मा या प्रकृति होते से ये दोनों ही अरहण करने योग्य हैं 
अन्य कोई नहीं । और ज्ञो प्रभव तथा प्रलय उस परमात्मा में 
ह--परमात्मा के कार्य दर्शाये हैं वे न केवल दोनों ही परमात्मा 
के कार्य हैं. किन्तु तीन हैं अर्थात्‌ प्रभव स्थिति और प्रत्रय । 
जेसा कहा भी है “यतो वा इमानि भूतानि जायन्‍्ते, येत जातानि 
जीवन्ति, यत्पयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व॒ तदु ब्रह्म” ( ते० 
ड०३।१) जिस से ये सारे भूत उत्पन्न होते हैं, जिस के 
आधार पर जीवित रहते हैं और जिस में प्रतरय को घाप्त होते 
हैं अर्थात्‌ जो उत्पत्ति स्थिति और पलय का प्रवतेक हे उसको 
तू ज्ञान वही ब्रह्म हे इस प्रकार विवेचन से इस सूत्र का 
शाह्लुरभाष्य अनर्गल हे--अयुक्त हे॥ २४ ॥ 
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आत्मकूत! परिणामात्‌ ॥ २६॥। 


( आत्मकृतेः वरिणामात्‌ ) प्रकृति में परिणाम चेतन 
परमात्मा की कृति है--कारीगरी है. अतः प्रकृति उपादान 
कारण हे क्‍योंकि उसमें परिणाम होता है और परमात्मा 
निमित्त कारण है क्योंकि वह परिणाम का कर्ता है । जेसा कि 
कहा गया दे “स तपो5तप्यत स तपस्तप्त्वा। इदं सर्वमखूजत”' 
(ते० उ० २। ६) डस परमात्मा ने अपना ज्ञानमय तप तपा 
फिर ज्ञानमय तप करके इस सारे जगत्‌ को उत्पन्न किया। 
वेद में भी “द्यावासूमी जनयन्‌ देव एकः” ( ऋ० १०। ८१। ३, 
यजु० १७। १६ ) द्यक्लोक से भूलोकपयन्त सारी सृष्टि को 
उत्पन्न करने वाला एक परमात्मदेव है । सूत्र में परिणाम का 
कर्ता परमात्मा कहा गया है और परिणाम होता है अनात्म 
अर्थात्‌ जड़ में, सूत्र में दिये आत्मकृते:' शब्द से स्पष्ट है इस 
प्रकार यहां आत्मा अर्थात्‌ चेतन परमात्मा परिणाम का कर्ता 
ओर अनात्म जड़ प्रकृति परिणाम को प्राप्त होने वाली डउपादान 
कारणरूप में संकेतित है ॥ २६॥ 


यानिश्व हि गीयते ॥ २॥ 


( योनि:-च हि गीयते ) अतएव परिरश्तम का कर्ता 
परमात्मा योनि अर्थात्‌ सब का आश्रय कहा जाता है। जीवों 
का प्रकृति का ओर भूतों का वह आधार है उसके अनन्त ओर 
परिणाम कर्त्ता होने से अनन्त वस्तु स्वयं परिणाम को नहीं 
प्राप्त होती है किन्तु एकदेशी और वह सी जड़ वस्तु ही 
परिणाम को प्राप्त होती हे परमात्मा तो योनि अर्थात्‌ 
आधाररूप में ही वतमान होता है जेसा कि कहा गया है 
“एब हु योनि: सर्वेस्य” ( माण्ट््ू० ६) “करतारमीशं पुरुषं 
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बह्मययोनिम” (मुएड० ३।१।३) “सर्वाणि ह वा इमानि 
भूतान्याकाशादेव समुत्पच्यचन्ते, आकाश प्रत्यस्तं यन्ति, आकाशो 
झ्भ्यो ज्यायान्‌ आकाशः परायणम” (छानन्‍्दो० १।६।१) 
इन वचतों में परमात्मा को सब का योनि अर्थात्‌ आधार 
कहा गया है अतः परमात्मा निमित्त कारण है यह जानना 
आाहिये । 


यदि तो खब का उत्पत्तिस्थान होने से परमात्मा योनि 
कहा जाये जेसा कि नवीन वेदान्ती मानते हैं तब तो डस के 
डपादान कारण होने का अनुमान किया जाये किन्तु वह तो 
सब का लय स्थान भी है और इन सब उत्पन्न हुओं तथा 
ललीन हुए हुओं अर्थात्‌ प्रकृति के रूप में प्राप्त हुए इुओं से भी 
'महान्‌ है । उन की लीनावस्था प्रकति ही है' उस प्रकृति से भी 
'महान्‌ है, प्रकृति उस परमात्मा के सम्मुख एकदेशी है तुच्छ 
है यह वेद में भी कहा है “तम आसीत्‌ तमसा ग्रूहमग्रेउप्रकेत॑ 
'सलिलं सर्वेमा इदम्‌ ! तुच्छच्ेनाभ्वपिद्दितं यदासीत्तप- 
'सस्तन्महिनाजायतेकम्‌ ॥” ( ऋ० १०। १५६। ३ ) सृष्टि से 
'पूवे अन्धकार था, कहना चाहिये कि अन्धकार से आच्छादित 
था, लिह् या चिह्न से रहित था जल के समान सब एक रस 
केला हुआ था। वह ऐसा “आश्रु! नाम का पदार्थ तुच्छुरूप में 
अनन्त परमात्मा के सम्मुख था। यहां मन्त्र में जगत्‌ के 
उपादान कारण प्ररृतिरूप अव्यक्त को अनन्त परमात्मा के 
व्आाधार पर तुच्छुरूप में एकदेशी रूप में वर्तमान कहा गया है 
'यह उपदानरूप प्रकृति परिणामी हे परिणाम को प्राप्त होने वाली 
चस्तु अनन्त नहों हुआ करती हे अतः परमात्मा परिणामकर्चा 
अनन्त सिद्ध हुआ। यदि परमात्मा ही परिणाम को प्राप्त 
होने वाला हो तो फिर वह उत्पन्न हुए तथा लीन हुए पदार्थों से 
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केसे महान्‌ कहा जाये, प्रकृति तो डस के सम्मुख एकदेशी है 
उस के विकार अर्थात्‌ उत्पन्न हुए पदार्थ और पुनः वह लीन 
हुए प्रकृतिरूप में आये हुए एकदेशी ही हो सकते हैं. उन स्ते 
महान्‌ परमात्मा ही सिद्ध होता हे यदि परमात्मा ही खय॑ 
विकार को श्राप्त हो तब किस से विकृति को प्राप्त हुए और 
विनाशकाल में प्रकृति को प्राप्त हुए ल्लीन पदार्थों से महान कौन 
होगा यह प्रश्न बना रहेगा अतः परमात्मा अनन्त ओर सब का 
आश्रय होने से निमित्त कारण ही है न कि उपादाक्नः 
कारण ॥ २७ || 


एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ | 


( एतेन ) जगत्‌ के उत्पत्ति आदि कर्म में बहा के निमिक्त 
कारणत्व कत त्व और अनस्तत्व के निरूपण विवेचन से. 
( सर्वे व्याख्याता;-व्याख्याता: ) सब न॒कहे हुए भी जअगत्‌ के. 
जन्मादि कारण परक वेदान्तविचार व्याख्यात अर्थात्‌, स्पछ 
किये हुए जानना चाहिए। “व्याख्याता:' शब्द का दो.वार पाठ 
अध्यायसमाप्ति के लिये है 


प्रथम अध्याय में चतुर्थ पाद समाप्त. 


तथा 


थमप्र अध्याय स्वामी ब्रह्ममुनि कृत भाषाभाष्य: समाप्त. ! 





का. अधीन 


च्रवाय भषध्गाय 
अयस पाद 


स्ट॒त्यनवकाशद्षप्रसड़ इति चेन्नान्यस्सखत्यमवकाश- 
दोषप्रसड्ात्‌ ॥ १ ॥ 


( स्मृत्यनव काशदोषप्रसक्ुः--इति चेत्‌ ) जगत्‌ के उत्पत्ति 
आदि कारणविषय में स्घुतियों की भिन्नदा है, किसी स्मृति में 
जगत्‌ का कारण ब्रह्म कहा है और किसी में अव्यक्त 
प्रकृति को कारण बतलाया है। इस प्रकार स्थृति में कहे हुए 
कारण को यदि न खीकार करें तो स्वति का अनवकाश 
दोष प्रसक्ु आ जाना है पुतः किसी भी एक स्मृति का पतक्त 
लिया जावे तो (न) यह बात ठीक नहीं क्योंकि ( अन्य- 
स्मृत्यनवकाशदोषप्रसज्ञत्‌ ) दूसरी स्घृति के अनवकाश का 
दोष प्रसक् आ जावे, ऋ्तः उस स्मृति में प्रतिपादित जञ्ञगत्‌ का 
कारण ब्रह्म हो या अव्यत्त प्रकति हो वह वह स्वख क्षेत्र 
विषयक है अर्थात्‌ अपने अपने क्षेत्र में स्वीकार करने योग्य हैः 
न कि विरोध दृष्टि से देखने योग्य या मानने योग्य किन्तु 
दोनों को समन्वय दृष्टि से लेता और जानना चाहिये बह इस 
प्रकार कि निमित्त कारण ब्रह्म और उपादान कारण प्रकृति 
नामक अव्यक्त है। यथपि स्म्वतियों:में अपने अपने क्षेत्र के 
अचुसार जगत्‌ का कारण ब्रह्म या प्रकृति भिन्न भिन्न कहा 
गया है किन्तु वहां दूसरे की अवहेलना नहीं की गई हे प्रसह्ू 
से दूसरे का वन भी किया हे जेसा कि सांख्य स्पति में 
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“सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: प्रकृतेमेहान, महतो5- 
हड्जारो5हड्लारात्‌ पश्च तन्मात्रा *"( सांख्य० १। १६१ ) अर्थात्‌ 
सर्व रज् तम की समावस्था--निश्चशवस्था प्रकृति है, प्रक्रति से 
महत्तत्त्व, महत्तत्त से अहड्भार, अहड्भार से पशञ्चतन्प्रात्रा आदि 
उत्पन्न होते हैं। यहां प्रकृति को ज्गत्‌ का कारण कहा है किन्तु 
वहां सांख्यस्म्ति में “अकार्यत्वे5पि तद्योग: पारवश्यात्‌” (सांख्य० 
३। ४५ ) अर्थात्‌ प्रकृति यद्यपि कार्य नद्दों है किन्तु कारणवस्तु 
है तथापि कारण होती हुई भी वह परवशा है अपने से पर या 
भिन्न के वश हुई हुईं है किसके वश हुई हुई सो वहीं आगे कहा 
है “सहि स्वेवित्‌ सर्वेकर्ता” ( सांख्य० ३ | ४६) वह सर्वक्ष 
स्वेकर्त्ता है। यहां स्पष्ट ही जगत्‌ का निम्ित्त कारण ब्रह्म खीकार 
किया है। तथा जिस स्मृति में ज्गत्‌ का कारण बह्म कहा 
गया है वहां प्रकृति नामक अव्यक्त को भी कारणरुूप में सूचित 
किया ही है जेसे “सोडमिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसतक्तुविविधा: 
प्रजा: ( मनु० १।८) इस वचन में 'खात्‌ शरीरात्‌' अर्थात्‌ 
अपने शरीर से परमात्मा ने सृष्टि को रचा। परमात्मा प्राणियों 
की भांति शरीरधारी नहीं है कठोपनिषदु में भी कहा है 
“अआशरीरं शरीरेषु” ( कठो० १ ।६। २१) वह ब्रह्म शरीररहित 
है पर शरीरों के अन्दर व्यापक है “स पर्यगाच्छुक्रमकायम्‌” 
( यजु० ४०। ८ ) बह परमात्मा शरीर से रहित सर्वत्र व्यापक 
है। यद्यपि प्राणियों जेसा शरीर उसका नहीं किन्तु प्रकृति उस 
का शरीर है जेसा कि “यः पृथिव्यां तिष्ठन*'****“यर्प 
पृथित्री शरीरम्‌ । “““““योठप्सु तिष्ठन्‌****नयस्थाप: 
शरीरम्‌'' । योउ्यौो विष्ठन' यस्याझ्नि: शरीरम्‌ 


७०० ०७७ * यो अन्तरित्ते तिष्ठन' ८६:७६ ६७% 'यस्यान्तरिक्तं शरीरम | 
यो वायो तिष्ठन्‌ ****““यस्य वायु: शरीरम्‌।'***? ( बुह० 


३ै। ७। ३-७ ) इन वचनों में पृथिवी, जल, अप्नि, वायु, आकाश 
ँ 
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आदि को परमात्मा का शरीर बतलाया गया है इसी प्रकार 
प्रकृति भी परमात्मा का शरीर ज्ञानना चाहिये क्‍योंकि वह 
उसमें व्यापक होकर उस से बाहर भी है। अन्यत्र उपनिषद्‌ 
में / एक बीज बहुधा यः करोति” (थश्वेता० ६। १२ ) अर्थात्‌ 
जो एक बीज को बहुत प्रकार से कर देता है। इस वचन में 
जगत्‌ का बीज स्पष्ट कहा गया है ओर वह है उपादान कारण 
प्रकति। इस प्रकार समन्वय से जगत के कारण दो हैं एक 
निमित्त कारण ब्रह्म और दूसरा उपादान कारण अव्यक्त प्रकृति 
है यह स्पष्ट हुआ ॥ १॥ 


यदि इस प्रकार ब्रह्म और अव्यक्त प्रकृति ये दोनों जगत्‌ 
के कारण स्वीकार किये जायें तो इन दोनों से इतर अर्थात्‌ 
अन्य जीव भी क्‍यों न जगत्‌ के कारण स्वीकार किये जायें वे 
भी तो जगत्‌ से पूर्व सत्तावाले हैं ही उन्हीं के लिये जगत्‌ 
रचना होती है अतः वे भी जगत्‌ के कारण होने चाहियें, इस 
'का उत्तर दिया जाता है-- 


इतरेषां चानुपलब्धेः ॥ २॥ 


( इतरेषां च-अनुपत्रब्धे: ) ब्रह्म और प्रक्ृति से इतर 
अर्थात्‌ जीवों का तो ज्गत्‌ कारण होना कहाँ भी श्रुति या 
स्मृति में नहीं उपलब्ध होता है, अतः जीघत्र ञ्गत्‌ के कारण 
नहीं हैं वे तो जगत्‌ में केवल भोग्य ही सेवन करते हैं । 


इस सूत्र के शाड्ररमाष्य में 'इतरेघाम' इस पद का 
“महदादीनाम्‌” महत्तक्तत अहड्भार आदि अर्थ करके डनका 
'जगत्‌ कारण में निषेध होना कहा है, यह अर्थ आश्चर्यपू्ण है, 
जब कि शाह्लर मत में प्रक्रति का जगत्‌ कारण होना निषिद्ध 
कर दिया तब उसके विकार महत्तत्व आदि भी खतः ही 
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 निषिद्ध हो गये उन के निषेध के लिये पृथक्‌ सूत्र रचना की 
आवश्यकता हो नहीं इस अवस्था में इस सूच रचना के 


व्यर्थ दोष प्रसंग आ जाने से सूत्र का शाहुरभाष्य ठीक 
नहीं है ॥ २ ॥ 


अच्छा जीव जगत्‌ के कारण न हों किन्तु उन का ब्रह्म और 
प्रकृति के साथ योग तो जगत्‌ कारण हो सकता है, इस 
विषय में कहते हैं-- ् 


एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ ३ ॥ 


( एतेन योग: प्रत्युक्त: ) जीवों के ज़गत्‌ का कारण कहाँ 
श्रुति या स्मृति में उपलब्ध न होने से उन का ज्र हम और प्रकृति 
के साथ योग भी जगत्‌ का कारण होना खशिडत-निषिद्ध 
जानना चाहिये। जब कि जीब जगत्‌ के कारण ही नहों हैः तब 
डनका योग जगत्‌ का कारण हो इसका अवसर ही नहीं रहा । 


इस रजत पर शाह्लुर भाष्य असंगत है क्‍योंकि उन्होंने इ 
सूज पर योगदशंन का खण्डन किया है कि योगदर्शन में जगत्‌ 
का कारण प्रकृति मानने का भी पत्युत्तर अर्थात्‌ खण्डन या 
निषेध जानना चाहिये परन्तु योगदर्शन में कहाँ भी ऐसा सूत्र 
नहीं है जिसमें प्रकृति जगत्‌ का कारण प्रतिपादित द्वो तब योग 
प्रतिपादित प्रकति का ज्गत्‌ कारण होना खगणिडित या निराकृत 
हो गया इस कथन का अवसर ही नहीं है। और भी शाइरमाष्य 
से सूत्र की व्यर्थता का दोष भी आता है ज़ब कि “स्मृत्यनवकाश- 
दोष प्रसंग ******* ” पूर्वोक्त इस सूत्र में प्रसतिं नामक अव्यक्त 
का जगत्‌ कारण होना प्रतिषिद्धि कर दिया तब डसकाः 


सांख्यप्रतिपादित प्रकृति दो या योगप्रतिपादित प्रकृति हो वह सब 
ही प्रतिषिद्ध हो गया पुनः पृथक्‌ खत रचना की आवश्यकता 
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नहीं है। और फिर पूर्व सूत्र में सूजकार ने सांख्य शब्द को लेकर 
तो निराकरण किया नहीं जिससे कि इस उत्तर सूत्र में योग नाम 
से निराकरण की आवश्यकता हो। और यदि प्रकृति नामक 
अव्यक्त के ज्यत्‌ कारण का निषेध करने के लिये सत्र आचार्य 
ने रचा हो तब “स्मृत्यनवकाशदोष***- ” इस सत्र के 
अनन्तर ही “इतरेषां चानुग्लब्धे:” इस खूत से पूषे ही “एतेन 
योगः प्रत्युक्तः” खून्च की रचना होनी चाहिये। इस प्रकार 
शाइूरभाष्य सूत्रशेली से नितान्त असंगत है ॥ ३॥ 


प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण है इस विषय में विशेष 
हेतु दिया ज्ञाता है-- 


न विलक्षएत्वादस्थ तथात्व- च शब्दात्‌ ॥ ४ ॥ 


( अस्य न विलक्षण॒त्वात्‌ू ) इस जगत्‌ के विल्नक्षण न 
होने से--विलक्षणुतारहित होने से-- समान धर्म वाला होने से 
प्रकृति अवश्य उपादान कारण है। प्रकृति जड़ है तो जगत्‌ भी 
जड़ है प्रकृति जिगुण-सतक्त्वरञस्तमोमय है तो जगत भी सच्व- 
रजस्तमोमय है ( तथात्वं च शब्दात्‌ ) तथात्व अर्थात्‌ कारण से 
अविलक्षणरूप कार्य का होना शब्द से प्रतिपादित किया जाता 
“कारणयगुणपूर्वकः कार्यगरुणो 5४” (वे० ९।१। १७ ) कारण 
गुणपूवेक काये का गुण होता हे अतः प्रकृति ज्गत्‌ का उपादान 
कारणु है ॥ ४ । 


. “अविलक्षण॒त्व-समान धर्म-जड़त्व जगत्‌ में हे यह केसे 
कहा जाता है ज़ब कि कहों कहाँ चेतनत्व भी शास्प्र में प्रति- 
पादित किया है “स्द्वबीत्‌” ( शतपथ० ६। १।३।४) मिट्टी 
बोली, “आपोउत्रवन/ (शत० ६। १। ६। २) ज्ञल बोले, 
“तत्तेज पेक्षत्‌” ( छानन्‍दो० ६।२५। ३) अशस्लि ने विचार किया 
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“ता आप ऐक्चन्तः” (छान्दो० ६।२।४) जतों ने बिचार- 
किया, “ति5श्निमब्रुवन्‌ विज्ञानीदि किमतेय््षमिति” ( केन० 
३।३) वे देव अप्नि को बोले कि यज्ञ क्‍या है डसको जानो,. 
ते ह वाचसूचुस्त्व॑ न उद्ाय” (बृह० १।३।२) वे इन्द्रिय- 
रूप प्राण वाणी को बोले तू हमारे बीच में उद्दीथ का गान कर 
"ते हेसे भाणा अहं श्रयसे विवदमाना बह्म जग्मुः ।”? (बृह० ६। 
१।७) वे इन्द्रियरूप पाण मैं श्रेष्ठ हूं मैं श्रेष्ठ हें इस विषय में: 
विवाद करते हुए बह्म के पास गये | इस विषय में कहते हैं :-... 


अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ 


( अभिमानिव्यपदेश:-तु ) यहां यह यथार्थ चेतनव्यपरेश 
चेतन व्यवहार नहीं है! किन्तु बह तो अभिमानी अभिनय 
अलह्लार के सम्बन्ध से है, वास्तविक नहीं है। वेद में भी ऐसा 
आलड्कारिक वर्णन आता है जेसा कि निरुक्त में कद्दा गया है 
मनुष्यवद्‌ देवताभिधानम्‌” ( तिरु० १।१ ) अश्नि आदि देवताओं: 
में नाम तथा व्यवहार का वर्णन मनुष्य की भांति है। अच्छा 
वह अभिमानी व्यपदेश किस लिये है? सो कहते हें 
( विशेषानुगतिभ्याम्‌ ) विशेष के लिये और अनुगति अर्थात्‌ 
अनुमान के लिये | वे विशेष और अनुगतिरूप अप्निप्रायथ उस 
उस प्रकरण में प्रदर्शित किए हैं, अतः प्रकृति जगत्‌ का उपा- 
दान कारण है यह ज्ञानना चाहिए । 

हृश्यते तु ॥ ६९॥ 

( दृश्यते तु ) इस अभिमानी व्यपदेश-अभिनय या अलड्भार 
का व्यवहार लोक में भी दिखलाई पड़ता है, केबल वेद या 
डपतनिषदों में ही नहीं। जैसे 'कूल॑ पिपतिषति-नदी का तटः 
गिरना चाहता है”, 'वृष्टिराज्िगमिषति-बुद्धि आना चाहती है” | 
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कथानकों में भी 'नारदपवेतयो: संबाद:-नारद पर्वत का खंबाद' 
“नदीपवेतयो: संवाद:-तदी पवेतों का संवाद! समुद्र उबाच-समुद्र 
बोला' इत्यादि मिलता है। अतः आशिम्रानिक-आमशिनयिक- 
आल्वंकारिक काल्पनिक चेतनत्व के वर्णन से जड़ वस्तुतः चेतन 
“नहीं हो जाता है किन्तु वह तो जड़ ही रहता है। अतणव यह जड़. 
जगत्‌ जड़ प्रकति का परिणाम या विकार है। वह प्रकृति परिणा- 
मिनी है परमात्मा तो अपरिणामी है उसके अखणएड एकरस और . 
अनन्त होने से | अतः वह ही जगत्‌ का निमित्त कारण है और 
प्रकृति डपादान कारण है। यह भत्री प्रकार सिद्ध हुआ ॥ ६॥ 


उपादान , कारण जड़ घरकृति का, जड़ ज़गत्‌ यदि उसका 
परिणाम-कार्य है, तो परिणाम में उसकी समानघर्मठा होने 
चाहिए यह माना जावे तो “असद वा इदमग्न आसीत्‌ ततो वे 
सदजायत” ( ते० ड० २। ७ ) जगत्‌ से पूरे असत्‌ था यहां ऐसा 
कहा तब उसका परिणाम जगत्‌ भी असत्‌ होना चाहिए कार्य 
अपने कारण के गुणों का अनुसरण करता है। अतः प्रकृति, 
ज्गत्‌ का कारण नहों। इस पर कहते हें-- 


असांदेति चन्न प्रातिषेधमात्रत्वात्‌ ॥ ७॥ 


( असतू-इति चेत्‌ ) उत्पत्ति से पूर्व असत्‌ कथन से प्रकृति 
का प्रतिषेध यदि कहा जावे (न ) तो ठीक नहीं; क्योंकि 
( प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ) इससे तो केवल प्रकृति का ही प्रतिषेध नहीं 
होगा किन्तु प्रतिषेध्रमात्र से जगत से पूषे सब का प्रतिषेध 
प्रसद्ष हो जावेगा। असत्‌” के सत्तामात्र का प्रतिषेधवायी 
होने से, इस प्रकार ब्रह्म का भी प्रतिषेघ हो ज्ञाता है। अन्य 
व्याख्याप्रकार ( असत्‌-इति चेत्‌ ) उत्पत्ति से पूथे असत' था. 
यदि कहा जावे तो (प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ) प्रसक्त प्रसिद्ध का: 
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प्रतिषेध यहां तात्पये है न कि अभाव लक्षित है। प्रसक्त- 
असिद्ध है स्थूल जगत्‌, उसका ही प्रतिषेध है न कि कारणपदार्थ 
अव्यक्त प्रकृति का। यदि अतीन्द्रिय-इन्द्रियों से परे अव्यक्त 
प्रकृति का प्रतिष्रेध इससे कल्पित किया “जावे तब अतीन्द्रिय 
कारण परमात्मा का भी प्रतिबेध हो ज्ञाबे असत्‌' कथन में 
प्तिषेध मातचता से असत्‌ कथन की सर्व प्रतिषेधशक्ति होने 


'से॥७॥ 
असद्वादी की ओर से आक्षेप-- 


अपीतो तद्वत्पसड्ञादसमझञ्जसम्‌ ॥ व ॥। 


( अपीतो तद्गत्पज्ञत्‌ ) अच्छा हो अखत्‌ कथन में ज्गत्‌ 
जत्ता का अभावमात्र प्रकृति का अभाव न सही | तब अपीति- 
लयावस्था रूप प्रकृति में उसके धर्म की आपत्ति हो जावे, जो ही 
धम कार्य में स्थूलता, गन्ध, रस, रूप आदि धर्म होते उनके भी 
परक्तति में आने का प्रसह़ हो जावे, क्‍योंकि कार में गुण कारण 
के अजुखार ही होते हैं। तब ( असमञसम ) धक्ृति का मानना 
अपजस-अयुक्त हो ज्ञाता है, प्रकृति तो खूद्म अव्यक्त मानी 
गई है “सूच्मविषयत्वं चालिक पर्यवसानस्‌” (योग० १ । ४५) 
सूच्मविषयता अलिह् अर्थात्‌ पक्ृति तक है। तथा 'सोच्स्यात्त- 
दूचुपत्रब्धि:” ( स्ां० १। १०६ ) प्रकृति के खूच्म होने से इन्द्रियों 

उसकीसे उपलब्धि नहीं है. ॥ ८ ॥ द 


समाधान करते हें-- क्‍ 
नतु दृष्टान्तभावात्‌ ॥ € !। 


(न तु) यह असमझ्स-अयुक्त नहीं है । क्योंकि ( दृशान्त- 
 भावात्‌ ) दृशात्तों के बरतमान होने से पाए जाने से, लोक में 





कृत उानाकापबननरायाम लाता है थ लकककर * न के मु 
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दृष्टान्त हें कि कार्य-वस्तु लयावस्था में सूच्म हो जाती है। 
स्थूलता को छोड़ देती है, उसमें गन्ध, रस, रूप आदि नहीं 
उदरता है। जेसा कि मिट्टी का पिएड या मिटहीी का बना 
खिलोना पीस दिया हुआ फ़ूक मार देने से आकाश में लीन 
किया हुआ सूक्ष्म हो जाता है स्थूलता तो छोड़ देता ही है, 
ओर डस समय उस में गन्ध, रस, रूप आदि नहीं रहता है । 
डसी प्रकार समस्त जगत्‌ भी लयावस्था में स्थूलता, गन्घ, रस, 


रूप आदि को छोड़ कर सूच्म हो जाता है और उसके सूच्म- 
स्थिति ही वह यही प्रकृति है' अतः असमशञ्ञस नहों है | ६ ॥ 


इस समाधान में अन्य यह हेतु है, यदि वह न माने, तो 
वह हेतु ठीक नहीं। ज्ञो यह “अ्पीतौ” ( ८) इस सत्र में 
“निर्देश है, वह हेत्वाभास है-- 


स्वपक्षुदोषाच् ॥ १० ॥ 


( खपक्षदोषात्‌-च्व ) इस हेत्वामास से स्वपत्ष दूषित होता 
है। खपक्ष-आपका पतक्ष-पूर्वपक्ती का पक्त है, जगत्‌ का कारण 
ब्रह्म है, उस समय ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान कारण होना 
चाहिए, क्योंकि असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न नहों होता है। कहा भी 
है “कथमसतः सज्ञायेतेति सत्तवेब सोम्येदमग्न आसीत्‌” 
 छान्‍्दो० ६९। ९। ६) केसे असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हो, पहिले 
सोम्य सत्‌ ही था। अतः जगत्‌ के कारण्रूप ब्रह्म के अन्दर 
स्थूल्नता, गन्ध, रस, रूप आदि भी आ ज्ञावें। अतः उपादान 
कारण में लयाजस्था में कार्य-धर्मों का दोषप्रसहृ अयुक्त 


है।॥ १०॥ 
है 








: (र० द | वेदान्त दशेनः 


कर हें 


फिर आशक्ला करके समाधान करते हैं-. 


_तकोप्रतिष्ठानादन्यथालुमेयमिति चेदेवमप्यविमोक्ष- 
प्सज्।॥ ११॥ 


( तर्काप्रतिष्ठानातू-अन्यथानुमेयम्‌-इति चेत्‌ )  स्वपक्ष दोष" 
जो कहा जाता है वह तके का अपवाद है, तर्क का प्रतिष्ठान: 
नहीं है, क्‍योंकि एक तर्क दूसरे तर्क से कट जाता है. और 
दूसरा तक अन्य तक से कट जाता दै इस हेतु अन्यथा अर्थात्‌ 
अन्य प्रकार से अनुमेय वस्तु जानना होगा न कि पत्तदोष से 
यदि यह कहा जाय तो ( एबम्‌-अपि-अविमोक्षप्रसड: ) इस 
रीति से भी अनुमान करने में दूसरे प्रमाण के प्रसकृ का छुट- 
कारा नहों हो सकता क्योंकि असुमान भी अपने आश्रय नहीं 
होता वह भी किसी डशलिहक्न की अपेक्षा रखता है। क्योंकि 
जो कोई भी दृशलिज्ञ होता है उसी से वस्तु का अनुमान होता 
है, जहां अनुमान में दृश्लिज् नहीं मित्रता वह अनुमान तोः 
अनुमानता को त्याग देता हे | अतः जगत्‌ खे पूर्व उसका 
डपादान कारण प्रकृति ब्रह्म के आश्रय थी यह मानना चाहिये, 
न कि असत्‌ कथन से उसका अभाव प्रसह्ृ हो सके। उपनिषदों 
में कहा है कि प्रकृति परमात्मा की सहचारिणी. है जगत्‌ 
की रचना में कारण है “एक बीज॑ बहुधा यः करोति” ( >वेता० 
६। १०) मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम!? 
(श्वंता० ४ । १० ) अर्थात्‌ परमात्मा एक बीजरूप प्रकृति को 
बहुत रूपों में जगदाकार कर देवा है,. प्रकृति माय्रा है और 
परमेश्वर मायी है।॥ ११॥ 
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एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याता: ॥ १२१॥ 


( एतेन ) इस व्याख्यान प्रकार से ( शिष्टाउपरिप्रहा: ) शिष्ठ 
महान॒भाषों द्वारा जो परिमृह्षीत-खीक्ृत नहीं किए जाते वे भी 
अखतू कथन जेसे शून्यवाद आदि ( व्याख्याता: ) निराकरण 
रूप से व्याख्यान किए हुए अर्थात्‌ खश्डन किए हुए जानने 
चाहिए ॥ १२५॥। 


अच्छा ! हो प्रकृति उपादान कारण और परमात्मा निमित्त 
कारण तथा जीवात्मा भोक्ता भी हों, जो तो मुक्त आत्माए' हैं 
वे तो परमात्मा में उसके खुख का अनुभव करते हुए रहते हैं, 
परन्तु जो बद्ध जीब हैं वे प्रलय-अवस्था में प्रकृति.के साथ डसके 
अन्द्र लीन हुए हुए जैसे अभेद से वर्तमान होते हैं उस समय 
डनका भोकत्‌-धर्मे अर्थात्‌ सरोगने का धर्म प्रकृति में आ जावे 
पुनः वह प्रकृति जड़त्व-जड़धर्म से च्युत हो जावे फिर जड़त्व 
से च्युत होकर उपादानता से भी च्युत हो जावे। इस पर 
कहते हें-- द 


भोक्त्रापत्तेरवि मागश्रेत्‌ स्थाल्लोकबत्‌ ॥ १३॥ 


( भोक्‍त्ापत्ते:-अविभागः-चेत्‌ ) प्रलयावस्था में जीवात्माओं 
का प्रकृति के साथ अविभाग हो तो तब डस प्रकृति में 
भोक्तृ-धर्म की आपत्ति-आपक्तता अर्थात्‌ अन्यथा प्राप्ति का दोष 
माना जाए तो ( लोकवत्‌ स्यात्‌ ) वह दोष नहीं किन्तु लोकबत्‌ 
व्यवस्था है, जेसे लोक में मनुष्य घोड़ा गौ आदि जीवों का 
अपना अपना जड़ शरोर उन उन जीवों के साथ अविभागापन्न 
अर्थात्‌ अविभागरूप से वर्तमान होता हुआ सुषुप्ति काल में 
उनके भोकत्‌-धर्म से रहित होता है उसी भांति प्रलयावस्था में 
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जीवात्माओं की महासुषुप्ति होती है उस समय प्रकृति के साथ 
अविभाग से वतेमान होते हुए उन जीवात्माओं के भोकत्‌-धर्म 
से प्रकरति भी विपन्न नहों होती उसमें भोकत-धर्म की आपत्ति 


अन्यथा प्राप्ति नहों हो सकती वह तो जड़ ही रहती है 
स॒षुत्ति में शरीरी जीवात्मा के साथ शरीर की भांति ॥ १३॥ 


अच्छा ! जीवात्माओं के संग से प्रलयाजस्या में प्रकृति के 

अन्दर भोकतू धर्म की आपत्ति न हो तो इस प्रकार प्रकृति के 

साथ काये का भी अन्यत्व-भिन्नत्व हो जावे। इस विषय में 
कहते हैं-- 


तदन्यत्वमारम्मणशब्दादिमभ्ध। ॥ १४ ॥ 


'( तदनन्यत्वमं ) उस प्रक्ृति के साथ कार्य का अन्यत्व-भेद 
नहीं होता । क्‍योंकि ( आरस्मणशब्दादिभ्यः ) आरस्मण 
शब्दादि प्रयोग वाले वचनों से सिद्ध होता है--“यथा सोौस्येकेन 
सृत्पिएटडेन सर्वे सनन्‍्मयं विज्ञातं स्थाद्‌ु वाचारस्भणं विकारो 
नामथेयं सक्तिकेत्येव सत्यम” ( छान्‍दो० ६।१।४।) अर्थात्‌ 
जैसे एक मिट्टी के पिए्ड से समस्त मिट्टी वाले पदार्थ विज्ञात 
हो जाते हैं वाचारम्मण-वाणी से बोले जाने वाले अथोत्‌ भिन्न 
भिन्न नामों के विकार-कार्य हुआ करते हैं मिद्टी ही सब के 
अन्द्र सत्तारूप से रहती है। उसी भांति पृथिवी आदि भिन्न 
भिन्न विकाररूप पदार्थों का प्रकृति के साथ अनन्यत्व-अर्थात 
अभेद जानना चाहिए। वेशेषिक दशुन में भी कहा है. “कारण 
गुणपूवेक: कार्यमुणो दश्छाः” (वेशे० २।१। २४) कारण के 
गुणों के अनुसार कार्य के गुण होते हैं. अतः जड़ जगत्‌ का 
अरृति नामक जड़ उपादान कारण है ) १४ ॥ 
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भावे चोपलव्घे! ॥ १५ ॥ 


( भावे च-उपलब्धे; ) कार्य के कारण से अभिन्न होने में 
यह दूसरा हेतु है कि भाव अर्थात्‌ कारण के होने पर कार्य 
की उपलब्धि देखी ज्ञाती है, मिट्टी के होने पर घड़ा उत्पन्न होता 
है, तन्‍्तुओं के होने पर ही बस्ध बनता है। यदि कारण न होने 
पर कार्य हो जावे तो मिट्टी न होने पर घड़ा, तन्तुओं के न होने 
पर वच्नम हो जाया करे, ऐसा नहीं होता है । इससे सिद्ध होता 
है कि कार्य का अपने कारण के साथ अन्यत्व अर्थात्‌ भिन्नता 
नहीं है । अतएव कहा गया है “एक बीज बहुधा यः करोति” 
( श्वेता० ५६ | १९ ) “कारणमावात्कायमावः” ( वेशे० 
४। १।३)॥ १४॥ 

ओर भी हेत॒ नल 

सत्वाचावरस्यथ !। १६॥। 


( अवरस्य सत्वात्‌ू-च ) वस्तुतः कारण अपने से अवर 
अर्थात्‌ अर्वाक्ालीन काये का सच्त्व-आत्मा है उसी के आश्रित 
भिन्न भिन्न रूप से विकार होता रहता है। जेसे कड़े आदि 
आभूषण काये वस्तुए' विकार को प्राप्त होती हुई अपने कारण 
रूप खण के आश्रित दिखलाई पड़ती हैं. उसी भांति प्रकृति के 
आश्रित पृथिवी आदि कार्य वस्तुए' होती हैं। इस हेतु कार्य 


का अपने डपादान कारणों के साथ अन्यत्व अर्थात्‌ भेद्‌ नहीं 


होता ॥। १६ | 


असद्वयपदेशान्नेति चेन्न धमोनन्‍तरेण वाक्यशेषात॥१७॥ 


( असयदह्दयपदेशात्‌ू-न-इति चेत्‌ ) ज्ञो यह कहा है कि 
कारणु-वस्तु काये का सत्तव होने से काये उससे अभिन्न नहों 
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होता, यह ठीक नहीं है। जब कि सृष्टि से पूवे 'असत” होने का 
व्यपदेश-यवहार मिलता है “असदेवेदमम्न आसीत्‌” ( छान्‍्दो० 
३। १९। १ ) इस प्रकार वणुन से काये का कारण से अन्यत्व 
नहीं होता यदि कद्दा जावे तो (न) यह कहना ठीक नहीं। 
क्योंकि ( धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌ ) उक्त वचन में असत्‌ का 
व्यपदेश कारण के प्रतिषेधार्थ नहीं है किन्तु कार्य के 
धर्मान्तर-रूपान्तर के ज्ञापना्थ है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से एवं. 
निज व्यक्तरूप में नहों होता है. किन्तु उस समय व्यक्तरूप को 
छोड़कर असह्प अर्थात्‌ अबव्यक्तरूप या कारण रूप से 
वर्तमान रहता है यह बात वाक्य-शेष से स्पष्ट होती है वहां 
वाक्य का शेष अर्थात्‌ भाग प्रमाण है “तत्सदासीत्‌” ( छान्दो० 
३। १६। १) बह काये जो असद्रप था बह अभावरूप नहीं 
था किन्तु अव्यक्त नामक कारणरूप प्रकृतिरुप था॥ १७ || 


युक्ते शब्दान्तराच ॥ १८॥ 


( युक्तेः शब्दान्तरात्‌-च ) युक्ति से भी कार्य का कारण से 
अभिन्न होना सिद्ध होता है। मिद्दी से घड़ा और दूध से दही 
बन जाता है न कि दूध से घड़ा और मिट्टी से दही किसी 
प्रकार भी उत्पन्न होता है। तथा शब्दान्तर अर्थात्‌ प्रमाणान्तर- 
अन्य शास्त्रीय प्रमाण से भी सिद्ध होता है “नासदुत्पादो 
नृश्टज्॒वत्‌” ( सांख्य० १। ११४ ) असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती 
है मनुष्य के सींग की भांति। तथा “ कारणात्कारय भाव: 
(वेशे० ४ । १। ३ ) कारण से ही कार्य होता है। अतः कार्य 
अपने कारण से अभिन्न ही रहता है | १८॥ 
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पटवच ॥ ९€॥ 


( पटवत्‌-च ) सूत्र में “च” शब्द प्रकार अर्थ में है। पट 
अर्थात्‌ वख्र की भांति, जेसे ही बर्थ अपने कारणरूप वस्तुओं 
'से अभिन्नरूप धर्म को प्राप्त हुआ होता है इसी प्रकार घड़ा, 
'दही आदि अपने अपने कारण से अभिन्न धर्म वाले होते हैं।॥१६॥ 


यथा च प्राणादि || २० ॥ 


( यथा च प्राणादि ) और जैसे प्राण आदि अर्थात्‌ प्राण, 
अपान, उदान, व्यान, समान ये मुख्य प्राण से भिन्न नहों होते 
किन्तु मुख्य प्राण के ही भेद हैं जेसा कि प्रश्नोपनिषद्‌ में कहा है 
5पतान्‌ वरिष्ठ: प्राण उवाच्''' '**““अहमेव पश्चवाउ5त्मानं प्रवि- 
अज्येतद्‌ बाणमवष्ठभ्य विधारयामि” ( प्रश्ञो०ण २। ३) अर्थात्‌ 
'डन समस्त प्राणों इन्द्रियों को मुख्य प्राण ने कहा--मैं ही 
अपने को पांच प्रकार का प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, 
' विभक्त करके इस शरीररूप बोझ को उठा रहा हूँ। इसी 
भ्रकार पृथिवी आदि जगत्‌ भी डपादान प्रकृति से अभिन्न 
मे वाला है।॥ २० |! 


इतरव्यपदेशाद्धिताकरणा दिदोषप्रसक्ति। ॥ २१ ॥ 


( इतरवब्यपदेशात्‌ ) “न प्राणेन नापानेन मर्त्यों जीवति 
'कश्चन | इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताडुपाश्रिती” ( कठो० २। 
५। ४ ) “अनेन जीवेना[त्मना5नुप्र विश्य नामरूपे व्याकरवारणि'' 
( छान्दो० ६।१। २) इन वचनों में शरीर के अन्दर प्राण 
आारण करने वाले जीव से इतर अर्थात्‌ भिन्न परमात्मा का 
चरणेन है अतः (हिताकरणादिदोषप्रसक्ति: ) हित के न करने 
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ओर अछवित के करने रूप दोष का प्रसक़ आता है क्‍योंकि इस 
घोर संसार में जन्म मरण महादुःख है और जन्‍म मरण के 
बीच में नाना प्रकार के बहुतेरे दुःख हैं, कहा भी है “विविध- 
बाधनायोगाद्‌ दुःखमेव जन्‍्मोत्पत्ति:” ( न्याय» ४-। १। ४५) 
वह पसा परमात्मा भी जीवात्मा के साथ प्राण सञ्चालनार्थ 
शरीर के अन्द्र व्यात हुआ समस्त दुःखों को प्राप्त होगा । यह 
पूर्वेपक्त है ।। २१॥ 


उक्त पूथेपक्ष का उत्तर-- 
अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २२॥ 

( अधिक तु ) पूर्वोक्त दोष का प्रसड़ नहों आता है क्‍योंकि 
जीवात्मा से ऊपर ( उत्कृष्ट ) ब्रह्म कहा जाता है। ( भेद- 
निर्देशात्‌ ) भेद के निर्देश से | त्रह्म का वर्णन जीवात्मा से भिन्न 
प्रकार का होने से । भेद से जो वस्तु कही ज्ञाती है वह अन्य 


ही हुआ करती है जब कि परमात्मा जीवात्मा से अन्य है तब 
वह जीवात्मा के खुख दुःख का भागी नहीं हो सकता।॥ रश॥ 


एक है अवकाश में परमात्मा जीवात्मा दोनों का समावेश 
केसे सम्भव हो सकता है। उनमें एक कर्त्ता भोक्ता हो और 
दूसरा कत्‌ त्व भोक्तृत्व के संसर्ग से रहित हो । इस विषय में 
कद्ठते हैं-- 


अश्मादिवच्च तदलुपपत्तिः ॥ २३॥ 
( अश्मादिवत्‌-च तदलचुपपत्ति: ) जेसे पत्थर आदि-पत्थर 
लोहे सोने के अन्दर प्रविष्ठ हुआ अशि पत्थर लोहे सोने के 


साथ एक अवकाश में रहता है। इसी भांति परमात्मा भी 
जीवात्मा के साथ अज्॒प्रविष्ठ हुआ रहता है। कहा भी है 
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“द्वा खुपर्णा सयुज्ञा सखाया समान चुत्च॑ परिषखजाते” ( ऋ० 
१। १६४ । २० ) अर्थात्‌ जीवात्मा परमात्मा एक ही तज्ृक्तरूप 
संसार या शरीर में रहते हैं। और भी जेसे पत्थर आदि का 
भारी आदि होना धम्म पसक़ः अश्लि में नहों आता उसी प्रकार 
जीवात्मा के कर्त्ता भोक्ता आदि होने का धर्म-प्रसद्ष परमात्मा 


में नहीं आता, जसा कि पूवे कहे मन्त्र में भी स्पष् द्दे 


“तयोरन्यः पिप्पलं खाह्दत््यनश्नन्नन्योउभिचाकशीति” (ऋा० १। 
*दैं८। २० ) अर्थात्‌ जीवात्मा परमात्मा दोनों के बीच में 
जीवात्मा तो खाद से कर्मफल भोगता है और परमात्मा फल 
भोग से रहित हुआ साक्तीरूप में वर्तमान रहता है ॥२३॥ 


उपसंहारदशनाज्नेति चेन्नक्षीरवद्धि ॥ २४ ॥ 


६ उपसंहारदर्शनात्‌ू-न-इति चेत्‌ ) उपसंहा र-डपसंग्रह 
अर्थात्‌ कर्त्ता से अतिरिक्त साधनसंग्रह के दर्शन से जैसा कि 
घड़े के निर्माण में कर्त्ता कुम्हार से अतिरिक्त दण्ड चक्र आदि 
साधन-संग्रह द॒ए होता है डसी प्रकार जगत्‌ की रचना में 
परमात्मा भी अपने से भिन्न साधन-संग्रह को अपेक्षित करे 
यदि यह कहा ज्ञाएण तो (न तीरवतू-हि ) यह कहने योग्य 
नहीं है--यह दोष नहों आता क्योंकि यह जगत्‌ का रचना- 
कार्य क्षीर अर्थात्‌ दूध की भांति है जैसे ही गौ का स्वामी या 
ग्वाला गो को लेकर दुग्ध स्नावित करता है उसी भांति 
परमात्मा भी प्रकृति को लेकर जगत का सर्जन करता है ॥२७॥ 


देवादिवदपि लोक ।। २५ |। 


( देवादिवत्‌ू-अपि लोके ) देव आदि-सिद्ध विद्यान योगीजञन 
जेसे बाहरी साधन के बिना योग आदि के बल से अनुपस्थित 
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या दूर वस्तु का ज्ञान ओर उपयोग लोक में करने को समर्थ 
होते हैं उसी भांति परमात्मा भी निजञ्ञ शक्ति-योग से प्रकरति को 
विविध रूप में परिणत कर देता है । २५ || द 


पूबेप्त को डठाता है-- 
कुत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपों वा ॥ २६॥। 


+ कृत्स्प्रसक्ति: ) परमात्मा यदि बाहरी साथनों की अपेक्षा 
न रख कर जगत्‌ को रचता है तो क्ृत्स्त अर्थात्‌ समस्त 
साधनों अर्थात्‌ किसी भी साधन की अपेक्षा न रखने का 
प्रसज्ञ आता है तब प्रकृति की अपेक्षा भी न रहेगी। तथा 
( निरवयवत्वशब्दकोपः-वा ) परमात्मा को निरवयब शब्द 
अम्राण से कहा गया है डस शब्द प्रमाण का कोप अर्थात्‌ 
बाधन हो जावे । परमात्मा निरवयव कहा गया है यथा “निष्कलं 
निष्क्रिय ०००३१ ( उचेता० छू | १ ६ ) “अस्थूलमनरु डा हक पट कई 
( बृह० ३।८। ८) ॥ २१६ ॥। द 


समाधान करते हैं-- 


श्रुतेस्तु शब्दसूलत्वात्‌ ॥ २७॥ 


( श्रुतेः-तु ) कृत्स साधनों की अनपेक्षा-सवैथा साधन 
रहित होने के दोष-प्रसंग का अवकाश नहीं है और न ही 
परमात्मा के निरवयव होने का बाधन होता है क्‍योंकि श्रुति 
जनाती है कि परमात्मा प्रकति को जगदुरूप में परिणत कर 
देता दे “एक बीज॑ बहुधा यः करोति” ( श्वेता० ६। १२ ) यह 
डपनिषद्‌ श्रुति प्रकृति को साधनरूप में सूचित करती है। इस 
डपनिषद्‌ श्रुति के ( शब्दमूलत्वात्‌ ) शब्द अ र्थात्‌ वेद, शब्द- 
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मूलक प्रमाण करने योग्य हुआ करता है। वेद में “तम आखसीत्‌ 
तमसा गूढमश्नेष्प्रकेते सल्रिल सर्वमा इदम्‌ ! तुच्छभ्ेनाभ्वपिहितं 
यदासीत्तपसस्तन्‍्महिना जायतैकम्‌ ॥” (ऋ० १०। १२६। ३) 
इस मन्ञ में जगतू से पथ जगत्‌ के कारण अव्यक्त को तुच्छ- 
रूप में एकदेशी रूप में परमात्मा के सम्मुख वर्तमान हुआ 
“आओ नाम से कहा गया है और “वोडस्थाध्यक्षः परसे 
व्योमन्‌” (ऋण १०। २२६। ७ ) जिस तुच्छुरूप “आशभु” 
नाम के अव्यक्त से इस जगत्‌ की बह परमात्मा रचना करता है 
ह उस अव्यक्त का अध्यक्ष-स्वामी है यह यहां शब्दसूलत्व 


है। ऐसे सब परोक्ष विषयों में वे प्रमाण हुआ करता है अतः 


पूर्वोक्त दोष प्रसक्ृ नहीं आता || २७ ॥| 
आत्मनि चेव॑ विचित्राश्थ ॥ २८ ।॥| 


(आत्मनि च-एवं विचित्रा:-च ) सब के आत्मरूप परमात्मा 
में तो ऐसे विचित्र प्रभाव या गुण हैं उसके सर्वेशक्लिमान होने 
से कि वद्द बाहरी उपकरणों के विना प्रकृति को द्वबित कर दे 
जगत्‌ के रूप में परिणत कर दे ॥| २८ ॥| 


स्वपक्षदोषाच ॥ २६॥ 


( स्वपक्तदोषात्‌-च ) खपक्ष-पूर्वेपक्त अर्थात्‌ प्रकृति जगत्‌ 
का खतन्‍त्र कारण है-यह पत्त दूषित हो जाता है यदि प्रकृति 
से भिन्न अन्य साधनों की अपेक्षा अभीछ हो ॥ २६॥ 


स्वोपेता च तदशनात्‌ ॥ ३० ।। 


( स्वोपेता च ) परमात्मा का साधनभूत जगत्‌ की उत्पत्ति 
कह किक 
में उपादान कारण प्रकृति है वह प्रकृति सबे उपरूरण-युक्त है 
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उसमें आकाश काल दिशा भी अन्तमूत हैं । क्‍योंकि ( तदर्शनात्‌ ) 
उसके इस प्रकार सर्वोपकरण वाली होने के प्रतिपादन से अथवा 
प्रस्ति ओर उसके परिवार का प्रतिपादक दर्शन शास्त्र होने से 
“प्रक्तेमेंहान महतो अहड्लारोष्हड्जारात्पश्चतन्मात्राणि********* 
पञ्चतन्माजेभ्य: स्थूलमूतानि'"" ***” ( सांख्य १ । ६१ ) महत्तत्व 
अहक्कार पशञश्चतन्मात्र-सूच्ममूत ओर स्थूलभूत आकाश वायु 
अशि जल प्रूथिवी ये सब प्रकृति के अन्तनिहित होते ही हैं जो 
कि सशष्टिकाल में प्रकट हो ज्ञाते हैं ।। ३० ॥| 


विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम ॥ ३१॥ 


( विकरणत्वात्‌ू-न-इति चेत्‌) अच्छा ! आकाश काल 
आदि से युक्त प्रकृति हो दरड चक्र आदि सहित मिट्टी की 
भांति साधन। परन्तु मिट्टी से घड़ा बनने में कुम्हार के हाथ 
आंख आदि करणु-अक्ल भी होते हैं जिनके द्वारा कुम्हार मिट्टी 
से घड़े को बनाता है किन्तु वैसा परमात्मा हाथ आंख बाला 
नहीं है उसे श्रुति-शासत्र में करणरद्दित कहा गया है “स 
पर्यगाच्छुक्रमायम्‌” ( यज्ञु० ४० | ८) “अचक्षुष्कमश्रोत्रम- 
वागमन: (बृह०३ ।८:। ८) अर्थात्‌ परमात्मा काय-रहित- 
इन्द्रियों के निकायों-गोलकों से रहित आंख कान आदि करणों 
से रहित है वह इस प्रकार करण-रहित होता हुआ प्रकृति को 
जगत के रूप में परिणत नहीं कर सकता है ऐसा यदि कहा 
जाए तो ( तत्‌-उक्तम्‌ ) वह पीछे कह दिया गया है--उसका 
समाधान कर दिया गया है कि “श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌” ( वे० 
२।१।२७ ) उपनिषद्‌ श्रुति वेद-सूलक होने से प्रमाण है। 
करणरहित होता हुआ भी परमात्मा करणशक्ति वाला है कहा 
ही है “विश्वतश्रक्तुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वत- 
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स्पात्‌' (ऋ० १०। ८१ । ३, यजु० १७ । १६) “अपाणिणदो 
जबनो ग्रहीता” ( श्वेता० ३। १६ ) परमात्मा सब ओर आंखों 
वाला सब ओर सुख वाला सब ओर भुजाओं वाला सब ओर 
पेरों बाला कहा गया है वह उन उन अड्ों या करणोुों की शक्ति 
से सम्पन्न होने के कारण ही सब ओर आंख मुख भुजा पेरों 
बाला कहा गया है तथा करणरूप पेर वाला न होकर सर्वत्र 
गतिशील है अर्थात्‌ पहुंचचाला है. करणरूप हाथों से रहित 
'सवेत्र पकड़ने की शक्ति वाला है ऐसा कहा है | ३१ ॥ 


शह्वा करते हैं-- 
ने प्रयोजनवक्त्वात्‌ ॥ ३२१॥ 


( न ) परमात्मा जगत्‌ का कर्ता सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 
( प्रयोज्ननवत्तात्‌ ) ज्ञो जो कोई कर्ता होता है वह प्रयोजनवान 
होता है--प्रयोज्नन को लेकर होता है जैसे कहते हैं कि प्रयोजन 
के बिना मन्दबुद्धि भी भव्रत्त नहीं होता। जगत्‌ की रचना में 
'परमात्मा का प्रयोजन नहों है उसके कामनारहित और नित्य 
तृप्त आनन्द्खरूप होने से जेसा कि कहा गया है “अकामो 
घीरो अम्गतः खयस्भू रखेन तृप्तो न कुतश्वनोन:” ( अथबे० १० । 
८। ४४ ) “आतनन्दरूपममस्तं यद्‌ विभाति” ( मुसग्डो० २।२५। ७) 
'इन बचनों में परमात्मा को अकाम-कामना रहित रस से तप्त- 
आनन्द से तृतत आनन्द रूप कहा गया है ॥ ३२ || 


समाधान करते हैं-- 
लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 


( लोकवत्‌ तु लीलाकेवल्यम्‌ ) :यह ठीक है कि जगत की 
रचना में परमात्मा का अपना कोई प्रयोजन नहीं है किन्तु 
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हु 


लोकवत्‌-जनव॒त्‌ डसकी लीला का प्रदशव मात्र होता है जखे 
ही महात्मा महानुभाव जन सवप्रश्नाव का प्रदर्शन लोकहितार्थ 
करते हैं न कि खार्धथ-अपने अथ-अपने लिए। बेसे ही परमात्मा 
भी ज्ञगत्‌ को रच कर अपना कतृत्व आदि प्रभाव प्रदर्शन 
लोकबत्‌्-लोकहितार्थ-जन हितार्थ करता है. कि जन उसके 
कठत्‌ त्व व्यापकत्व अनन्तत्व विश्वात्मत्व आदि गुणों अर्थात्‌ कर्ता 
व्यापक अनन्त विश्वात्मा आदि गुणवाला जानकर उसे प्राप्त 
करे। अथवा “लीलाकेवल्यम” केवल्य की लीला + केवल्य 
अर्थात्‌ मोक्त की लीला-संग्छेष कराने वाली उधर भुकाने वाली 
प्रवृत्त कराने वाली # अर्थात्‌ मोक्षा्थ लोकबत्‌ है जसे ही 
लोक में सखप्रयोजन के अभाव में परप्रयोजनार्थ मार्ग-निर्माण, 
मार्ग-प्रदशन आदि कर्म क्रिए जाते हैं। अथवा “लोकवत' 
पयोग मतुप्‌ प्रत्ययान्त है, तब जगद्बचना न खप्रयोजनवत्‌- 
सप्रयोजन वाली नहीं है. किन्तु लोकवत्‌ अर्थात्‌ ल्लोक को 
अभिलज्षित करके-लोक प्रयोजन वाली जाननी चाहिए जेसा 
कि कहा है “तस्यात्मानुग्रहमसावेषपि भूतानुग्रह: प्रयोजनम्‌ 
( योग० १। २४ व्यासः ) अर्थात्‌ परमात्मा का ऐश्वर्य अपने 
लाभ के अभाव में भी प्राणियों का लाम प्रयोजन है ।| ३३ !। 


वैषम्यनेधेरये न सापेक्षत्त्वात्तथा हि दर्शयाति ॥ ३७ | 


( वेषस्यनेघ् एये ) जगत्‌ में विषमता और निर्दयता के दृश्य 
दिखाई पड़ते हें कोई अत्यन्त सुखसम्पन्न है और कोई 
मद्दादुःखभागी है यह विषमता है तथा कोई जन सर्वाज्डपूर्ण 








| “राजदन्तादिषु परम” (अष्टा० २।२। ३१) 
क# “ली लेषणु” ( द्वादि० ऋयादि० ) “ली द्रवीकरणे” (/ चुरादि० ) 
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ओर कोई विकलांग गलितांग है यह निर्दंयता है। इस प्रकार 
तो परमात्मा जगत्‌-कर्ता होने में इन दो दोषों का प्रसंग आता 
है यदि ऐसा कहा जाय तो (न) उक्त दोष परमात्मा में नहीं 
आ सकते क्योंकि ( सापेक्षत्वात्‌ ) यह इस प्रकार की रचना 
सापेक्ष. दै-सनिमित्त है उस निमित्त को लेकर विविध रचना 
परमात्मा करता है। निमित्त है जीवों का अपना अपना कर्म 
( तथा हि दर्शयति ) इसी प्रकार श्रुति दर्शाती हैः “घुरयेन पुणय॑ 
लोक नयति पायेन पापम्‌” ( प्रश्ो० ३ । ७ ) “घुण्यों वे पुएपेन 
कर्मेणा भत्रति पापः पायेनच” (बूह० ३॥।०२। १३ ) “कम 
वेचित्यात्सश्िवेचित्यम्‌' ( सांख्य ६ | ४१) इन बचनों में स्पष्ट 
कहा गया है कि पुण्य कर्म से पुएय लोक और पाप से पाप 
लोक को प्राप्त करता है तथा पुएय से कल्याणवान्‌ और पाप 
से दुःखभागी बनता है कर्म की विभिन्नता से रचना भी 
भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार ईश्वर के द्वारा कर्म को 
अपेक्षित करके विविध रचना होने से परमात्मा पर दोष नहीं. 
खाता ॥ २४ ॥ 


न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 


( न कर्म-अधिभागात्‌-इति चेत्‌ ) जगत्‌ की विविध रचना 
में कम निमित्त नहीं हो सकता क्‍योंकि सतष्ठि से पूथे अविभाग 
होने से अर्थात्‌ सृष्टि से पूवे जीवात्मा शरीरयुक्त नहीं थे, 
शरीर के बिना कर्म नहीं होता है तब उस समय तो वे परमात्मा 
के अन्दर अविभाग रूप से--तादातस्य को प्राप्त हुए हुए थे 
ऐसा यदि कहा जाय तो (न) ऐसा न कहना चाहिए क्योंकि 
( अनादित्वात्‌ ) जीवात्माओं के अनादि होने से उनका कर्स 


भी अनादि है. केवल यही जगत्‌ नहीं है किन्तु पूर्व भी था 
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जगत्‌ तो प्रवाह स प्रवत्तमान हे जेसा कि वेद में कहा है 
“सूर्याचन्द्रामसो घाता यथापूर्ठमकल्पयत्‌” (ऋ० १०। 
१६० । ३ ) अर्थात्‌ खूथे और चन्द्रमा को परमात्मा ने पूवे सृष्टि 
की भांति बनाया | अतः कर्स को अपेक्षित करके विविध जगत्‌ 
की रचना करने में परमात्मा के अन्दर दोष नहीं आता |. 


इस सत्र के शाड्ूरभाष्य में “अनादित्वात्‌”' इस शब्द का 
“अनादित्वात्संसारस्य” संसार का अनादि होना अर्थ किया 
है, यह ठीक नहीं है क्‍योंकि संसार खरूप से अनादि नहीं 
जगत्‌ के वेषम्य नेध एय दोष के परिहारार्थ यह समाधान डचित 
नहों क्‍योंकि जब तक जीवात्माओं को अनादि स्वीकार न किया 
जाए तब तक उक्त दोष का परिहार नहीं हो सकता। इस 
प्रकार जीवात्माएं अनादि न खीकार किए ज्ञाए' तो “वैषस्थ- 
नेघु एय 77० ” इस सूत्र पर शाह्ुरभाष्य में समाधानार्थ 
“पघुण्यो वे पुरयेनच कर्मणा सचति पाप: पायेन” (बृह० ३।२। 
१३ ) दिया प्रमाण वचन संगत नहीं होता। और भी शाडुर- 
भाष्य में कहा गया है. “स्मृतिरपि प्राणिकर्मविशेषाक्षमेवेश्वर- 
स्थाजुग्रहोत॒त्व॑ निम्रदीतृत्व॑ च दशेयति” ( शाइ्ररभाष्य ) इस 
शाह्ुरबचन से भी प्राणी अर्थात्‌ जीवात्माए' अनादि हैं 
जिनका कि कम जगत्‌ की विविधता में अपेक्षित है अतः “न 
कर्स 7” इस सखूजतरप्रसंग में संसार का अनादि कथन 
करना शाड्ूडरभाष्य में असंगत है। ३५ ॥ 


उपपद्ते चाप्युपलम्यते च ॥ ३६ ॥ 


( उपपच्यते च-आदि-डउपलब्यते च्व) जीवों के कर्म का 
अनादित्व उपपन्न होता है-युक्ति से सिद्ध होता है अतणव 
उसका सर्वोग ओर विकल्लांग होगा विविध रृष्टि-रचन कारये 
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उपलब्ध होता दै वेद में कहा है “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समान चुक्ष॑ं परिषखज्ञाते | तयोरन्य: पिप्पत्न स्वाइ्त्यनश्नन्नन्यो 
अभिचाकशीति” (ऋू० १। १६४। २० ) यहां जीवात्मा के 
अनादि होने के साथ भोगरूप फल के प्रद्शन से के का 
अनादि होना कहा गया है, कर्मप्रव्ृत्ति संस्कारों से होती 
दे संस्कार या वासना भी कर्मों के लिये नादि कही 
गई है “अनादिकर्म क्लेशवासनाविचित्ा” ( योग० २। १ 
व्यास ) ॥| ३६ ॥ 


स्वेधमॉपपत्तेश्व ॥ ३७ ॥ 


( सर्वेधमोंपपत्ते:--च ) इस सूत्र के द्वारा महषि व्यास 
'सष्टिरचनाविषय का उपसंहार करते हैं कि जगत्‌-रचना 
कार्य में परमात्मा ही केवल कारण नहीं किन्तु इस प्रकरण में 
समस्त धर्मों की उपपन्नता के होने पर जगतू-रचना का सम्भव 
है अर्थात्‌ परमात्मा निमित्त कारण प्रकरति उपादान कारण और 
जीवात्माओं का कर्म तथा उनका फल भोग ओर संस्कार भी 
'अगत्‌ रचना में आवश्यक हैं ॥ ३७ | 


दूसरे अध्याय का प्रथम पाद समाप्त 


द्वितीय पाद 


रचनानुपपत्तेश्व नानुमानम ॥ १ || 


( न-अलुमानम्‌ ) जेसा कि पूर्व पाद के अन्तिम समीपी 
सूत्र “सर्वेधमोंपपत्तेश्व” में कहा है कि परमात्मा जगत्‌ का 


# 6 


कि] 
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निमित्त कारण है और उसी से अधिकृत-डसके अधीन प्रकृतिः 
जो उपादान कारण है वह अजुमान वस्तु दे अर्थात्‌, अनु- 
पश्चात्‌ मान-निर्माण क्रिया में विक्ृत की जाने वाली वस्तु है वह 
जगत्‌-रचना में खतन्‍त्र कारण नहीं है क्‍योंकि ( रचनाजुपपत्ते:- 
च ) रचना के अनुपपन्न होने से-न बन सकने से, प्रकृति जड़ 
है, जड़ खयं विकार को प्राप्त नहीं होती ज्ञो उससे ज्षगत्‌ की 
रचना हो जावे। मिट्टी भी घड़ा आदि रूप होने में चेतन 
कुम्हार निमित्त कारण को अपेक्षित करके विक्ृति को प्राप्त 
होती है | सूत्र में “चर” शब्द प्रकृति के जगत्‌ कारण होने में 
तकेबल से खतन्‍्त्रता के प्रतिषेध के समुत्बयार्थ है| १ ॥। 


प्रकृति में प्रवृ॑तत्तिशक्ति है. उस शक्ति से वह जगत्‌ रूप को 
खय॑ धारण कर सकती है | इस विषय में कहते हैं-- 


प्रव्रत्तेश्व ॥ २ |! 


( प्रवृत्ते:--च ) “च” शब्द से पू्वे सूज से न का अनुवर्तेन 
है जड़ प्रकृति में प्रव्ृक्तिसम्भव नहीं क्‍योंकि प्रवृत्ति चेतन का 
धर्म है, प्रवृत्ति तो ज्ञान पुवेक होती है ज्ञान से शूल्य-जड़ प्रकृति 
जीवों के भोग के लिये भिन्न भोग पदार्थों में डनके अनुसार 
कैसे परिशत हो सकती है। लोक में देखा जाता है जो व्यक्ति 
अन्य के लिए प्रवृत्ति होता है--अपने को समर्पित करता है « 
वह चेतन धर्म से युक्त होता है--जेसा कि. वर के लिए वच्चू 
या वधू के लिए वर, गुरु के लिए; शिष्य, खवामी' के लिए अृत्य, 
महात्मा के लिए भक्त ओर उपास्य के लिए डपासक। अतः 
प्रकति जड़ होने से खतनन्‍्त्र अपने को. प्रतृत्त करने में समर्थ 
नहीं ॥ २ ॥ द 
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यहाँ पर शाह्लर भाष्य में जगत्‌ की रचना के लिए प्र कृति 
को प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कहा है कि “साऊपि नाचेतनस्य 
प्रधानस्य खतन्‍्त्रस्योपपद्मयते सदादिष्वदशनाद्रथादिषु च, नहि 
सदादयों रथादयों वा खयमचेतना: सम्तश्येतने: कुलालादिभिर- 
श्वादिभिर्वाष्नधिष्ठाता विशिष्टकार्याभिमुख-प्रव्नत्तयो दश्यन्ते”” 
( शाह्स्‍लर भाष्यम्‌ ) वह अ्च्ृकत्ति भी अचेतन श्रकृृति के अन्दर 
स्वतन्त्र नहों बन सकती मिट्टी आदि तथा रथ आदि में न देखे 
जाने से प्रिद्टी आदि या रथ आदि खयं अचेतन होंते हुए चेतन 
कुम्हार आदि और घोड़े आदि के द्वारा अधिष्ठित न होकर 
विशिष्ट कार्य में प्रचृत्ति वाले नहीं देखे ज्ञाते हैं। इस प्रकार 
कथन से अचेतन प्रकृति की जगत्‌-रचना में खतन्त प्रवृत्ति 
नहीं होती परतन्त्र अर्थात्‌ परमात्मा के अधीन प्रसति की 
प्रचृत्ति होती है इससे प्रकृति को शाड्ुरभाष्य में खीकार 
किया गया है। 


क्‍यों ज्ञी ! जसे बछुड़े के लिए दूध खयं प्रवृत्त होता है या 
जसे नदीरूप में जल खय॑ पवतों से प्रचृत्त होता है उसी 
भांति प्रकृति भी जगत्‌ होने के लिए खय॑ प्रवृत्त हो सके। 
इस विषय में कहते हैं-- 


पयोजम्बुवचेत्तत्रापे ॥ ३॥ 
( पयो>5स्वुवत्‌-चेत्‌-तत्र-अपि ) दूध और जल के दृष्टान्त 


से प्रकृति के प्रव्नत्त होने की बात यदि कही ज्ञाण तो यह सटीक 
नहों क्योंकि वहां भी अर्थात्‌ दूध और जत्र के दृषान्त में भी- 
दूध ओर जल में भी प्रवृत्ति का निमित्त चेतन है. वह चेतन के 
द्वारा है दूध ओर जल की प्रवृत्ति खतन्त्र नहीं है । द्ध का 


भवृत्त होना चेतन गो के अधीन है गौ ही बछुड़े के लिए दूध को 
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प्रवृत्त करती है और जल का नदियों के रूप में प्रवृत्त होना तो 
परमात्मा के अधीन कहा गया ही दहै--'एतस्य वण5त्षरस्य 
प्रशासने गागि। प्राच्योडन्या नद्यः स्यन्दन्ते” (बूह० ३। 
८। ६ ) याक्षवतक्‍य गागि से कहते हैं हे गागि ! इस अक्षर 
नामक परमात्मा के प्रशासन में नदियां वहती हैं वह उन्हें 


बहाता है ॥| ३॥ 
व्यतिरेकानवस्थितेश्वानपेक्षत्वात्‌ ॥ ४ ॥। 


( अनपेक्षत्वात्‌ ) निमित्त कारण परमात्मा के अपने से भिन्न 
की अपेक्षा न होने से ( व्यतिरेकानवस्थिते:--च ) व्यतिरेक 
अर्थात्‌ प्रवृत्ति से भिन्न निवृत्तिरूप प्रलय या प्रकृतिभाव | 
यदि तो प्रकृति खभावत: जगत्‌ के रूप में परिणत हो जाए तब 
उसका निवत्तेन अर्थात्‌ पुनः प्रक्रतिभाव अवस्थिति न हो 

सके-प्रकृतिरूप में न आ सके जड़ की खभावत: प्रवृत्ति और फिर 
निद्धक्ति नहीं हो सकती है जसे प्॑त से नदी प्रवृत्त होती है 
वह फिर पवेत के प्रति निवृत्त नहीं होती। और भी प्रकृतिरूप 
के अनवस्थित दोष से यह मन्तब्य ठीक नहीं कि प्रकृति जगत्‌ 
का खतनन्‍त्र कारण है। 


शाड्वूर भाष्य में इस खूत्र की अन्यथा व्याख्या की है वहां 
व्यतिरेक का अर्थ भ्रकृति से भिन्न उस का प्रवत्तंक और 
निवत्तक पदार्थ कल्पित किया है “न तु ठद्व्यतिरेकेश 
प्रधानस्य प्रवत्त क॑ निवत्त क॑ वा किश्विद्बाह्ममपेक्ष्यमवस्थित- 
मस्ति” ( शाह्डर भाष्यम्‌ ) अर्थात्‌ प्रकृति से भिन्न डसका 
प्रवत्त क या निवत्त क कोई बाह्य वस्तु अपेक्तणीय अवस्थित 
नहीं है। यह व्याख्यान ठीक नहीं है. क्योंकि प्रकृति से भिन्न 
परमात्मा तो अपेक्षणीय पूवे से ही प्रति सूत कहा जा रहा है 
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इस प्रकार गौरव दोष भाष्य में आ जाता है। प्रकृति से भिन्न 
प्रवतेंक और निवतेक जो व्यतिरेक शब्द से कल्पित किया है । 
यहां निवतेक का प्रसंग नहीं वस्तुतः “प्रवृत्तेश्च” (२ ) सूत्र 
से धचृत्ति का प्रसंग चला है “पयोअस्वुवत्तत्रापि” (३४)इस 
सूत्र में भी प्रचृत्ति का प्रसक़ है यह वात शाइरभाष्य में भी 
कही छे “तत्रापि पयोउस्वुनोश्वेतनाधिष्ठितयोरेव प्रवृत्तिरित्यनु- 
मिरमीमहदे ( शा्लर भाष्यम्‌ ) अर्थात्‌ चेतन के अधीन हुए हुए 
ही दूध और जल की प्रवृत्ति का अनुमान करते हैं। अतः 
पस्तुत खूज में व्यतिरेक शब्द से प्रवृत्ति का व्यतिरेक अर्थात्‌ 


निवृत्ति यहां सूत्र में अभीण्ठ है ॥। ४ | 
अन्यत्ञा भावाच न तृणादिवत्‌ ॥ ५॥ 


( च ) ओर प्रकृतिनामक अव्यक्त तूृण आदि की भांति 
जगत्‌ के रूप में खतन्त्र परिणत नहीं होती है । जैसे ही तृणादि 
गो आदि के द्वार खाया हुआ दूधरूप में खयं॑ परिणत 
हो जाता है उसी भांति पक्रति भी खयं ही जगत्‌ के रूप में 
परिणत हो जावे यदि यद्द कहा ज्ञाए तो ठीक नहीं क्योंकि 
( अन्यत्राभावात्‌ ) तृणादि निरपेक्ष खतन्‍त्र दूध के रूप में 
परिणत नहीं होता क्योंकि गौ महिषी बकरी आदि से अन्यत् 
बेल भेंस बकरे आदियों के द्वारा खाया हुआ ठणादि दृधरूप 
में परिणत नहीं होता | ४ ॥ 


अभ्युपगम्ेष्प्यथा मावात्‌ ॥ ६॥ 

( अभ्युपगमे-अपि ) प्रकृति के अन्दर जगत की रचना के 
लिए अनपेक्षित खाभाविक प्रवृत्ति के खीकार करने पर भी 
दोष आता है, जगत्‌-रचना सम्भव नहीं है क्योंकि ( अर्था- 
भावात्‌ ) अचेतन प्रकृति में प्रयोजन के अभाव से अचेतन वस्तु 
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बिक (३ ग्रर के 
का अपना प्रयोजन कुछ नहीं होता दै ओर पर-प्रयोजन को 
जान नहाँ सकती है अतः उसकी स्वतन्त्र प्रवृत्ति का कहना 
आर स्वीकार करना युक्त नहीं | ६॥। 


( अचेतन वस्तु में खप्रयोजन के लिए प्रवृत्ति न हो किन्तु 
पर प्रयोजन के लिए तो देखने में आती है जेसे पुरुष के शरीर 
से शल्य-लोह फलक आदि बाहर निकालने के लिए अयस्कान्त 
की प्रवृत्ति, उसी भांति प्रकृति की भी प्रवृत्ति जीवों क भोग के 
लिए सम्भव है | इस विषय में कहते हैं । 


पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि ॥ ७॥। 


( पुरुषाश्मवत्‌-इति-चेत्‌ ) पुरुष-शरीर अर्थात्‌ प्राणी- 
शरीर से शल्य निकालने के लिए अश्म-अयस्कान्तमणि की 
अयस्‌ अर्थात्‌ लोहे के चलाने की प्रवृत्ति जेसे होती है वेसे 
प्रकृति में भी जीवों के भोग-सम्पादनार्थ प्रव्नक्ति हो यदि यह 
कहा जाए (तथा-अपि ) तो भी पूर्वोक्त दोष बना रहता है 
क्योंकि अयकास्तन्तमणि में तो वह प्रवृत्ति खाभाविक दे उससे 
रहित अयस्कान्त मणि नहीं होती प्रकृति में तो वह प्रवृत्ति 

. निरन्तर खीकार नहीं की ज्ञाती किन्तु कभी प्रचत्ति और कभी 
निवृत्ति रहती है। और प्रलयकाल में जीबात्माओं का संग 
होने पर भी प्रकृति प्रवृत्त नहीं होती है. किन्तु परमात्मा की 
रचनाशक्ति को उपेक्षित करती है जब ही जगत्‌ का निर्माता 
परमात्मा प्रकृति को अपनी इंक्षणशक्ति से देखता है या 
अपनी रचनाशक्ति का उसमें प्रसार करता है तब ही प्रकृति 
जगत्‌ के रूप में में परिणत होती है--जगत्‌ के रूप में होने की 
उसमें प्रवृत्ति होती है न कि खतः या खमावतः | इस प्रकार 
प्रकृति में प्रवृत्ति ओर निद्धक्ति दोनों को नियम से परमात्मा 
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अरित करता दै क्‍योंकि जड़ में परस्पर विरोधी दो धर्स किसी 
चूसर चेतन के विना नहों हो सकते ॥ ७॥ 


जीवात्माए' उस अव्यक्त प्रकृति के अज्ली हैं और प्रक्ृति 
उनका शरीर है जेखे लोक में शरीर की प्रवृत्ति अंगी-शरीरी 
जीव के मोग साधनार्थ होती है उसी भांति समस्त आत्माओं 
के शरीररूप अव्यक्त प्रकृति की प्रवृत्ति भी उनकी भोग- 
आाधनार्थ सम्भव है इसके उत्तर में कहते हैं -- 


अद्वित्वानुपपत्तेश | ८।। 


( अज्लिकत्त्वानुपपत्ते:--च ) ऐसा कथन करने पर भी 
अबव्यक्त प्रकृति में जगत्‌-रचना की प्रवृत्ति नहीं घटती क्योंकि 
जीवात्माए' उसके अड्ी नहीं हैं वे तो उसके भोक्ता हैं. भोक्ता 
है अज्जी हों यह बात युक्त नहीं क्‍योंकि कोई भी भोक्ता प्राणी 
पनिज भोग्य अन्नादि का अद्भी नहों होता और न अपने अडज्लों 
का भोक्ता होता है' ॥ ८॥। 

अच्छा तो ! सत्त्व रज्ज तम की अज्लिनी प्रक्रि हो और स्तव 
रज तम उसके अह्ल हों वह अपने सक्त्व रज तम गुण रूप अड्ञों 
का सश्चालन करती है जेसे कहा है “चल गुणवृत्तम” ( योग० 
३। १३ व्यास ) उन गुणों में अड्लिनी प्रक्ति से प्रेरित चलन 
अर्म हो, इससे प्रकति जगत्‌-रचना की खतन्‍त्र प्रवतिका हैः 
'ऐसा अनुमान किया जाए तो-- 


अन्यथानुमिती च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ | ६ ॥ 


( अन्यथाजुमितो च) सत्त्त रज तम गुण चल हैं ऐसा 
लक्षित कर प्रकृति के अड्जी होने का अन्यथा अनुमान प्रसकू 
डीक नहीं क्योंकि अन्यथा अजुमान में इस बात की सिद्धि 
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नहीं होती और न दोष से विमुक्ति होती दै क्योंकि ( शशक्षि 


वियोगात्‌ ) प्रकृति में ज्ञातशक्ति के अभाव से प्रकरति अचेतन है- 
वह सत्तयादि श॒णों में अधिष्ठाता का कार्य नहीं कर सकती और 
न ही उसके अन्दर सत्तवादि गुणों को प्रवृत्त और निवृत्त करने 
की योग्यता है अतः प्रकृति खतन्‍्त्रूप से जगत्‌-रचना करने 
के लिए योग्य नहीं है किन्तु परमात्मा के अधीन ही जगत्‌ की. 
रचना में उपादान कारण है || ६ || 


विप्रतिषेघाच्ासमञ्ञसम्‌ || १० || 
( विप्रतिषेधात्‌ू-च-झसमझजसम्‌ ) जगत्‌ की रचना में 
परक्तति के स्वतन्त्र कारणवाद में नास्तिकता का प्रसह़ आ जावे | 
तब नास्तिकता का विप्रतिषेध अर्थात्‌ विपरीत प्रतिषिध-प्रति- 
वाद खुना जाता है “असन्नेब स मव॒ति-असद्‌ बल्लेति वेद चेत्‌” 
( ते० ड० २। ६ ) “असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌” 


( गी० १८। ८) बह्मसत्ता नहीं है जो ऐसा मानता है वह 
असत्‌ पुरुष है तथा जो ज्ञगत्‌ को ईश्वररचित नहीं मानता 


उसका वचन असत्य ओर अश्रद्धय है इस प्रकार ईश्वर को 
अपेक्तित न करके जगत्‌ की रचता में प्रकति का खतन्व 
मानना असमञ्ञस है--अथुक्त है अत: प्रकति जगत्‌ का 
खतन्‍्त्र कारण नहा किन्तु परमात्मा के अधीन उपादान कारण 
है ओर परमात्मा निमित्त कारण है ऐसा ही कहा गया है 
“एक बीज॑ बहुधा यः करोति” (श्वेता० ६। १२ ) प्रकृतिरूप: 
एक बीज को जो बहुत रूपों में कर देता दै ॥ १० ॥ 


महह्दीघेवद्‌ वा हस्वपरिमण्डलाम्याम्‌ | ११ || 


( वा ) सत्र में 'वा' शब्द सस्मुच्ययार्थ है। और ( हखपरि- 
मशरडलाभ्याम्‌ ) हख-द्वथणुक और परिमणडल-परमाणु इन 
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मा 


है] 


परिमाण से युक्त ज्यणुक आदि के क्रम से पृथिबी आदि ज्ञगत्‌ 
उत्पन्न हुआ है ऐसा मत भी डसी प्रकार असमञ़्ास और 
अयुक्त जानता चाहिए उनके जड़ होने और चेतन के सहाय से 
रहित होने क कारण ॥ ११ || 


दोनों को द्वारा खतन्त्रता से ( महद्दीधंवत्‌ ) महत्‌ और दीघे 


उमयथापि न कर्मातस्तद्‌ भाव) ।। १२॥ 


( डभयथा-अपि-न कर्म ) परमाणु में कर्म केसे हो यह 
पक्ष है| उसके दो पकारों की सम्भावना है एक तो अभिषात 
आदि से दूसरे प्रयत्न से कम की निष्पत्ति होती है आर्स्म में 
परमाणु के अन्दर दोनों प्रकार से कर्म सम्भव. नहीं हैं क्योंकि 
अभिघात-टक्कर या पेरणा बिना निमित्त के नहीं होती और उस 
समय निमित्त कोई है. नहीं तथा पयल्ल भी परमाणुओं में 
नहा हो सकता क्योंकि प्रयल आत्मा का लिकू है-चेतन का 
धर्म हे बह प्रयत्न प्रकट नहीं हो सकता है ज्ब तक शरीरघारी 
आत्माएं जन्म धारण न कर लें और उनके शरीर जगत्‌ से 
पूवे प्रकट नहीं होते इस प्रकार प्रयत्न भी उसमें नहीं होता 
प्रयल्ल के अभाव से कर्म का अभाव रहेगा ( अतः-तदेभाव: ) 
अतः कर्म के अभाव से उन महत्‌ परिमाण और दीप परिमाण 
वाले दचणुक आदि क्रम से प्रसिद्ध जगत्‌ का अभाव रहेगा 
अतः यह मत ठीक नहीं | 


शाहइुरभाष्य में इस सूत्र पर लिखा है कि “इदानों परमाणु- 
कारणवाद॑ निराकरोति” ( शाह्डरभाष्यम्‌ ) अर्थात्‌ इस समय 
परमासु कारणवाद का निराकरण किया जाता हे । शाइरभाष्य 
का यह कहना ठीक नहों क्‍योंकि इस सूत्र में परमाणु 
कारणवाद का नाम भी नहीं है, किन्तु “हखपरिमण्डलाभ्याम” 











१५४४ ...[ वेदान्त द्शेन 


इस पूर्व सूत्र में परमाणु की चर्चा है परन्तु वहां तो शाडुर- 
भाष्य में खपक्ष में लगा दिया कि जेसे ही परम सखूच्म 
परमाणुओं से स्थूल महान दीधघ दधण॒क आदि उत्पन्न होता हे। 
वैसे ही चेतन अचेतन जगत्‌ उत्पन्न हो सके | अतः शाह्ररभाष्य 
का व्याख्यान अयुक्त है ॥ १२५॥ 

अच्छा ! जीवात्माओं के कर्म से निष्पन्न हुआ जो अदृछ- 
फलभोग संस्कार है वह जीवात्माओं के अन्दर समवाय 
सम्बन्ध से वर्तमान है उसे लक्षित कर परमाणुओं में आद्यकर्म 
हो जावे । इस विषय में कहते हैं-- 


समवायाभ्युपगमाच साम्यादनवस्थिते! ॥ १३॥ 


( समवायाभ्युपगमात्‌ू-च ) ओर यदि जीवात्माओं में जो 
अटण् का समवाय है वह परमाणुओं में दृ्यणुक आदि क्रम से 
प्रसिद्ध पृथिवी आदि जगत्‌ का कारण स्वींकार किया ज्ञावे तो 
( साम्यात्‌ू-अनव स्थिते: ) उस समवाय की समानता से-सदा 
बतमान रहने से सष्टि या प्रलय का अनवस्था दोष प्रसकु आ 
जावे-सूष्टि और प्रलय नियम से न हो सके किन्तु सृष्टि ही 
सदा रहे तब कारणवाद की अनवस्था हो जावे पुनः परमार 
भी खष्टि के कारणता को प्राप्त न हो सके ॥ १३॥ 


अनवस्थता दोष क्‍यों हो सके, क्‍यों नहों नियम से 
अदृष्ट के समवाय से सृष्ठति और प्रलय हुआ करें इस आकांक्षा 
पर कहते हें-- 


नित्यमेव च भावात्‌ ॥ १४ |॥। 


( नित्यम-एवं च भावात्‌ ) जीवात्माओं के अन्दर अदृष् 
समवाय के नित्य वर्तमान रहने से सृष्टि नित्य रहेगी। अथवा 
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( भावात्‌ू-नित्यम-एव-च ) भाव अर्थात्‌ खभाव से जीवात्माओं 
का अदृष्ट समवाय होने से ख॒ष्टि नित्य ही रहेगी। या अदृष्ठ 
समवाय वाले जीवात्माओं का परमारसुओं का नित्य सहभाव 
होने से खष्टि नित्य रहेगी क्योंकि परमाणु भी नित्य हैं 
जीवात्माएं भी नित्य हैं दोनों के भाव अर्थात्‌ सत्तारूप से 
बतंमान होने के कारण अनवस्था दोष बना रहेगा ।। १४ ॥ 


&#7+.0 4 १ ३... (१ 
रूपादेमत्त्वाच विपययां दश्शनात्‌ | १५ || 


( रूपादिमत्वातू-च विपयेय:-दशनात्‌ ) सूत्र में 'थ' शब्द 
से रूपादिमान होने और रूपादिरहित होने का ग्रहण है। 
यह जगत्‌ रूपादि से युक्त दे और परमारु इसके कारण यदि 
स्वीकार किए जावें तो वे केसे हैं रूपादियुक्त हैं या रूपादि 
रहित हैं यह प्रश्न है। यदि रूपादि वाले हैं तो उनका 
विपयेय-नित्यता का विपयेय अर्थात्‌ अनित्यता सिद्ध हो जावे 
क्योंकि जो जो रूपादियुक्त है वह वह अनित्य है। और यदि 
परमाखु रूपादिरहित हैं तो जगत्‌ केसे रूपादि वाला है क्‍योंकि 
असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती | कहा ही है ““कथमसत: 
सज्ञायेत” ( छान्‍दो० ६।२। १-२ ) अर्थात्‌ असत्‌ से सत्‌ 
केसे उत्पन्न हो सके-असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न नहीं होता । अभाव 
से भाव की उत्पत्ति नहीं देखी जाती भाव से ही भाव उत्पन्न 
होता है एवं विपयेय दोष आने से जगत्‌ की उत्पत्ति के लिए 
स्थतन्त्र परमारसु कारणवाद में दोष है॥ १५॥। 


अच्छा तो ! परमाखुओं में दोनों धर्म होवें रूपादिमत्ता और 
रूपरहितता । पृथक्‌ पृथक अवस्था में परमाणु रूपरहित हों 
ओर परस्पर सह्लत हो जाने पर रूपादिसहित हों, जेसे कृष्ण 
वर्ण भूमि वाले बड़े कमरे के अन्द्र तोला भर फेलाए हुए 

















१५६ [ बेद्वान्त दशेन 


रुई के अंशु रूपादिरहित होते हैं परन्तु जब भाडू से एकत्र 
किए जाएं तो परस्पर मिलकर रूपादि वाले हो जाते हैं । यदि 
अंश श्वेत हों तो मिलकर श्वेत प्रकट होते हैं, पीले हों तो 
मिलकर पीले प्रकट होते हैं। उसी प्रकार परमाखुशओं में भरी. 
दोनों घममं हो सकते हें अतः विपयेय दोष नहीं आता | इस 
विषय में कहते हैं-- 
उभयथा च दोषात्‌ ॥ १६ || 

( उभयथा थे दोषात ) परमाणुओं में दोनों प्रकार के धर्म 
होना दोष के कारण युक्त नहीं | परमाणु जड़ हैं जड़ वस्तुओं 
की परस्पर स्वतः सकुृति नहीं हो सकती ज्ञो सक्षतत होकर 
रूपादिमान्‌ हो जाए। इस प्रकार खतन्ज परमाणुकारणवाद में 
भी जगत्‌-रचना का अजनुपपक्ति दोष तो रहता ही है अतः 
जगत्‌ की रचना के लिए खतन्त्र परमाणु कारणवाद 
ठीक नहीं ॥ २१६॥ द 


अपरिग्रहाच्ात्यन्तमन पता ।। १७ || 


( अपरि ग्रहात्‌-च-अत्यन्तम-अनपेत्षा ) वेदवेत्ता शिश्रजनों 
द्वारा यह खतन्त्र परमाणु कारणवाद परिगशृद्दीत न होने-खीकत 
न होने से इसकी अत्यन्त अनसपेत्षा द्वे अर्थात्‌ यह स्वथा 
अनादरणीय है ॥ १७ ॥। 


समुदाय उभयहेतुके5पि तदप्राप्ति! ॥ १८ ॥ 


( समुदाये-उभयहेतुके-अपि ) क्षणिकवादियों के मत मेँ 
यह जगत्‌ परमाणुओं का कार्य नहीं है किन्तु बाह्य और 
आध्यात्मिक भूत एवं भोतिक चित्त एवं चेत्त समस्त दृश्य 
जगत्‌ नाम से ज्ञो अन्यों के द्वारा कहा जाता है वह समुदायमात्र 
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है। भूत और भौतिक तो परमारुओं का समुदाय है, चित्त 
आर चत्तिक पश्च स्कन्धों का समुदाय है। परमाणु तो खर- 
कठोर. स्नेह-पतला, उष्णु, इरणु-प्रगति खभाव वाले होकर 
भूत और भौतिक अर्थात्‌ परथिवी आदि रूप में समुदाय को 
ग्राप्त होते हैं। और पश्चस्कन्ध तो रूपविज्ञान वेदना संज्ञा 
संस्कार संक्षक होकर चित्त और चेत्त रूप में समुदाय को 
श्राप्त होते हैं। एवं ये दोनों प्रकार का दो हेतओं बाला 
बाहरी भीतरी समुदाय अन्य जनों द्वारा जगत्‌ कहा जाता है । 
इस प्रक्रार यह समुदायरूप मन्तव्य अनावरणीय है क्योंकि 
( तदप्राप्ति: ) उस समनुद्धाय की अप्राप्ति अर्थात्‌ असिद्धि है। 
इसलिए कि ज्षणिकवाद में समुदाय का खरूप नहीं ठहरता 
क्योंकि समुदाय पहले और पिछले को अपेक्तित करके 
होता है, जबकि पूर्व परमाणु या स्कनन्‍्ध ज्ञणिक हो' और 
पिछला परमारु तथा स्कन्ध भी क्षणिक हो तव कौन किसमें 
संगत हो-समुदाय को प्राप्त हो एक ही क्षण में पहले और 
पिछले की अवस्थिति न होने से । वहां सहकृूृति का अवसर 
नहीं है अकेले का समुदाय नहीं होता है किन्तु दो की 
सकृति ही समुदाय कहलाता दै ॥ १८ ॥ 


इतरेतरप्रत्यधत्वादिति चन्नोत्पत्तिमात्रनि मित्त- 
त्वालत्‌ ॥ १€ ॥। 
( इतरेतरप्रत्ययत्वात्‌ू-इति चेत्‌ ) एक दुसरे का कारण 


होने अर्थात्‌ पूवेपरमारु या स्कन्ध पिछले परमाणु या स्कन्ध 
का समुदाय होने में कारण हो सकेगा। ओर वह अपने से 


पिछले का इसी प्रकार वह अपने से पिछले का क्रम से कारण 


कहा जाए तो ( न) यह ठीक नहीों ( उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात ) 
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पूवे परमाखु या स्कन्ध पिछले परमाणु या स्कनन्‍्ध का उत्पत्ति- 
मात्र निमित्त हो न कि उसके उत्पत्तिमात्र निमित्त होने में 
अन्य पिछले परमारु या स्कनन्‍्ध का उत्पन्न होना तत्कालीन 


है। अतः अकेले परमाणु स्कन्ध का समुदाय होना नहीं बन 


सकता इसलिए यह सिद्धान्त अनादरणीय है॥ १६॥ 
उत्तरोत्पादे च पूवनिरोधात्‌ || २० ॥ 


( उत्तरोत्पादे च ) ओर उत्तरक्षणवरत्ती परमाणु या स्कन्ध. 
की उत्पत्ति में ( पूवेनिरोधात्‌ ) पृवेक्तणवर्ती परमाणु य। 
स्कन्ध का निरोध अर्थात्‌ नाश हो जाता है क्षणिक होने से । 
अतः समुदायमात्र ही जगत्‌ है अवयवी जगत्‌ नहीं यह 
क्षरिकवादियों का सिद्धान्त ठीक नहीं || २० ॥ 


असति प्रतिज्ञोपरोधों योगपद्यममन्यथा || २१ || 


( असति प्रतिज्ञोपरोधः ) पूर्वक्षणवर्ती परमासरु या स्कन्ध 
न होने पर प्रतिज्ञा का उपरोध-बाध हो जावे कि पूर्व परमाणु या 
स्कन्‍्ध उत्तर परमाणु या स्कनन्‍्ध का कारण है (अन्यथा 
योगपद्यम्‌ ) उससे अन्यथा-पृवेक्षणवर्ती परमासु या स्कन्ध के 
विद्यमान होने पर दोनों पूर्व या उत्तर क्षण वाले परमाणुआओं या 
स्कन्धों की युगपत्ता-युगपदु होना-एक साथ होने का प्रसहू 
आ जावे यह च्णिकवाद में दोष दे क्‍योंकि फिर क्षणिकवाद 
नहों रहता । अतः च्षणिकवाद में जगत्‌ की उत्पत्ति का सम्भव 
न होने से वह ठीक नहीं ॥ २१ ॥ 


प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिरविच्छेदात्‌ ।| २२॥ 


( प्रतिसंख्या5प्रतिसंख्यानिरोधाप्रातिः ) क्षणिकवाद में जो 
प्रतिसंख्यानिरोध और अ्प्रतिसंख्यानिरोध स्वीकार किए हें: 
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उनकी प्राप्ति अर्थात्‌ सिद्धि नहीं होती। प्रतिसंख्या अर्थात्‌ 
ज्ञान वल से वस्तु का प्रत्याख्यान-भावात्मक वस्तु का ज्ञान-दृष्टि 
से अभात्र खीकार कर ज्ञों निरोध है वह प्रतिसंख्या निरोध 
है। उसके विपरीत स्वाभाविक विनाश अप्रतिसंख्यानिरोध इन 
दोनों निरोधों अर्थात्‌ दोनों प्रकार के विनाशों की असिद्धि 
करणिकवाद में है क्योंकि (अविच्छेदात्‌ ) विच्छेद के अभाव 
से-विच्छेद के न बन सकने से । क्योंकि विच्छेद अवयवबी का 
अवयवरूप में हो ज्ञाना है, क्षणिकवाद में तो अबयवी: 
स्वीकार नहीं किया जाता, जबकि व॒ुद्धि में अबयवबी नहीं है 
तब किसका विनाश अर्थात्‌ किसी का नहीं ज़ब कि अवयबी 
रूप से कोई वस्तु उपस्थित नहीं फिर उसका विनाश केसे हो । 
अथवा अविच्छेद से-विच्छेद के अभाव से-विच्छेद के अप्रसक् 
से जब कि ज्ञणिकवाद में सब क्षणिक हैं तब उनका विच्छेद 
पसह्ञ सम्भव हो नहीं बह तो खत: दूसरे क्षण में रहते ही नहीं 
किनका विच्छेद हो । अथवा विच्छेद नहीं हो सकता 
क्षणिकवाद में जब कि सानन्‍्तानिक उत्पाद-क्रम की सन्तति से 
क्रम को निरन्तरता से उत्पत्ति है तब सन्‍्तति-निरन्तरता एक 
दूसरे की निरन्तरता के विच्छेद का असम्मव है। और भी 
उत्पत्ति भावगोचर अर्थात्‌ बस्तु को लक्ष्य करती है। भाषों- 
वस्तुओं का अवयवरूप से विनाश हुआ करता है पुनः उनका 
अवयवीभाव उत्पाद या उत्पत्ति है। क्षणिकवाद में अवयवी 
स्वीकार नहीं किया जाता है परन्तु अबयवी भाव कभी झुठलाया 
नहीं जा सकता। जिसको मैंने देखा डसे मैं छूता हूँ इस प्रकार 
स्खृति के बल से अवयवी का विच्छेद-नाश नहों होता । अत; 
चरिकवाद में जगत्‌ की उत्प्ति और विनाश सम्भव न होने: 
से वह अनादरणीय है ॥ २२ ॥ द 
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उभयथा च दोषात्‌ ॥ २३ ॥ 


( उम्यथा च दोषात्‌ ) पूवे खुज में कह्दे प्रतिसंख्यानिरोध 
ओर अप्रतिसंख्यानिरोध क्षणिकवाद में जो माने ज्ञाते हें यद्यपि 
उनकी असिद्धि दर्शा दी गईं तथापि उन्हें स्वीकार कर लिया 
जाए तो दोनों प्रकार से दोषप्रसंग आता है क्‍योंकि ज्ो 
प्रतिसंख्यानिरोध स्वीकार किया जाता है वह तो ज्ञानदष्टि से 
ज्ञान के द्वारा ही है। तब उस निरोध का हेतु ज्ञान है वह 
निहेतु नहीं है यह च्णिकवाद में अपसिद्धान्त सिद्धान्त की 
विचलितता का दोष आगया है। और अप्रतिसंख्या निरोध 
खाभाविक खयं ही क्रमशः अभीष्ठ है तब समस्त दुःख ज्ञणिक 
डे यह भावनोपदेश या मार्गोपदेश अनर्थक हो जावे इससे भी 
च्णिकवाद ठीक नहीं || २३ | 


आकाश चाविशेषात्‌ || २४ ॥ 


( आकाशे च-अविशेषात्‌ ) और आकाश के प्रसंग में भी 
वेनाशिकॉ-क्षणिकों के मत में दोष आज्ञाये क्योंकि अविशेष 
अर्थात्‌ समानता से परतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या 
निरोध के कारण उनके मत की समानता से । वेनाशिक क्षणिक 
आदि प्रति संख्यानिरोध, अप्रतिसंख्यानिरोध और आकाश 
इन तीन पदार्थों को अभावमात्र निरूपाख्य-अनिवेैच्चनीय और 
नित्य मानते हैं जसे ही प्रतिसंख्यानिरोध और अप्रतिसंख्या- 
निरोध सिद्ध नहीं होते हैं ऐसे ही आकाश भी निरूपाख्य वस्तु- 
रूप आवरण का अभाव है यह सिद्ध नहीं होता। क्योंकि 
उसकी वस्तुसत्ता स्वेत्र शास्प्रों में वर्णित की है “तस्माद्वा 
णएतस्मादात्मम आकाश: सम्भूत:। आकाशाद वायु:? ( ते० 
ड० २। १) इस वचन में आकाश की उत्पक्ति और आकाश 
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से वायु की उत्पत्ति दिखलाई है जो उत्पन्न होता है और 
जिससे उत्पन्न होता है वह बस्तुरूप होता है अवस्तुरूप या 
अभाव नहीं होता। शब्द गुण वाज्ना होना आकाश का लक्षण 
है जस गन्धादि गुण वाले पृथिवी आदि द्वव्य हैं उसी भांति 
आकाश भी शब्द गुण वाला होने से द्रव्य है अभाव नहीं अतः 
आकाश अभावरूप अवस्तु या निरूपाख्य नहीं कहा ज्ञा 


सकता || ९४ ॥। रु 
अनुस्मतेश्व ॥| २५॥। 


( अजुस्खते:-च ) पूजे प्राप्त या अनुभूत वस्तु का पश्चात्‌ 
स्मरण अनुस्यति या प्रत्यभिज्ञा कहलाती है। अनुस्पति या 
अत्यभिज्ञा से क्षणिक्रवाद ठीक नहीं है, यदि तो सब प्राप्त होने 
वाली वस्तु क्षणिक्र हो या उसका प्राप्तकर्ता ज्ञणखिक हो तो 
अजुस्सृति-प्रत्यश्षिज्ञा नहीं हो सकती कि जिसे में देखता हूं डसे 
उसे मैं छूता हैं । अनुस्य॒ति-प्रत्यभिज्ञा होती ही है. अतः सब 
वस्नु क्षशिक नहीं और न उसका उपलब्ध करने वाला च्तणिक 
है। दर्शनक्षण में जो वस्तु दिखलाई पड़ती है, तो वह स्पर्श न- 
कण में अन्य हो जावे-उसके क्षशिक होने से तब उसकी 
अजुसुद्ृति नहीं होनी चाहिए वस्तु के भिन्न हो ज्ञाने से | दर्शन- 
स्पशन क्षण में उसका अन्यत्र स्वीकार करने से । ओर उसको 
आाप्त करने वाला भी अनुस्सृति न कर सके डसके भी च्शणिक 
होने से, अन्य का अंग भूत अन्य स्मरण नहीं करता। 
अजुस्पृति को करता है अहम--मैं शब्द के द्वारा, कि 
जिसको मैं देखता हूँ उसे मैं छूता हूँ । अतः क्षणिकवाद ठीक 
नहीं है ॥ २५॥ - 

११ 
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नासता5रृछत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 


( न-असतः--अदृश्शत्‌ ) पृ्वेक्षणवर्ती वस्तु नष्ट हो जाती 
है पश्चात्‌ अगले क्षण में अन्य वस्तु उत्पन्न होती है जसे बीज 


भूमि में पड़ कर पू्वे नष्ट होता है पश्चात्‌ अंकुररूप में आता 


है। इस प्रकार युक्तिका अवलस्ब करके अखत्‌ अर्थात्‌ 
अभाव या नाश से उत्पत्ति होती है. ऐसा यदि कहा ज्ञाय तो' 


ठीक नहों क्‍योंकि असत्‌ से सत्‌ कभी उत्पन्न नहों होता है 


अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती दे क्योंकि अदश होने 
से। अदर्शन से-अभाव से कहाँ भी पदार्थ की उपलब्धि न 


देखने से, बीज के उपमदन-नाश के अनन्तर अंकुर उत्पन्न होता 


है, ज्ञो बीज उपमदित हुआ है भूमि में पड़ कर गला है. वही. 


अंकुर का कारण बनता है वह अंकुर की कारणता को नहों 
त्यागता यदि बह त्याग दे तो फिर डपमर्दित गेहूं से कंसे गेहूँ 


उत्पन्न हुए क्‍यों न चने उत्पन्न हुए। इसी प्रकार चने के 


उपमदन से चने ही क्‍यों उत्पन्न हों गेहूँ क्‍यों नहीं ? अन्य बीज: 
के उपमर्दन से अन्य अंकुर हो जाया करे क्योंकि उपमर्देन तो' 


सव का समान है। वस्त॒तः वह उपमर्देन नाश या अभाव नहीं 


है किन्तु वह तो भूमि की रज-शक्ति से युक्त फ़ूला हुआ बीज' 


है अंकुर के लिए वढ़ा हुआ वीज है। अतः अभाव से भाव 


की उत्पत्ति नहों होती । कारण के विनाश से काये की उत्पत्ति 


नहों होती है । वर्तमान तन्‍्तुओं में वस्त और वतेमान मिट्टी में 


घड़ा उत्पन्न हुआ करता दे ओर अवतेमान तन्तुओं में वक्त और 
अवतेमान मिट्टी में घड़ा कभी उत्पन्न नहीं होता । बने हुए वस्तन 
में तन्तु ओर बने हुए घड़े में मिद्टी वहां समवाय सस्वन्ध या 


समवायी कारणता से विद्यमान हैं | 
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उदासीनानामपि चैव सिद्धि! ॥ २७ || 


( उदासीनानाम्‌ू-अपि च्-एवं सिद्धिः ) यदि असत्‌ से 
सत्‌ अर्थात्‌ अभाव से भाव उत्पन्न हो ज्ञाण तथ उदासीनों-न 
सयत्न करने वाले मनुष्यों की भी कार्यसिद्धि या वस्तुसिद्धि हो : 
जाया करे। ज्ञो जन खेत नहीं जोतते और न बीज वोते हें उनके 
यहां भी खतः धान्यसिद्धि हो जाए ऐसे ही ज्ो कुम्हार नहों हैं: 
उनके यहां भी घड़े वनने लगें और जो जुलाहे नहीं हैं उनके 
यहां भी बस्म बन जाया करें। ऐसी सिद्धि उनकी नहीं होती। 
अतः अभाव से भाव उत्पन्न नहीं होता है यही मनन्‍्तव्य 
टीक है ॥ २७ ॥ 


अभाव कारणवाद का खण्डन कर दिया गया अब सब 
अभावमात्र दे वस्तुपतीति बाहरी भावरूप नहीं किन्तु 
केबल भीतरी विज्ञानमात्र ही है इस सिद्धान्त का निर करण 
करते हें-- 


नाभाव उपलब्ध ॥ २८ ॥ 


( न-अभात्र: ) सब अभाधमात्र है ऐसा नहीं क्‍योंकि 
( उपलब्धे: ) भावरूप से उपलब्ध होने के कारण | प्रत्यक्षादि 
भमाणों से भाव उपलब्ध होता है उपलब्ध दोने पर उसे अभाव 
नहों कह सकते । और जो विज्ञान अन्दर उपस्थित होता है 
वह भी बाहरी भावरूप पदार्थ के बिना सम्भव नहों है। जब 
कि बाहर भावरूप नहीं तब अन्दर किस का विज्ञान होगा | 
तब तो शून्यता ही घतीत हो न कि विज्ञान | विज्ञान करने बाला 
द्रश्ा ओर अन्तःकरण विज्ञान का साधन-दर्शन का कारण 
किसके हों जब कि वाह्मय दृश्य न हो! 
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अच्छा बाह्य भावरूप पदार्थ उपलब्ध हों किन्तु वे सत्य 
नहों, खप्तादि की भांति कल्पित हैं विज्ञान के बल से। इस 
विषय में कहते हैं-- 


वेधम्पाच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥ २६ ॥ 


( न खप्तादिवत्‌ ) वे भावरूप जगत के पदार्थ खप्नादि की 
भांति अर्थात्‌ खप्त या माया की भांति नहीं हैं। क्योंकि 
( वेधर्म्यात्‌-च ) विपरीत घर्म वाले कारण से | स्वप्त पदार्थों 
की जागरण काल में--माया पदार्थों की व्यवहार काल में 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्राप्ति नहीं होती। किन्तु उनसे भिन्न 
अवस्था वाले पदार्था की तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उपलब्धि 
होती ही है। यह वेधम्ये-विपरीत घर्मता है अतः अभाव मात्र 
सब माया की भांति प्रतीति है यह सिद्धान्त ठीक नहों । 

जगत्‌ मिथ्या खप्त की भांति है ऐसा मत भी यहां सूत्र में 
खण्डित किया गया यह जानना चाहिए ॥ २६ ॥ 


न भावोड्नुपलब्धे! ॥ ३० ॥ 


( न भावः--अनुपलब्धे: ) वासनाओं का भाव-विद्यप्तानता 
ख्॒तः नहीं होती क्‍योंकि अनुपत्रव्धि से बाह्य पदार्थों की 
उपलब्धि न होने स-बवाह्य पदार्था की उपलब्धि के विना 
वासना उत्पन्न नहीं होती है क्‍योंकि वासना भीतरी संस्कार 
है| ओर .संस्कार वाह्य पदार्थ में व्यवहार करने पर होता 
है अतः बाह्य पदार्थों के बिना वासनाओं की असिद्धि विज्ञान- 
बाद में है ॥| ३० ॥। 
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क्ाणिकत्वाच || ३१ ॥ 


(थ)ओर (ज्षणिकत्वात्‌ ) विज्ञानवाद के क्णिक होने 
से वासनाओं की भी क्षणिकता हो ज्ञावे पुनः वाह्य पदार्थों 
का हेतु वासना न वन सके। जिसका आश्रय लेकर वासना हो 
वह स्थिर होना चाहिए। दोनों ही वासना का आश्रय हैं बाहरी 
भोग ओर आन्‍न्तरिक भोक्ता दोनों स्थिर होने चाहिए' और ये 
दोनों क्षणिकवाद या विज्ञानवाद में स्थिर नहीं हैं अतः यह 
सिद्धान्त श्रेष्ठ नहीं है ।। ३१ ॥ 


सवधानुपपत्तेश्य ॥ ३२॥ 


( सर्वेधाउज्ञु पपत्ते:--च ) विज्ञान और वासना की सर्वधा- 


सव प्रकार से अनुपपत्ति असिद्धि होने के कारण यह सिद्धान्त 
ठीक नहीं है | ३२ ॥ 


नेकस्मिन्नसम्मवात्‌ ॥ ३३ ॥ 


( न-एकस्मिन-असमस्मवात्‌ ) दूसरा अनीश्वर्वाद पत्त 
निराक्षत किया जाता है वह यह अनेकान्त वाद है इसमें 
जो पदार्थ माने जाते हैं वे हैं “जीवाजीयास्रावसंवर निर्जर- 
'बन्ध मोक्षा: सप्त, अर्थात्‌ जीव-आजीव-आखाव-संवर-निजर-बन्ध- 
मोक्ष” वहां पर और भी पांच हैं “जीवास्तिकाय, पुद्गला- 
स्तिकाय, धर्मास्तिकाय5थर्मास्तकाय और आकाशास्तिकाय” 
उन सब में सप्तभनज्ञो न्‍्याय-नियम क्रमित होता है-चलता है- 
स्याद्स्ति सत्ता है, स्थान्नास्ति सत्ता-नहीं है। स्थादस्ति और 
नास्ति-सत्ता है और नहीं है, स्वादवक्तव्यः अवक्तव्य है 
'स्याद्वक्तव्यश्व' सत्ता हे और अवक्तव्य हे। स्यात्ञास्ति और 
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सत्ता नहीं है ओर अव्यक्त है, सत्ता-और सत्ता नहों है और 
सत्ता अवक्तव्य वक्तव्यश्थ, स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्य है उदच्त 
कथन में अस्ति-है और नास्ति-नहीं है' ये विरुद्ध व्यवहार एक 
पदार्थ में युक्त नहीं असम्भव होने से परस्पर विरुद्ध धर्म वाला 
निरन्तर निरपेक्ष नहीं हो सकता उसके ऊपर कोई होना 
चाहिए। ज्ञों ही पदार्थ जिस रूप वाला होता है वह उसी 
समय उसी से भिन्नरूप नहीं हुआ करता । घड़ा घड़े रूप वाले 
काल में अघड़ारूप में नहीं होता इस प्रकार तो महान 
अविश्वास हो ज्ञए। न जीव न प्रथत्ल न निशंय न निर्वाण न 
न मोक्ष सिद्ध हो सके उसका उसी समय प्रतिकूल खरूप की 
स्थापना से अतः यह सिद्धान्त ठीक नहों।। ३३ ।। 


एवं चात्मा5कात्स्न्येम ॥ ३४ ॥ 


( एवं च-आत्मा5कात्स्न्यम्‌ ) अनेकान्त बाद में जेले एक 
वस्तु में परस्पर विरुद्ध धर्म होने का प्रसंग दोष है इसी प्रकार 
आत्मा अथवा जीवात्मा की अकृत्स्नता-अपूर्णता का प्रसंग भी 


आता है। क्योंकि वहां यह खीकार किया ज्ञाता है कि आत्मा 


शरीर परिणामधर्मी है मनुष्य के शरीर में उसके शरीर जितना 


बढ़ा हाथी के शरीर में हाथी के शरीर ज्ञितना बड़ा चौंटी के . 


के शरीर में चोंटी के शरीर जितना होता है उनके यहां किसी 
कर्म से मनुष्य शरीर को छोड़ कर हाथी के शरीर को प्राप्त 
कर पूरा न व्याप सके और हाथी के शरीर वाला जीतात्मा 
चोंटी के शरीर में जाकर न समा सके इस प्रकार जीबत्मा की 
अपूर्णता अर्थात्‌ खरूप की स्थिति दोष प्रसंग ॥ ३४ ॥ 
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न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिम्थ! ॥ ३५॥ 


( न्त्र पर्यायात्‌-अपि-अविरोधः ) यदि तो जीवबात्मा के 
परिसाण का विकास और संकोच शरीर को प्राप्त करके पर्याय 
अर्थात वारी बारी से दीप प्रकाश की भांति हो जावे कि जब 
बड़े शरीर को प्राप्त होता हो तो ज्ञीबात्मा विकास-घर्स से बढ़ 
ज्ञाता है और जब छोटे शरीर को प्राप्त होता है तब संकोच 
घर्म से घट जाता हे। इस प्रकार भी अविरोध नहीं किन्तु 
विरोध भी आता है। ( विकारादिभ्य: ) विकार आदि धर्म से 
जीवात्मा के अन्दर विकारादि धर्म आ जाए' निरवयव चेतन 
वस्तु में सक्लोच ओर विकास धर्म नहों घटते संकोच ओर 
विकास तो अवयव वाले जड़ पदार्थ के धर्म होते हैं अवकाश 
को अपेक्षित करके । जेसे कपास के अंशुओं-बारीक रोमों का 
अवकाश के अनुसार संकोच ओर विकास होता है प्रदीप-- 
अकाश के भी संकोच ओर विकास और अवकाश के अनुसार 
उसके सावयव होने से होते हैं । यदि आत्मा के संकोच और 
विकास होते हों तो वह भी अवयब वाला हो ज्ञावे, अवयव 
बाला हो जाने पर विकार आदि धमं भी आ जायें। विकार- 
विक्ृति-विरूपता-रूपान्तरता, आदि शब्द से कार्यता, अनित्यता, 
ज्ड़ता ये दोष आ जावें ॥ ३५॥ 


अन्त्यावस्थितेशोम पनित्यत्वादविशेष। ।। ३६ ॥॥। 


( अन्त्यावस्थिते:--च-उभयनित्यत्वात्‌ू-अविशेषः ) अन्त 
मोक्ष है उसमें होने वाला अन्त्य ज्ञीव परिमाण, उस अन्‍्त्य 
परिमाण की अवस्थिति के कार ण मोक्ष में जीवात्मा न संकोच 
'को प्राप्त होता न विकास को प्राप्त होता है किन्तु उस समय 
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एकरस होता है वह एकरस होने का धर्म दोनों संकोच 


ओर विकास में भी रहता है इस प्रकार दोनों में प्ली बतेमान 


रहने से संकोच विकास भी विकार धर्म वाले नहीं नित्य. ही. 
हैं ऐसा यदि कहा जाय तो यह कथन भी अविशेष है विशेष 
नहीं है अर्थात्‌ समान ही दोषघर्संग है । नित्य चेतन तथा एक- 


रस वस्तु में उसक विपरीत घमम का उपज्ञन या पादुर्भाव नहीं 


होता । फिर यह केसे बन सके कि मोक्ष में अपरिसाणी वस्तु 
संसार में परिमाणी हो जावे कहां से वह परिमाण उसमें आ 
जावे | यह सब अयुक्त है ॥ २६॥ 


पत्युरसामस्जस्थात्‌ ।। २७ || 


( पत्यु:--असामशञ्ञस्यात्‌ ) किन्हों जनों के द्वारा ईश्वर 
साकार कल्पित किया जाता है. जो कि प्रजाजनों' या राष्ट्र के 


पति की भांति विश्व का पति है उस विषय में कहते हैं उसः 
ऐसे राष्ट्रपति की भांति साकार जगत्पति ईश्वर की कल्पना: 
असंगत होने से ठीक नहीं। जो ही आकारवान होता. है. वह. 


परिच्छिन्न-एकदेशीय और अल्पशक्तिवाला होता है तब ऐसा 


साकार-आकार वाला इंश्वर अति खूच्म अव्यक्तः प्रकृति का 
तथा असंख्य जीवात्माओं का आधिपत्य कर सके, केसे. बह 
अव्यक्त प्रक्रवि को पकड़ कर कार्यरूप में परिणत कर 
सके और केसे जीवात्माओं को जमगत्‌ में प्रबत्त कर सझे यह 


सब असंगत है अतः आकारवान विश्व काः पति पस्मात्मा नहीं 


हो सकता !! ३७ ॥ 
सम्बन्धानुपपत्तेश्व ॥ सेद 


( सम्बन्धानुपपत्तेः--च ) उस प्रकार के ईश्वर का प्रकृति 
ओर जीवात्माओं के साथ सम्बन्ध भी उपपन्न ' नहीं हो. सकता- 
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ठीक नहीं हो सकता-नहों बन सकता । यदि तो ईश्वर निराकार 
विभ्वु माना जाए तब तो उसके व्यापक होते से सम्बन्ध संगत है 
तब बह प्रकृति को विक्ृत कर सके ओर जीदात्माओं को जगत 
में प्रचृत्त कर सके किन्तु साकार इंश्वर का ऐसा सम्बन्ध- 
व्याप्यव्यापक सम्बन्ध नहीं हो सकता! संयोग सम्बन्ध भी 
साकार ईश्वर में सम्भव नहों क्योंकि खपष्टि स पूर्व प्रकृति 
अव्यक्त रूप में ओर ज्ञीवात्माए' शरीरग्दहित थे इनके साथ 
साकार ईश्वर का संयोग सम्बन्ध नहाँं बन सकता है। 
समचाय-सम्बन्ध भी साकार ईश्वर का नहीं हो सकता है 
परस्पर भिन्न खवरूप होने से अत: यह सिद्धान्त टीक 
नहों || रे८ ॥। 


अधिष्ठानानु प पत्तेथ्थ ।। ३६ || 


( अधिष्ठानानुपपत्ते:-च ) साकार ईश्वर को अधिपष्ठान भी 
कल्पित नहीं कर सकते कि वह प्रकृति का अधिष्ठान डे 
क्योंकि खट्टि से पूषे आकार की सस्मावना नहीं सृष्टि के 
पश्चात्‌ ही आकारवान-शरीरवाला हो सकता है तब ऐसे 
ईश्वर का मानता निरर्थक हो ज्ञाता है। अतः यह मत 
ठीक नहीं ॥ ३६ || 


करणवच्ेन्न मोगादिम्यः [। ४० || 


( फरणवत्‌-चेत्‌ ) यदि इंश्वर का अश्विष्ठान होना साकार- 
रूप स करणवत्‌-करणवान-इन्द्रियोंबाला-बेचादि इन्द्रियों से 
युक्त कल्पित किया जावे तो (न ) लीक नहीं ( मोगादिश्य: ) 
भोगादि असंगों से अर्थात्‌ भोग वासना जरा आदि दोष वहा 
आ जावें क्‍योंकि कोई भी इन्द्रियवान्‌ मोगादि से पृथक्‌ नहीं हो. 
सकता अतः यह मत ठीक नहीं ॥ ६० ॥ 














१७० “| बेदान्त दर्शन 
न्‍तवत्वमसबेज्ञता वा ॥ ४१ ॥। 


( अन्ततत्तम्‌-असवेज्ञता वा ) करणवान-इन्द्रियों वाला 
इश्वर मानने पर यह भी दोष आ ज्ञाता हि कि वह ऐसा ईश्वर 
अन्तवान्‌ विनाशचान तथा अवधिमान एकदेशी और असवेज्ञ 
अर्थात्‌ अल्पक्ष हो ज्ञावे एवं उसके अन्दर विनाश एकदेशिता 
ओर असबेज्ञता का दोष आ जावे ऐसा ईश्वर खप्रिरचना 
करने में समर्थ नहीं हो सकता ओर न ही जीवों के कर्मों को 
जान सके पुनः उनके कर्मफलों का भोग तो केसे करावे || ४१॥ 


उत्पक्त्यसममवात्‌ ॥। ४२ ॥। 


( उत्पक्त्यसम्भवात्‌ ) जो इन्द्रियों वाला होवे वह अवश्य 
उत्पन्न होवे परन्तु जयत्‌-निर्माता ईश्वर की उत्पत्ति असम्भव है 
उसकी उत्पत्ति के असंभव से इन्द्रियों वाला ईश्वर नहीं हो सकता । 


शाडूरभाष्य में इस सूत्र को जीव की उत्पत्ति के निधषेय में 
व्याख्या की है वह उचित नहीं क्‍योंकि प्रकरण ईश्वरविषयक 
है जीवविषयक नहीं और फिर जीव की उत्पत्ति का निषेध 
विषय के “नात्माउश्रुतेनित्यत्वात्य ताभ्य:” ( वेदा० २। ३। १७ ) 
इस सखूत्रद्धारा कथन करने और सिद्ध कर देने से ॥ ४२ || 


न च कतुं। करणम्‌ !। ४३ ॥ 


(न च कतुं: करणम्‌ ) और फिर जो उत्पन्न होता है 
डसका कोई उपादानरूप साधन होता है जिससे कि वह उत्पन्न 
होवे कर्ता का कोई करण उपादानरूप साधन नहों होता 
काये का ही उपादान हुआ करता है कर्चा ईश्वर का नहीं होता 
जेसा कि कहा भी है “न तस्य कार्य करणं च विद्यते” 
( इवेता० ६॥। ८) ॥ ४३ ॥| 
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विज्ञानादिमावे वा तदप्रतिषेध। ॥ ४४ || 


( विज्ञानादिभावे वा ) विज्ञन का आदि कारण होने पर 
उस ईश्वर के विषय में. उत्पत्ति की कल्पना करना सम्भव 
नहीं | ज्ञों ही विज्ञानमात्र का आदि प्रवर्तक है उसको कौन 
उत्पन्न कर सके | उससे अधिक उत्पादनविज्ञान अन्य में केसे 
हो सके जो कि उसे उत्पन्न कर सके कहा भी है “स्वाभाविकी 
ज्ञानवलक्रिया च! ( शवेता० ६। ८) उस परमेश्वर में ल्लान 
आर बल की क्रिया खाभाविक है उसके ज्ञान के ऊपर और 
उसके वल के ऊपर कोई नहीं वह स्ेज्ञ और सर्वशक्तिमान है 
अतः ( तदप्रतिषेधः ) उस जगत्‌ के कर्त्ता निशाकार ईश्वर का 
प्रतिषेध नहों हो सकता जो कि वेदिक ईश्वर स्वीकार किया 
जाता है ॥ ४४॥ 


विप्रतिषधाच | ४५ |! 


'. ( विप्रतिषेधातू-च ) विरोधी का प्रतिषेध विप्रतिषेश् 
कहलाता है। वेदोक्त ईश्वर से विरुद्ध धर्म वाले ईश्वर अर्थात्‌ 
साकार ईश्वर का प्रतिषेध किया जाता है जेसे “अज एकपात्‌” 
( यु? ४४। ४३ ) ईश्वर अजन्मा है “अकायमवरणमस्माविरम” 
( यजु० ४० । ८) ईश्वर अकाय-शरीररहित है “अपाणिपादो०” 
( श्वेता० ३। १६ ) परमात्मा हाथ पेर वाला नहीं है, अतः 
जगत्‌ का कर्ता इंश्वर उत्पक्ति से रहित शरीर इन्द्रियों और , 
आकार से रहित है यह खुतरां सिद्ध दे ॥ ४४ ॥ । 


द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद समाप्त ॥ 


“>*वआिमि न 








१७२ | वेदान्त दर्शन 
तृतीय पाद 


न वियद्श्॒ते। ॥ ६॥। 


( वियत्‌-न ) आकाश उत्पन्न नहीं होता ! उस्रका उत्पत्ति- 
धर्स से रहित होना केसे है, सो कहते हैं ( अश्वतेः ) उत्पत्ति 
प्रकरण में उसके लिये उत्पत्तिप्रदर्शक श्रुति के न होने से । 
जसा कि “सदेव सोम्येदमग्न आसीत्‌ तदेक्षत बहुस्यां प्रजाये- 
मेति'““तत्तेजोडइखजत” ( छान्‍्दो० ६ | ९। १-३ ) सत-रूप 
से सदा सत्र विराजमान जो उल्मयसत्ता थी सृष्टि से पूवे, 
उसने उत्पत्ति करने का सह्भुल्प किया तो तेज-अप्ि को उत्पन्न 
किया इत्यादि उत्पत्ति के प्रकरण में आकाश का नाम नहीं 
है, यदि आकाश की उत्पत्ति हो उसका भी नाम होता | 
यह पू्वे पक्ष है ॥ १ ॥ 

अब उत्तर पक्त देते हें-- 

अस्ति तु॥ २॥ 
. (अस्ति तु) है तो आकाश की उत्पत्तिप्रदर्शिका श्रुति, 
जसे “सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्म'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: 
सम्भूत:” (ते० ड० २। १) अर्थात्‌ सत्य ज्ञानख्रूप उह्म 


है, उस अव्यक्त से और इस बल्मात्मा से आकाश उत्पन्न 
हुआ ॥ २॥ 


फिर पू्वेपक्ष रूप से कहता है-- 
गौर्पसम्भवात्‌ ॥ ३ ॥ 


( गोणी ) यह तेत्तिरीयोपनिषद में आकाश की उत्पत्ति 
सुनी जाती है यह गोणी है-गोण है न कि मुख्य । क्‍योंकि 
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( असम्मवात्‌ ) उसकी उत्पक्षि के असम्भव से। खर्वंगत 
व्यापक आकाश की उत्पक्ति न हो सकने से, अवकाशरूप से 
उसके अभिव्यक्तिभाव से उत्पत्ति का कथन है ॥| ३ ॥| 


डसी विषय में हेतु दिया ज्ञाता है-- 
शरादाच | ४ ॥॥। 


( शब्दात्‌ू-च ) आकाश के अजुत्पत्ति विषय में प्रयुक्त हुए 
विशेषण शब्द से भी वह उत्पत्ति गौण ही माननी चाहिए 
क्योंकि “वायुश्रान्तरिक्षश्वेतदसख्तम्‌” (बृह० २।३।३ ) वायु 
आओऔर आकाश अमृत हैं ज्ञो उत्पत्तियाला होता है वह तो नश्यर 
होता है अमृत नहीं, यदि आकाश उत्पत्तिवाला-उत्पन्न 
होनेवाला हो तो अमृत शब्द से विशिष्ट न किया जावे। इस 
अकार शब्द उसके उत्पत्तिवाला होने का प्रतिषेध करता है। 
अतः तेक्तिरीयोपनिषद्‌ में प्रदर्शित आकाश की उत्पत्ति गौण ही 
माननी चाहिए ॥ ४ ॥ 


आकाश की उत्पत्ति गौण है इसमें अन्य हेतु पूर्व पक्तरूप 
से देते हैं-- 


स्पाचेकस्य ब्रह्मशव्दवत्‌ ॥ ५ || 


( स्यातू-च-एकस्य ) वहां तेक्तिरीयोपनिषद्‌ में “आकाशः 
सम्मूतः | आकाशाद्वायु:” (तें० ड० ५। १) जो प्रयुक्त सम्भूत 
शब्द है वह मुख्यरूप से आकाशविषयक उत्पत्ति अर्थवाला 
नहीं है किन्तु गोणरूप से हो सकता है, हों बायु आदि के 
प्रति तो उत्पत्तिबोधक हो । केसे एक प्रकरण में गौण सुख्य 
प्रवुत्तिवाला सम्भूत शब्द ही सो इस विषय में कहते हैं 
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( ब्रह्मवत्‌ ) जेसे ही ब्रह्म शब्द एक ही प्रकरण में गौण मुख्य 
अर्था में प्रयुक्त होता है “तपसा बह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्ह्मेति” 
(ते० ड० ३१ २ ) अर्थात्‌ तप से घह्म को जानो तय ब्रह्म है। 
इस प्रकरण में ब्रह्म शब्द का मुख्य और गौण अर्थ स्पष्ट है, 
पूषे भाग में मुख्य अर्थ और पिछले भाग में गौण अर्थ। 
इसी भांति यहां भी सम्भूत शब्द गोण मुख्य अर्थ को 
कहने वाला मानना चाहिये। आकाश के लिये गोण अर्थ में 
ओर वायु आदि के लिये मुख्य अर्थ में योजनीय है | ४ || 


अब सब का समाधान करते हैं-- 
प्रातिज्ञाप्हानिरव्यतिरेकाच्छब्देम्यः ॥ ६ ॥ 


( अव्यतिरेकात्‌ ) यह सम्भूत शब्द केवल एक ही अर्थ को 
कहता दै किन्तु ब्रह्म शब्द की भांति गौण मुख्यवाला मानना 
चाहिए इस कथन में दोष है क्‍योंकि उस सम्भूत शब्द के 
अव्यतिरेक अभिन्नार्थ वाला एक अर्थ वाला होने से ( शब्देश्यः 
प्रतिज्ञाउह्ाानि: ) सर्वत्र उत्पत्ति प्रकरण में पढ़े शब्दों द्वारा की 
गई प्रतिज्ञा की अद्यानि-रक्षा होती है। जैसा कि “यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते” ते० ड० ३। १ ) जिस ब्रह्म से ये भूत- 
पञ्चभूत उत्पन्न होते हें'******- । पश्च भूतों में आकाश प्रसिद्ध 
ही है “तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः । आकाशा- 
द्वायु: वायोरपज्नि: । अग्नलेराप: | अद्भुयः पृथिवी” (तै० ड० २। १) 
यहां तो स्पष्ट पूर्व की प्रतिज्ञा-भूतों की उत्पत्ति सस्बन्धी 
प्रतिज्ञा की उक्त बचन के शब्दों से हानि नहीं किन्तु रक्षा 
होती है “तत्तेज्ञोड्खजत” (छान्‍्दो० ६। २। ३) यहां प्रतिन्ना 
तेज की उत्पत्ति सम्बन्धी प्रतिज्ञा वह रहे उसकी हानि नहीं 
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होती ! यह श्रुति तो मृति बाल्ली अर्थात्‌ दृश्य सृष्टि प्रकाशन- 
परक- व्यक्ल सृष्टि प्रकाशनपरक है इस से अमूतते-अदृश्य 
सृष्टि का निषेध नहीं है जसे कुम्हार घड़ा बनाता है किर 
बनाने से पूर्व मिद्टी का चूण बनाता है उस में जल डालकर 
नरम पिएड भी तो करता है। घड़ा बनाने के कथन में मिट्टी के 
चूणं करने कोमल पिएड बनाने का निषेध नहों सिद्ध होता 
इसी प्रकार तेज-अग्लनि आदि की स्ृष्टि करने में भी जाने ॥ ६।॥। 
समाधान में दूसरा हेतु-- 
क्र # 52 बिक लक 
यावद्विकार तु विभागों लोकवत्‌ ॥। ७॥ 


( यावद्विकारं तु विभाग: ) ज्ञितनी विकार रूप वस्तु होती, 
है वह कार्य है रचयिता से डसका विभाग अर्थात्‌ पृथक होना 

है (ल्ोकबत्‌ ) जेसे लोक में घड़े आदि विक्वार रचयिता 
कुम्हार निमित्त कारण पृथक्‌ दिखलाई पड़ते हैं डसी भांति 
यहां भी “तस्मादा एतस्मादात्मस आकाशः सम्भतः” (तै० 
ड०२। १ ) इस ब्रह्मात्मा से आकाश विकाररूप प्रथक कहा 
गया है। अच्छा आकाश सर्वेगत या व्यापक द्वो परन्तु डसका 
सर्वेगत या व्यापक होना भी मूत्त द्वव्यों की अपेक्ता से है न कि 
परमात्मा की समता से, परमात्मा तो आकाश से भी महान है 
कहा भी दे “ज्यायानन्तरितक्षात्‌” (छान्‍्दो० ३। १४। ३) 
आकाश से बड़ा है, वेद में भी कहा है “त्वमस्य पारे रजसो 
व्योमन:? ( ऋ० १।४५२। १० ) परमात्मन्‌ तू आकाश से भी 
पार है | अतः आकाश की उत्पत्ति युक्त है॥ ७॥ 


एलेन मातरिश्वा व्याख्यातड।| २२ || 


( एतेन ) इस व्याख्यानप्रकार से या विवेचन से ( मात- 
रिश्वा व्याख्यातः ) वायु भी व्याख्यात किया हुआ जानना 
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चाहिए। वह भी पतिज्ञाबल से और विकाररूप से ज्त्पत्ति 
वाला और कार्यरूप है ॥ ८ | 


आकाश ओर वायु अपूत्त होते हुओं की श्री जब 
उत्पत्तिमान्‌ है तो अमूत्ते परमात्मा की भी उत्पत्ति हो सके, 
इस आकांक्षा पर कहते हैं-- 


असम्भवस्तु सतोउनपपत्त+ ।। ६ ॥ 


( सत:-असम्भत्र: ) खष्टि से पूर्व शाश्वतिक सत्ता से 
वर्तमान परमात्मा का सम्भव अर्थात्‌ उत्पाद नहीं-उत्पत्ति नहीं, 
उसके लिये सम्भूत शब्द का प्रयोग नहीं है, वह तो “सदेव 
सोस्येद्मश्र आसीत्‌” (छान्दो० ६।२। १) सृष्टि से पूर्व 
निरन्तर सत्ता से वर्तमान परमात्मा ही था। उसके विषय में 
आखीत्‌' प्रयोग र्वृष्ठि से पूर्व होना डसे सिद्ध करता है। 
जो कि र्ृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व बतमान था डस पर्मात्मा 
की उत्पत्ति नहों (अनुपफ्त्ते: ) उत्पक्ति क न वन सकते से, 
कहा भी है “स कारण करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता 
न चाथिपः” (श्वेता० ६। ६ ) बह परमात्मा तो जगत्‌ का 
निमित्त कारण है करणों मेत्रादि साथनों के स्वामी जीवात्मा 
का भी सखामी है उसका कोई उत्पादक नहीं और न कोई 
स्वामी है। वेद में भी कहा है “अज एकपात्‌” ( यज्जु० 
इ४ | ४३ ) परमात्मा अजन्मा है, अतः वह परमात्मा अजन्पा 
शाश्वतिक है ॥ ६ ॥ 


तेजोउतस्तथा छाह ॥ १०॥ 


( अतः-तेजः ) इस मातरिश्वा-बायु के अनन्तर अद्तनि 
उत्पन्न हुआ है ( तथा हि-आह ) वेसे ही क्रम से श्रुति कहती 
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है “तस्माद्वा एतस्मादात्मत आकाश: सम्भूतः | आकाशाद्वायुः । 


दे 


वायोरप्नि:'''** “४” ( ते० ड० २। १ ) बायु के अनन्तर अश्नि 
कहा है | १० ॥ 
आप ॥ ११ ॥ 

( आप: ) अश्ि के अनन्तर “आप:-जल' उत्पन्न हुए. तथा 
ह्याह' ऐेला ही कहा है “अग्नेराप:” ( ते० ड० २। ? ) अग्लि के 
अन्तर जल्न उत्पन्न हुए। पृथक्‌ सूत्र रचना एक एक की 
अनन्तरता दिखलाने के लिये है॥ ११ ॥ 


प्रथिव्यधिकरणरूपशव्दान्तरेम्यः ॥| १२ ।॥। 


यह खूज योगविभाग द्वारा व्याख्या करने योग्य है। उसमें 
म्थम विभाग 'प्रृथिवी! दूसरा अधिकरणरूप शब्दान्तरेम्यः? 
उनमें-- 


प्रथियी ॥ १२ क || 


( प्रथिवी ) पृथिवी उत्पन्न हुई जलों के पश्च त्‌। तथा 


ह्याह' त० उपनिषद्‌ में वेसा ही कहा है “अद्धन: पृथिबी” 
( त॑० उ० २। १ | १५ क || 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में जो खध्िक्रम कहा है वहां *ता आप 
पेत्तन्त वह्चच्रः स्थाम प्रजायेमददीति ता अन्नमसजन्त” ( छानदो० 
3।+ । ४) अर्थात्‌ जल्लों ने ईक्षण किया कि हम बहुत 
गुणयुक्त दो जांवें उन्होंने अपने पश्चात्‌ अन्न उत्पन्न किया। 
इस कथन में “अदृभ्य/-जल्लों के पीछे अन्न की उत्पत्ति 
दिखलाई गई है | यहां अन्न से जौ गेहूँ आदि अन्न लेना चाहिए 
या कि प्रथिवी है इस आकांक्षा में कहा जाता है-- 





के लक कि 
ब्र। 
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अधधेकरणरूपशचब्दान्लतरंब्य+ | १२ ग्व || 


( अधिकरणरूपशब्दान्तरेम्य: ) “ता आप पेक्षन्त''' 7 
अन्नमसजन्त”' (छान्‍दो० ६।५॥४) यहां अधिकरण लक्ष्य 
ह्ए व्दान्त &। 8.) नि रे ० 

प्रकरण सश्क्रिम तद्रप शब्दान्तरों से निशेंय किया जाता दै 
कि पृथिवी अरहण करने योग्य है, पृथिवी उत्पन्न हुई इसके लिये 
शब्दास्तर अर्थात्‌-भिन्न शब्द भूतविषयक ६ 'तत्तेजोडसजञ्ञ *९०००० 


ऋण, 


तदपो5खजत” ( छान्‍नदो० ६।२।३ ) तेज्ञ जल ये भिन्न शब्दः 


छ्रक 


भूतविषयक हैं अतः यहां अधिकरणरूप-बस्तुरूप-भूतवस्तु- 
वाचक भिन्न शब्दों के साहचये से “अन्नमसख्जन्त” ( छान्दो० 
६।२।४) में अन्न शब्द से पृथित्री लेते योग्य है। अन्य 
व्याख्या प्रकार ता आप फएत्तुन्त *""*“**“** अदज्लमसजन्त 
( छान्‍न्दों० ५। २। ४ ) इस वचन में (अधिकरणरूप- 
शब्दान्तरेभ्य: ) अधिकरण, रूप ओर शब्दान्तर हेनुओं से । 
अधिकरणु-लक्ष्यप्रकरण, . वह है. महाभूत खष्टिविधान 
“तत्तेज्ञोएसुजत 7" 7 तदपोडखजत” (छान्‍्दो० ६।२।३) 
अतः यहां अन्न शब्द से पृथिवी लेने योग्य दे । रूप-रूप भी 
वहां पृथिवी का निर्दिष्ठ किया है “यत्‌ क्ृष्णं तदन्नस्थ 
( छान्‍नदो० ५ ।४। १ ) कृष्णरूप जो गेहूँ आदि अन्न का नहीं 
होता पृथिबी का तो प्रायः होता है। ब्राह्मण ग्रन्थ में भी कहा 
है “यददश्रन्द्रमसि कृष्णुं पृथिव्या हृदयं थ्रितम” ( मन्च- 

ब्राह्मण० १ । ४५ । ३३ ) अर्थात्‌ जो चन्द्रमा में कृष्ण है वह 
पृथिवी का हृदय रखा है। शब्दान्तर-भिन्न श्रुतिप्रमाण भी 
हेतु है पृथिवी के अ्रहण करने में, अन्य उपनिषद्‌ में जलों के 
पश्चात्‌ पृथिवी की उत्पत्ति स्पष्ट कही.डहै “अदुभ्य! पृथिवी” 
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+ खड डे 


(त० उड०२। १) अतः यहां खश्क्रम में जलों के पश्चात्‌ 
उत्पत्ति अन्न शब्द स पृथिवी की ही जञाननी चाहिए || १५ 


इमिध्यानादेव तु तछिड्ात्‌ सः || १३ || 


( तदभिध्यानावू-एवं तु सः ) डन पृथिवी आदि भूतों के 
अभिष्यान-तदभिमुखी सड्ढडल्प उन्हें लक्ष्य बनाए स ड्ल्प से 
ही क्योंकि उन्हें सजन क्रिया में परमात्मा लक्ष्य करता है उन्हें 
बताना चाहता है अतः बह उनका स््रष्टा ( तल्निज्ञात्‌ ) डस 
परमात्मा का लिज्ञ-लक्षण सर्नक्रिया में ईक्षण स्पष्ट हैः 
“तदक्षत बहु स्यां प्रजायेय”? ( छान्‍दो० ६।२। ६) “सोर- 
कामयत वहु स्यां प्रजायेयेति स तपस्तप्त्वा इब सर्वेमसजत 
यदिद॑ किश्व” (तू० उ० ९। ६ ) “सेय॑ देवतेक्षत हन्ताह- 
मिमास्तिस्तलो देवता अनेन जीवेनात्मनाउनुप्रविश्यन्तामरूपे 
व्याकरवाणि” ( छान्‍दो० ६ । ३। २ ) इन स्थलों में परमात्मा की 
इच्षणक्रिया आई ओर जो “तत्तेज्ञ पेक्षत* “ता आप ऐक्षन्त” 
( छान्दो० ६३।२।४) अप्लि ने ईक्तण किया जलों ने इंक्षण 
किया, इत्यादि प्रयोग तो आलड्जारिक हैं यह प्रथम ही 
खूजकार ने कह दिया है “ अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषाजुगति- 
भ्याम्‌! (वेदा० २।१।४५) इन स्थलों में भी वही परमात्मा 
अन्तयामीरूप से अवस्थित है जेसा कि कहा है ' 'यो5प्सु- 
तिष्ठन्नद्भयोउन्तरों*** ““'यस्यापः शरीरं योउ्पोडन्तरो यमयति । 
योउ्झी तिष्ठन्नश्नेरन्तरो****“यस्याज्रिः शरीर योउश़िमन्तरो 
यमयति” (बृह० ३। ७। ४-५ ) जो जलों में रहता हुआ : 
जलों का यमनकर्ता है ज्ञो अप्नि में रहता हुआ अश्लनि का 
यमनकर्ता है वद्द सब का स््रष्टा परमात्मा है १३॥ 





शृ८० [ बेदान्त दर्शन 
उत्पक्तिक्रम कद्द दिया अब दूसरा लयक्रम कहते हैं-- 
विपयरयेण तु ऋमोइत उपपदच्ते ॥ १७॥ 

( अतः क्रम:-तु विपययेण-उपपच्चत ) इस उत्पक्तिक्रम से 
दूसरा क्रम है, लय वद्द तो विपर्यय-प्रतिल्षोम-डलटे ढंग से 
सिद्ध होता है युक्ति एवं शास्त्र से। युक्ति-सीढ़ी का आरोहण- 
चढ़ना जिस क्रम से किया जाता है. उसके विपरीत क्रम स 
अवरोहरणु-उतरना किया जाता है यह लोक में देखा जाता ही है, 
तथा रूईं के रोमों से थागे थागों से वस्य बनते हैं यह 
वस्तु का उत्पतिक्रम है इसके विपरीत वस्थ का नाशक्रम 
लयक्रम है वस्त्र के नाश से धागे रहते हैं. धागों के विनाश से. 
रूईं के रोम रहते हैं । उसी भांति यहां भी प्रथिदी जलों में जल 
अश्लि में अभि वायु में वायु आकाश में आकाश परवह्म में लय को 
थाप्त हो जाता है। शाह्न में भी--“एवमेव खलु सोस्‍्यान्नेन 
| पृथिवीस्थानीयेन | शुक्गेनापोमूलमन्बिच्छुद्धि: सोम्य शुद्धेन 
तेजोमूलमन्बिच्छु तेजसा सोस्‍्य शुक्लेन सन्मूलमन्विच्छ 
( छुन्‍्दो० ६।८। ४ ) अर्थात्‌ अन्न-पृथिवीरूप अंकुर से जल 
मूल को खोज, जलरूप अंकुर से तेज मूल को खोज तेज्ञोरूप 
अंकुर से नितान्त सद्रूप त्रह्म सूल को खोज तथा “जगत्पतिष्ठा 
देवष पृथिव्यप्सु पल्लीयते ज्योतिष्यापः प्रलत्लीयन्ते ज्योतिर्बायों 

प्रलीयते” ( महाभा० १९५। ३४१ । २८ ) हे देवषि ! प्रथिवी 
जलों में लीन हो जाती है जन अश्लि में लीन हो जाते हैं. अस्लि 
वायु में लीन हो जाती है ॥ १४ ॥ 
तरा विज्ञानननसी क्रमेण तलिद्ादिति 
चेन्नाविशषात्‌ ॥ १५॥। 

(अन्तर विज्ञानमनसी क्रमेण तब्निज्ञात्‌) आकाश आदि पश्च 

भूतों की उत्पत्ति ओर प्रलय तो अनुलोम प्रतित्रोम से निर्णीत कर 








द्रतीयाध्याय तृतीय पाद | श्ष्यर्‌ 


दिए किन्तु उस परमात्मा से केवल आकाश आदि पश्च भूत ही 
उत्पन्न नहीं होते अपितु परमात्मा ओर मूतगण के अन्तराल- 
मध्य में विज्ञान ओर मन अर्थात्‌ वुद्धिक्रियासमृह-ब्ञानेन्द्रिय 
समूह ओर मन थे दोनों वस्तुएं भी उत्पत्ति प्रसकु्ष में और 
लयप्रसहइ में क्रम से निर्णीत करने चाहिए क्योंकि उन दोनों का 
भी उन्पत्तिलिज्ञ मिलता है “एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रि- 
याणि च। खे वायुज्योतिराप: पृथिवी विश्वस्यथ घारिणी” 
( मुगड० २। १। ३ ) (इति चेत्‌-न-अविशेषात्‌ ) यदि ऐसा 
कहा जावे तो उनके विषय में पृथक्‌ निशंय नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि अविशेष से-अभेद से या अविरोध से बहां सुए्डकोप- 
निपद्‌ में वाह्य आभ्यन्तर पदार्थों का उन्नेखमात्र ही अभीष्ठ है 
वहां क्रम के विचार की आवश्यकता नहीं है। क्‍योंकि वाह्य या 
आभ्यन्तर दस्तुमात्र भोतिक ही है और भूत पांच आकाश 
आदि हैं उनका उत्पत्तिक्रम और ल्यक्रम निर्णीत कर दिया 
उनके निरणंय से उन विज्ञान-शानेन्द्रिसमूह और मन को भी 
उत्पक्तिकम ओर लयक्रम भूतों के साथ निर्णीत हो गए 
यह जानना चाहिये उनके अन्तर्गत होने से अतः पृथक सूच 
नहों रचना है ।। १४ || 


चराचरव्यपाश्रयस्तु स्थात्तद्व-य पदेशा भाकृतस्तदड्भाव- 
भावित्वात्‌ ॥ १६॥ 


( चराचरव्यपाथ्रयः-तु तद्वययपरेश:-भाक्तः स्थात्‌ ) जह्ूुम 
स्थावर शरीरों का आश्रय तो वह उत्पत्ति प्रलय का व्यपदेश 
जन्ममरण व्यवहार भाक्त है-गौण है, जहूम स्थावर शरीरवर्ती 
जीवात्मा को उत्पत्ति और नाश नहीं होते हैं | कहा ही है “अजो 
नित्यः शाश्वतो5यं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे” ( कठो० 





श्यर 
| बेदान्त दशेन 


१।२। #८) जीवात्मा अजन्मा है नित्य है सदा से वर्तमान है 
मरने नष्ट होने वाले शरीर में नप्ट नहीं होता ह्ै। 
अस्य समय महतो वृक्षस्थ यो मूले5भ्याहन्यात्‌ “यदेकां 
शाखां जीवो जहाति****--सर्वे शुष्यति जीवायेत॑ बात किलेद॑ 
स्नियते न जीबो स्रियते” ( छान्‍दो० ६ । ११ । ६४ ) इस महान बट 
आदि दृक्ष के मूल में आधात करे तो वह जीता हुआ उस आ ब्रात 
से रस रिसाता है यदि इसकी एक शाखा को जीव छोड़दे तो 
पह शाखा खूख ज्ञाती है एवं दूसरी तीसरी के प्रति भी, सब चक्ष 
को जीव छोड़ दे तो सब वृच्त सूख जाता है. ज्ञीब से रहित वृक्ष 
मरता है जीव नहीं मरता है। वेले यह भाक्त-गौण व्यवहार हि 
( तद्भातरभावित्वात्‌ ) उस ज्ञीवात्मा के जकुम स्थावर देह भाव से 
भावी होने से-वर्तमान होने से । जेसे कहा है “सवबाअयं 
पुरुषो जञायमातः शरीरममिसम्पद्यमानः स उत्क्रामन्‌ प्रियमाण:” 
इंह० ४ | ३। ८ ) बह यह आत्मा जायमान अथांत्‌ शरीर को 
आस डुआ तथा वह शरीर से निकलता हुआ पघ्रियमाण कहाता 
। अतः ५ पर जन्ममरण व्यवहार जीत में किए ज्ञात हैँ 
जीवात्मा की उत्पत्ति और नाश न्न हीं होते, वचद्द तो नित्य 
अजन्मा अम्नत है ! ह क्‍ 
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मु इस सूत्र स जीब की नित्वता सिद्ध होती छै, जो नवीन ! 
दा ४ कर दि द्यृ कक दे प्वि थ्या्‌ [.इथ 295 ु ॥ 
प््त में कल पना प्िथ्या कही ज्ञाती है बह निराक्ृत 

हो जाती है ।। १६ || 





ओर-- 
नात्माउश्तनित्यत्वाध ताब्य; ॥ १७॥ 


|| ( न-आत्मा ) आत्मा-जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता, अत एव 
पक न विनष्ट होता दै। जीवत्मा के उत्पत्ति और प्रलय नहीं 


| । 
| 
॥ 
| 
| 
| 


हा 
ः 
। 
॥! 
| 
कु 
। 
! 
॥ 
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होते। क्योंकि ( अश्वुतेः ) उसके उत्पत्ति विनाश के सम्बन्ध में 


श्रुति नहीं है, अपितु ( ताभ्यः-नित्यत्वातू-च ) उन श्रुतियों से 


जीवान्मा का नित्य होना स्पष्ट है, जसा कि “न जायते प्रियते 
वा विपश्चित्‌*' “अजो नित्य: .शाध्वतोडयं पुराणो"" “7? 


( कठो० ? | २। ?८) अर्थात्‌ यह चेतन जीवात्मा न उत्पन्न 


आन, 


होता है और न मरता है यह नित्य सनातन है। “जीवापेतं 
वात किलेदं प्रियते न जीबो म्रियते” (छानन्‍दो० ६। ११॥३ ) 
ज्ञीव स रहित यह शरीर मरता है ज्ञीव नहीं मरता है। वेद में 


भी कहा हे “जीवों मुतस्य चरति खधाभिस्मर्त्यों मर्व्येन 


सयोनि:” ( ऋ० १। १६४ । ३० ) जीवात्मा अमत्य-अमर है । 


यहां शाहइ्ररभाष्य में यद्यपि ज्ञीवात्मा उत्पक्तिधर्मेशहित तथा 
खतन्‍त्र माना है “नात्मा जीव उत्पद्यते इति | कुतः | अश्रुतेः । 
नहामस्योत्पत्तिप्रकरणे श्रवशमस्ति' *“ * 'नित्यत्वं हस्य श्रुतिभ्यो5- 
बगस्यते'"*“** | ता;। का: श्रुतयः 'न जीवो प्रियते' ( छानन्‍्दो० 
<६।१२।४३ )” (शाह्डरभाष्यम्‌ ) अर्थात्‌ आत्मा-जीव उत्पन्न 
नहीं होता क्योंकि, अश्वुति से, उत्पत्ति प्रकरण में इस का 
अब नहीं है किन्तु श्रुतियों से इसका नित्य होना निश्चित 
होता है वे श्रुति "न प्नियते' जीव नहीं मरता है। इस 


अकार जीवात्मा को नित्य मानते हुए भी शक्ररखामी उसकी 


सत्ता ब्रह्म से भिन्न नहों खीकार करते । जिस जीवात्मा को 
'खूतअकार नित्य मानते हें और अ्रतियों में जो अजन्मा नित्य 
कहा गया है खयम्‌ भी शड्डराचाय से जिसे अत्तादि स्वीकार 


'किया है फिर उसकी सत्ता को ब्रह्म से भिन्न मानते हुए उसकी 
सत्ता का विज्ञोप करते हुए आचाये शद्भूर ने न अपनी 


वुष्टि की और न खूत्रकार की ही तथा न ही श्रति की 











रद | वेदान्त दर्शन' 


किस अम्लिप्राय को प्रकट करती है यह तो शक्लराचार्य ही 
जाने | श्रत्यक्ष तो यही स्पष्ट होता है कि ज्ीवविषयक 
शाइरमत वेदान्त दर्शन के विरुद्ध है ।। १७ ॥। 

ज्ञाघत एवं ॥ १८॥ 

( अतः-एव ज्ञः ) इसी कारण से जीवात्मा उत्पत्तिषर्स- 
रहित अविनाशधर्मबाला होता हुआ ज्ञानवान चेतन अभोतिक 
कहा जाता है और “अथ यो वेदेद॑ जिश्राणीति स आत्मा” 
( छान्दो० ८। १९। ४) जो जानता है कि मैं सूघता हूं 
देखता हूं इत्यादि अनुभव करता है वह आत्मा है। “एप 
हि द्र॒ष्टा श्रोता श्वातवा रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा 


पुरुष: (प्रश्लो० ४। ६) यह ही द्र॒ष्न श्रोता सघनेवाला' 


चखनेवाला मन्ता कर्मेकर्ता विज्ञानखरूप पुरुष है। “कतम 
आत्मेति योध्यं विज्ञानमयः पराणेषु हृच्यन्तर्ज्योतिः पुरुष” 
( बृह०४। ३७) आत्मा कौन है जो यह इन्द्रियों क मध्ये 
ज्ञानखरूप हृदय में वर्तमान ज्योतिरुप चेतन है। योगदर्शन 
में भी कहा है “द्रष्टा इशिमात्र: शुद्धोएपि प्रत्ययानपश्यः” 
(योग० २। २० ) द्वष्टा देखनेवाला मात्र शुद्ध होता हुआ भी 
प्रतीतियों का अनुभव करने वाला है ।। १८ ॥ 


जीवात्मा उत्पत्ति ओर विनाश धर्मा से रहित है यहद 
विचार तो कर लिया गया है, अब वह किस परिमाण वाला है 
विश्वु है या असु है यह विचार किया जाता है-- 
उत्कान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥ १६ ॥| 


( उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ ) उत्कान्ति-शरीर से निकलना; 
गति-अन्यत्र जाना, आगति-आना अन्य स्थान से आना | 


इस प्रकार शरीर से निकलने, जाने आने धर्मों के प्रतिपादन से, 


“के 
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जीवात्मा अर परिमाण वाला अर्थापक्ति से सिद्ध होता है 
क्योंकि ये घर्म विभ में सम्भव नहों हें। इस विपय में 
प्रमाण है “स यदा5स्माचछुरीरा दुत्क्रामति सहेवंतः सवस्त्करामति” 
( कौषीतकि० ३ | ४ ) वह जीव जब इस शरीर से निकलता है 
साथ इन सब प्राणों के निकलता है, यह उत्क्रानित के विषय में 
हुआ! “वे के चास्माल्नोकात्‌ प्रयन्ति चन्द्रमसमेत्र से सर्वे 
गच्छुन्ति! ( कोपीतकि० १। ०५२) ज्ञो कोई इस लोक से मर 
जाते हें वे सब चन्द्रमा को जाते हैं, तथा “तप: अद्धे ये 
ह्यपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भेक्षचर्या चरनन्‍्तः | सूर्यद्वारंण ते 
विरजा: प्रधान्ति” (मुग्डको० २। /। ११) जो ज़कुल में 
ब्रह्मनिष्ठा और तप का सेचन करते हैं शान्त विद्वान महानुभाव 
साधुचर्या का सेवन करते हुए वे निर्दाष हुए लूये क द्वारा 
त्रह्मलोक में जाते हैं | यह ज्ञाना हुआ । “तस्मान्नोकात्पुनग्त्यस्मे 
लोकाय कर्मणे”! /(बृह० ४। ४। ६) उस लोक से फिर 
आते हैं कर्म करने के हेतु इस लोक के लिए यह आना हुआ । 
इस प्रकार शरीर से निकलने जाने आने धर्मो के कारण जीव 


अरा है विभु नहीं | २६ ॥ 
स्वात्मना चोत्तरयो। ।। २० ॥ 


( उत्तरयो: स्वात्मना थे ) उत्तरो-पिछल्ले दोनों गति और 
आगति के खात्मा कर्तारुप अपने आत्म-खरूप के साथ 
सम्बन्धित होने से उन गति आगति-जाने आने के कर्ता 
आत्मा का परिच्छिन्न होना एक देशी होना ओर अखा होना 
भली भांति सिद्ध होता है ऐसे ही उत्कान्ति-आत्मा का 
शरीर से निकल जाना भी निःसन्देह सिद्ध होता है, एसा 
कहा भी है “चज्षुट्रो वा मूध्नों वा शरीरप्रदेशेम्य:? ( चूह० 








थूक 


्ट 
पद 


डा 


( बेदान्त दशन्त 


४]४]%०) आंख से सूथधर से या शरीर के भागों से आत्मा 
निकल जाता है। “शुक्रमादाव पुनरेति स्थानम्‌” (बृह० ४। 
३।११ ) शुक्र को खेकर फिर स्थान को प्राप्त हो जाता है 
“'स एतास्तेजोमाता: समभ्याददानो हृदयमेवान्यवक्रामति' ( वृह० 
४।४।१ ) बह तेजोमात्राओं सूच्म शरीर के तस्पों को लेता 
छुआ हृदय को ही प्राप्त हो ज्ञाता है। यह शरीर के 
अन्दर गति प्रतिपादित की ज्ञाती द॑ यह सब अणु होने स ही 
सम्भव है ॥ २० | 


9 आर की च 


नाएुरतचछूतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥ २१ ॥ 


( न-अखु:-अतच्छुते:-इति चेत्‌ ) आत्मा अशु नहों है 
क्योंकि उस से भिन्न प्रमाण होने से “सवा एप महानज 
आत्मा योषयं विज्ञानमयः प्राणेषु” (बृह० ४ । ४।२२ ) बह 
यह महान अजन्मा आत्मा है जो यह प्राणॉ-इन्द्रियों में 
विज्ञानमय इन्द्रियविज्ञानों का अनुभवकर्ता है। तथा “नित्य 
सर्वबेगतं खुरचम तदंबययं॑ मभूतयोर्ि परिपश्यन्ति धघीरा:” 
( मुगड० १। १ । ६ ) लित्य सवेगत अतिसृच्म अव्यय भूतयोनि 
को धीर जन टेखते हैँ. यदि ऐसा कहा जावे तो ( न-इतराधि- 
कारात्‌ ) ठीक नहीं इतर परमात्मा का अधिकार होने से 
जीवात्मा का नहा होने से ॥ २२ ॥ 


_-ज्कू 


स्वशव्दान्मानाम्यां च | २२ | 


( खशब्दोन्पानाभ्यां च) स्वशब्द साज्षात्‌ अणु शब्द से 
ओर उन्मान-उद्धश्वत मान तुलारूप में पदश्शित मान से आत्मा 
अशुपरिमाण वाला है यह सिद्ध होता है। जसे--“एपो5- 
शुरात्मा चेतसा बेदितव्यो यस्मिन प्राणः पञश्चथा संविवेश 


कक 
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( मुएड० ४३। १। ६) यह आत्मा अरु है जो मन से युक्त 
ज्ञानने योग्य है' जिसमें पांच प्राण आदि आशधित हैं। यह 
खशब्द-अखशब्द है। “बालाग्रशतमागस्य शतधा कल्पितस्य 
च भागों जीव; स विज्ञयः” ( श्वता० ४; ८) वाल्न के अग्नमाग 
के सोचा भाग का भी सोचां भाग कल्पित करिए भी तुलना से 
ज्ञाव जानना “आराग्रमात्रो छावरों दृष्ठ:” (श्वेता० ४५;८) 


आर कऋ अग्रभ्ाग के समान जीवात्मा है। यह उन्मान है ॥। २२॥। 
अविरोधस्न्दनवत्‌ ॥ २३ ॥। 


( अविरोध:ः ) आत्मा अखु है, इस बिषय में यदि कोई 
शड़ाा करे कि उसके एकदेशी होले से शीत उष्ण आदि का 
ज्ञात न हो सके और हाथ पर आदि चलाना न बन सके 
क्योंकि शीत उष्ण आदि ज्ञान कराने के साथन ओर गतिप्रव्त्ति 
के साथन जड़ हैं. जड़ों में चेतनवत्‌ व्यापार हो तो विरोध 
पड़ जावे । इसका समाधान अविरोध-विरोध नहीं है क्योंकि 
( चन्दनवत्‌ ) जेसे एक देशस्थ चन्दन व्रत्त अपने पास के 
अचन्दन वृत्तों को भी चन्दन कर देता है अपनी सुनन्‍्धसे 
सुगन्धवान्‌ कर देता है उसी भांति अखु आत्मा चेतन अपने से 


'सम्बश्चित अचेतन साधनों को भी चेतन कर देता है अपनी 


चेतनता को प्रेरित करता है या प्रेश्णा प्रदान करता हे अतः 
आत्मा रू अर होते में दोप नहों ।| २३ || 
अवस्थितिवेशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद 
हृदि हि ॥ २७॥ 


अवस्थितिवेशेष्यातू-इति चेत्‌ ) तथापि विरोध ही 
अवस्थितिवशेष्य से, चन्दनवृक्त तो एकदेश में अवस्थित है 








रत [ वेदान्त दर्शन 


उसके जड़ होने से अचल होने से, परन्तु आत्मा तो चेतन है । 
हृष्टान्त ओर दार्शान्तिक का भेद है अतः उसका एकदेशी होना 
यदि कहो तो (न ह॒दि हि-अभ्युपगमात्‌ ) यह कथन ठीक 
नहों क्‍योंकि जीवात्मा की हृदयप्रदेश में स्थिति के खीकार 
करने से “हृदि हंप आत्मा” ( प्रश्ञो० ६।६) यह आत्मा 


हृदय में है “सवा एप आत्मा हृदि! ( छानन्‍्दो ० ध। कैप ४. ) 


“कतम आत्मेति योड्यं विज्ञानमय:ः प्राणेषु हृच्यन्तर्ज्यातिः 
पुरुष: ( बृह० ४। ३६। ४ ) कोन आत्मा है ? ज्ञो यह प्राणों में 
विज्ञानमय हृदय के अन्दर दरतेमान ज्योतिरूप पुरुष है। वेद में 
कहा है “बृहस्पतिर्स आत्मा नुमणा नाम हृदय: ( अथवं० २६। 
३। ४ ) मेरा आत्मा वाणी का खामी नायकमनवाला हृदय में 
रशहन दाता छू ॥ ५*४॥। 


गुणाद्वा लोकबत्‌ ॥ २५ ॥ 


( गुणात-वा लोकवत्‌ ) च' के अर्थ में व है। अपने 
ज्ञान आदि गुण से भी वह आत्मा समस्त शरीर में सारे 
उपकरणों में काये करता है, समस्त शरीर और सारे 
. डपकर णों को अपने गुण से श्रवृत्त करता है, जसे त्रोक में 
मणि या दीप आदि एकदेश में स्थित हुए भी सारे घर को अपने 
प्रकाश से प्रकाशवान कर देते हैं, अतः दोष नहों है || २४ ॥ 


व्यातरंका गन्धवत्‌ ।। २६॥ 


( व्यतिरेक:-गन्धवत्‌ ) यदि कोई कहे ग़ुणी से पृथक 
गुण नहों रहता है जसा कि बस्ख का श्वेत होना गुण वस्त से 
प्रथक्‌ नहीं होता ऐसे ही आत्मा गणी का गुण चेतनत्व 
आत्मा से पृथक नहीं होता, इस प्रसह्ल में सूत्रकार निरूपित 











ड्् 
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करता है कि आत्मा के गुण ज्ञान या चेतनत्व आत्मा से 
पृथक प्रसूत या प्रभावकारी होता है गन्ध गुण की भांति, 
से गन्वबाले फ़ल आदि एक देशस्थ से उसका गन्ध गुण 


पृथक दूर प्रस्त या प्रभावकारी होता है! ऐसे ही हृदयस्थ 


आत्मा का गण ज्ञान या चेतनत्व अन्यत्र प्रख्धत या प्रभावकारी 


कमी 


होता दे ॥। २६ ॥। 


रे 
लथा च दशयाहते | २७ ॥। 


( तथा च दर्शयति ) ऐसे ही शास्त्र दर्शाता है. “आलोमभ्य 
आनस्द ग्रेभ्य:” (छान्‍दो० ८।८।१ ) हृदय स्थान से आत्मा 


लोमों की जड़ों तक और नखूनों के सिर तक प्रव॒र्तमान है 


अपने चतन्य गुण से ॥ २७ ॥ 
पृथगुपदेशात्‌ ।। रे८ 


प्रथकू-डपदेशात्‌ ) आत्मा के गुण का उस से भिन्न 
प्रवतेन में पथक उपदेश भी है “प्ज्चया शरीरं समारुह्म 


०. 


( कौपीतकि० ३ । ६ ) प्रज्ञा-प्रश्ञान अर्थात्‌ निज चतन्यगुण से 


आत्मा शरीर में प्रविएठ होकर रहता है। अतः अपने गशुर क 
द्वारा प्रवृत्ति स्ेदेश वाले शरीर में असु आत्मा होते हुए भी 
सम्भव दे ॥ ४5८ ॥ 


शड्डा करता है-- 
तदगुणसारत्वात्‌ तु तद्॒यपद्‌शः प्राज्ञवत्‌ ॥ २६ 


( तदगुणसाग्त्वात्‌ू-तु वयपरेशः ) डस आत्मा का 
गुण ही प्रज्ञा प्रश्ञान-चेतनत्व के सार-प्रधान प्रमुख होते से 
अर्थात्‌ आत्मा के ग्रुण चेतनत्व प्रधान होने से तो डसका 
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व्यपदेश-अखुत्व का व्यवहार द्वै वास्तविक नहीं (प्राशबत ) 
जेसे प्राक्ष परमात्मा भी विभ्वु होता हुआ कहीं कहीं उपासना- 
बुद्धि से थोड़े परिमाणवाला व्यवहार किया गया है “अंगुष्ठमात्र: 
पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। ईशानों भूतभव्यस्थ'”” ( कठो० 
२।१॥। १२ ) परमात्मा अंगुष्ठमात्र आत्मा में रहता है जो 
परमात्मा भूत हुए ओर भ्रविष्य में होने वाले का स्वामी है: 
“एब मे आत्माउन्तह दयेडणीयान्‌ ब्रीहेवा यवाद्वा सर्पपाद्धा 
श्यामकाद्दा श्यामकतणडुल्ाद्या एप म आत्माउन्तह दये ज्यायान 
पृथिव्या ज्यायानन्तरित्षात्‌***” ( छान्‍दो० ३। १४ | ३ ) यह 
मेरा आत्मा-परमात्मा हृदय क अन्दर अरु है चावल से या 
जी से सरसों या श्यामक धान से या श्याम्क चावल से यही. 
मेरा आत्मरूप परमात्मा हृदय में रहता हुआ पृथिवी से बड़ा 
अन्तरिक्ष से बड़ा है। इसी प्रकार अखु होना आत्मा का 
वास्तविक गुण नहीं किन्तु वुद्धि का गुण है बुद्धि के दिमोत्ष 
से अरखुत्व का भी अभाव हो जाता है अतः अखुत्व आत्मा का 
गुण नहीं है ॥ २६ ॥ 


समाधान करते हैं-- 
यावदात्म भावित्वाच न दोषस्तइशनात्‌ ॥ ३० ॥ 


( यावदात्मभावित्वातू-च न दोष: ) ठीक है बुद्धि उस 
आत्मा का गुण है किन्तु ग्र॒ण यावदात्मभावी होता है अर्थात्‌ 
जब तक वस्तु का आत्मा-खरूप है तव तक रहनेवाला होता हैः 
क्योंकि गुण के विना वस्तु की सत्ता सम्भव नहीं, जेसा कि 
अशि की सत्ता तब तक है जब तक उसके गुण दाह और 
प्रकाश रहते हैं। आत्मा नित्य है यह प्रथम ही खूत्रकार ने 
सिद्ध कर दिया है अतः आत्मा के गुणरूप बुद्धि का विमोक्त 
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या अभाव नहों होता 'चंह तो मोक्ष में भी उसके साथ समवाय 
सम्बन्ध से अवस्थित ग्हता है । आत्मा तो संसार में या मोत्त में 
वुद्धियुण से युक्त होता ही दे । अतः दोष नहों है ( तदइशनात्‌- 
थे) तथा मोक्ष में भी आत्मा के गुण का गप्रतिपादन दीखता है' 
“अगवन्‌ श्रोच्न'' मन्चानों मनः*“सवति” (शुत० का० 
४।०। १७ ) सुनने के हेतु श्रोत्र मनन के हेतु मन हो ज्ञाता 
है इत्यादि । “एप आत्मा5पद्दतपराप्मा बिजरो विश्वत्युविशोको. 
विजिवत्सोडपिपाल: सत्यकामः सत्यसद्भुल्प:” ( छान्‍्दो० ८। 
४४) यह आत्मा पापरहित जरारहित सृत्युरद्चित भूख-प्यास- 
रहित होता हुआ सत्यकामनावाला सत्यसद्जल्यवाला है'। तथा 
एवमेवेंप सम्प्रसादो3स्माच्छुरीरात्‌ समुत्याय पर ज्योतिरुप- 
सम्पद्य स्वेत रूपेणामि निष्पच्यते स उत्तम: पुरुपः स तन 
पर्यंति जच्चन्‌ क्रीडन' '“*अथ यो वेदेद॑ जिप्राणीति स आत्मा 
गन्धाय घ्ाणमथ'**“““मनसतान कामान्‌ पश्यन रमते” 
( छान्‍्दो० ८। ११ | ३--५ ) यह आत्मा इस शरीर से शरीर- 
बन्धन से प्रथक्‌ होकर पर ज्योतिःस्वरूप परमात्मा को प्राप्त 
होकर अपने रूप से व्यक्त होता है। वह उत्तम पुरुष-आत्मा है 
वहां मोक्ष में विचरता दे खाता खेलता हुआ, जो अनुभव 
करता है कि में यह सूघता हूं यह आत्मा गन्ध के लिये 
बाण-नाक को“ मच से इन कामनाओं को देखता हुआ 
रमण करता है इत्यादि। अतः मोक्ष में भी आत्मा के गुण 
बुद्धि की व्तमानता से बुद्धि का विमोक्ष नहों होता उसके 
यावदात्मभ्ावी होने स--वस्तु का खरूप जब तक है. तब तक 
होने से ; अतः आत्मा के अरुत्य प्रतिषेध में बुद्धि का अर 
धर्म है यह हेतु प्रदर्शव हेत्वाभास ही दे ॥ ३० ॥ 


५ 
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पुंस्त्वाहिवत्त्वस्थ सते।डमिव्य क्चियोगात्‌ ॥ ३१ || 

( सतः-अशभिव्यक्तियोगात्‌ ) खुषुधि के पश्चात्‌ जागृतकाल 
में ओर प्रलय के अनन्तर सर्गकाल में बुद्धि की अभिव्यक्ति- 
प्रकटता होती है यह प्रसिद्ध हे किन्तु वह अभिव्यक्ति-प्रकटता 
बिना बीज्शक्ति के या नवीन ही नहाँ ह, क्योंकि जो जो 
अभिव्यक्तियोग प्रकटता का प्रसज्ञष हे वह अभिव्यक्ति के 
बीज-अभिव्यक्ति के अव्यक्त पृ्वेरूप होने पर ही होती है। 
क्योंकि ( पुंस्वादिवत्‌ तु-अस्य ) जेसे पुस््व आदि अर्थात्‌ 
पुरुष के वीये सचन सामथ्य॑ और स््री के डस वीये को अपने 
गे में धारणसामथ्ये जो यौवन काल में अभिव्यक्त-प्रकट 
होता है वह बाल्यकात में भी उसके अभिव्यक्ति योग-प्रकटता 
का पूर्वरूप या शक्तिरूप में बतेमान रहना ही होता है' अन्यथा 
नहाँ उसी भांति इस आत्मा के गुण वुद्धि तत्त्व का अपूर्व 
पभादुर्भाव या विना अव्यक्त वुद्धि शक्ति के जगत्‌ काल में या 
सगकाल में नहीं होता है किन्तु सुषुप्ति में और घलय में भी 
डसके खूच्मरूप से वर्तमान होने से होता है। अतः बुद्धि का 
याबवदात्मभावी होना-आत्मा के साथ शाश्वत होना अत्यन्त 
सिद्ध है। इसलिये जसे खुघुतति में ओर प्रत्मय में बुद्धि का 
अभाव नहीं होता एवं मोक्ष में भी उसका अभाव नहीं उसके 
यावदात्ममावी-निजगुणी आत्मा सत्ता के साथ बतंमान रहने से 
अतठतएव जीवात्मा अणु है यह सिद्ध होता है ॥ ३१॥ 


नित्योपलव्ध्यनुपलब्धिप्र सद्भीबन्यतरनिथमो 
वाउन्यथा ॥ ३१२ ॥ 
( अन्यथा ) आत्मा के अरखुत्व स्वीकार से अन्यथा अर्थात्‌ 
'विभुवाद में ( नित्योपलब्ध्यनुपत्रब्धिप्रसहु:-अन्यतरतियमः-वा ) 


( 
५. 
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विषयों की नित्य उपलब्धि-प्राप्ति या नित्य अनुपलब्धि- 
अप्रामि का प्रसइ हो जावे | क्‍योंकि विश्ववाद में-विभु मानने में 
विभ्वु का तो सब पदार्थों के साथ नित्य सम्बन्ध रहने से नित्य 
उपलब्धि होवे, परन्तु होती नहीं यह दोष आया। अथवा 


नित्य अनुपलब्धि दी रहे क्योंकि जो अनुपत्नव्धि का कोई 


कारण माना जावे तो विभु के साथ वह सदा रहेगा ही | 
अथवा अन्य दी नियम कल्पित करना होगा उस में भी महान 


दोष आता है क्‍योंकि विभ्रु के साथ कोई भी प्रतिबन्ध नहीं 
होता है॥ २२ ॥ 


कर्ता शास्त्राथवत््वात्‌ ॥ ३३ ॥ 
( कर्ता ) वह आत्मा कर्ता है। क्योंकि ( शाब्मार्थवक्त्वात्‌ 0 


शात्र की अर्थवत्ता से-शाह्म के सार्थक होने से अन्यथा 


शासत्र अनर्थ हो जावे | शास्त्र ही आत्मा के कर्ता होने को 
लच्य करके विधिनिषेध् का उपदेश करता है “कुरवश्नेवेह 


कर्माणि जिज्जीविधेच्छुतं समा: ( यजु० ४०। २ ) इस संसार में 


कर्मा को कर्ता हुआ या कर्मो के करने के हेतु मलुष्य 


सो-बहुत वर्षो तक जीने की इच्छा करे। “सत्यं बद धर्म चर 
( त॑० उ० १। ११ ) सत्य बोल धर्म का आचरण कर” 


_ मझलाचार्थुक्तः स्थात्‌ प्रयतात्मा जितेन्द्रिय:। जपेच्व जुहुयाच्चेब 


नित्यमझिद्दोअमतन्द्रित:”ः ( मनु० ४। १२४ ) ज़िलेन्द्रिय 
प्रयतात्मा शुभ कर्मो के आचरण से युक्त हो, नित्य जप करे 


होम करे। “गां मा हिंसी:” (यजु० १६। ४३ ) गौ की हिंसा 
'न॒ कर “पश्चन्‌ पाहि! (यजु० १। १) पशुओं की रक्षा करे 


“अन्तर्मा दीव्यः” (ऋ० १०।३४। १३ ) पाशों से मत खेल 


“ओमिल्येतदक्तरसुद्रीथमुपासीत” ( छुल्दो० १। १। १) ओरश्म्‌ 


# चिई 
ला 








कार 
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अक्षर उद्गीथ की उपासना करे “एप्र हि स्प्रश् श्रोता मन्‍्ता 
बोद्धा कर्त्ता विज्ञानात्मा पुरुष:” ( प्रश्ो० ४ | ६ ) यह 
ज्ञानसवरूप चेतन स्पशेकर्ता श्रवणशकर्ता मननकर्ता. समभनेवाला 
कमकर्ता है ॥ ३३॥ 


विहारोपदेशात्‌ ॥ २४ ॥ 


( विहारोपदेशात्‌ ) यथेच्छ विहरणु-विच रण के उपदेश से 


आत्मा कर्ता सिद्ध होता हे “स यथा महाराजो जानपदान्‌ 
गहीत्वा स्वे जनपदे यथाकामं परिवतेते। एबमेव एप एतान्‌ 


प्राणान गरहीत्वा स्‍वे शरीरे यथाकामं. परिवतंते” ( बृह० <। 
११ श्८ ) जेसे महान राजा जनपदाधिक्रारियों को लेकर 
अपने जनपद-देश में यथेच्छ आता जाता है इसी प्रकार यह 
आत्मा इन प्राणों को लेकर अपने शरीर में: यथेच्छु आता जाता 
>है। “खप़े स ईयतेडमसतो यत्रकामं'* ***** ”” ( बृह्० ४। ३। 
११--१५ ) खप्त में वह अमर आत्मा जहां चाहे जाता 
आता है ॥ ३४ ॥ 


उपादानात्‌ ॥ २४ ॥ 


( उपादानात्‌ ) आत्मा कर्ता है, उपादान इसका कम है 
“धतदेषां प्राणार्ा विज्ञनेन विज्ञानमादाय य एबो5न्तह् दय 
आकाशस्तस्मिज्छेते” ( बृह्० ९। १। १७ ) इन प्राणों के विज्ञान 
को बुद्धि से आदान करके जो हृदय में आकाश है यह आत्मा 
वहां सो जाता है। तथा “शुक्रमादाय पुनरेति” ( बृह० ४। 
३।११) शुक्र को आदान करके फिर आ जाता है। यहां 
विज्ञान का आदान कर शुक्र का आदानः कर शब्दों से उपादानः 
कसे से आत्मा कर्ता. सिद्ध होता है ॥ ३५ ॥ 
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व्यपदेशाश्व क्रियायां न चेन्निर्देशविपर्थयः ॥ ३६ | 


( क्रियायां व्यपदेशात्‌ू-च ) विधान की हुईं क्रिया में 
आत्मा के कर्ता होने के व्यपदेश से पी जीवात्मा कर्ता है 
यह जाना जाता है। वह व्यपदेश है “विज्ञानं यज्ञ तजुते 
कर्माणि तनुतेडपि चर” (तं०ड०२।४।१ ) यहां यक्षक्रिया 
रूप कर्मविधि में विज्ञान अर्थात्‌ विज्ञानरूप आत्मा कर्ता 
कहा गया, विज्ञान नाम आत्मा का है “यो विज्ञान तिष्टन 
विज्ञानावन्तरो '“' “““यस्य विज्ञान शरीरम्‌” ( बृह० ३। ७ । २२) 
यहाँ “य आत्मनि तिशन्नात्मनो5न्तरो***- यस्यात्मा शरीरम्‌” 
यह पाठान्तर है (न चेत्‌ ) यदि विज्ञान निर्देश आत्मा का 
नहीं किन्तु बुद्धि का निर्देश है ऐसा कहा जावे तो ( निर्देश- 
विपयेय:ः ) निर्देश का विपयेय हो ज्ञावे “ विज्ञानं यज्ञ तनुते” 
ऐसा निर्देश न होकर “विज्ञानेन यज्ञ तल॒ते” ऐसा हो, जसे 
शन्यत्न निर्देश है बुद्धि का “तदेषां पराणानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादाय” (बृह० २। ६। १७ ) || ३६ ॥ 


उपलब्धिवद्नियमः || ३७॥ 


( डपलब्धिवत्‌-अनियमः ) आत्मा के कतत्व में जो अनियम 
दिखलाई पड़ता है कि वह कभी हित का आचरण करता 
ओर कभी अहित का अनुष्ठान करता है यह दोष नहीं है । 
क्योंकि उपलब्धिवत्‌-बुद्धि की भांति-अनुभव की ज्ांति यह 
वात है | उपलब्धि कहते हैं बुद्धि को जेसे न्यायद्शन में कहा 
है “बुद्धिरुपलब्धिशशानमित्यनर्थान्तर म्‌” ( न्‍्याय० १। १। १४ ) 
जसे आत्मा न नियम से खुख अनुभव करता है और न 
नियम से दुःख ही किन्तु कभी खुख अनुभव करता है और 
कभी डुःख अनुभव करता है, तो भी उसके जशातृत्व-ज्ञाता 
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होने की हानि नहीं होती उसी भांति द्वित कर्म के आचरण 
ओर अहित कर्म के अनुष्ठान में उसके कतृ त्व की हाति 
नहों होती, वह कर्ता-कर्मकर्ता तो सिद्ध है की अतः आत्मा 
कर्ता है वृद्धि नहीं ॥ ३७ ॥। 


शक्तिविपथेयात्‌ ॥ श८।॥। 


( शक्तिविपयंयात्‌ ) यदि आत्मा कर्ता न हो उससे भिन्न 
बुद्धि में कत त्व का स्वीकार किया जावे तो आत्मा की शक्त्ति 
का विपयेय दोष आ जावे | बुद्धि तो डढसका करण है जब कि 
करण ही करता हो जावे तब वुद्धि ही सुख दुःख की जानने 
वाली वन जावे, फिर आत्मा के खरूप का हानिप्रसकु आजावे । 
अतः आत्मा ही कर्ता है ॥ 3२८॥ 


समाध्य मावाच् || १२६ || 


( समाध्यभावात्‌-च ) समाधि के अभ्षाव प्रसकु से भी 
बुद्धि कर्ता नहीं किन्तु डस से भिन्न आत्मा ही कर्ता है। 
समाधि-निरोध है, निरोध बुद्धि का ही किया जाता है तब 
निरोध का कर्ता बुद्धि से भिन्न आत्मा द्दी सिद्ध होता है 
अन्यथा समाधि न हो सके, कर्ता खयं अपना निरोध तो नहीं 
करता है. अतः आत्मा कर्ता है बुद्धि नहीं ।। ३६ ॥ 

समाधि में तो सब चृत्तियों का निरोध करने वाला उस 


समय कर्तारूप में अवस्थित नहों होता है फिर उसका कत त्व 
केसे सिद्ध हो । इस पर कहते हें-- 


यथा च तल्ाभयथा ।॥ ४० ॥ 


(यथा च तन्ञा-उभयथा ) जेसा कि बढ़ई वसोले आदि 
साधन से तक्षणकाल-काष्ठ के गठने छीलते काल में तक्तणक्रिया 
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गहने की क्रिया का कर्ता स्पष्ठ दीखता है ओर अतक्षण काल 
में-न गढ़ने के काल में ततक्षण क्रिया-गढने की क्रिया का कर्ता 
तो नहीं होता परन्तु तक्षण क्रिया शक्तिवाला तो है ही, 
सम्बन्ध के अभाव से उस समय उसका अकत त्व है स्वरूपतः 
नहीं, चेसे ही आत्मा का भी कतृ्‌ त्व व्यक्त ओर अव्यक्त रूप से 
दोनों प्रकार का है ही बुद्धि तो कार्य करने कर्म करने में 
साधक है बढ़ई के बसोले की भांति। कहा भी है आत्मा 
कर्ता है “एप हि द्रष्टा स्पष्ठा थ्रोता मनन्‍्ता बोड्ा कर्ता विज्ञानात्मा 
पुरुष: ( श्वेता० ५ । ७ ) अतः आत्मा ही कर्ता है ॥ ४० ॥ 


अच्छा न हो बुद्धि में कतृ त्व किन्तु जीवात्मा में कत त्व 

हो, परन्तु बह-- क्‍ क्‍ 

परात्त तच्छुतेः | 3१ ॥। 
( परात्‌-तु ) जीवात्मा का कठ त्व पर आत्मा-परमात्मा 
की ओर से है, क्‍योंकि (तच्छुतेः ) परमात्मा के पास से 
जीवात्मा में कतृत्व प्रशशन की श्रुति होने स। जसा कि 
एब होव साधु कर्म कारयति त॑ येभ्यो लोकेम्य उन्निनीषते। 
एप हा वासाधु कर्म कारयति त॑ं यमधो निनीषते” ( कौषीतकि० 
८) यह परमात्मा ही पुण्य कर्स कराता दे जिसे इन 
हे लोकों स उन्नत करना चाहता है यह पाप कर्म करवाता है 
उस जिसको नीचे लेज्ञाना चाहता है। अतः जीवात्मा कर्म 
करने में खतनत्र नहीं । यह पत्तान्तर से प्रश्न है॥ ४१ 
उत्तर देते हैं-- 

कृतप्रयत्रापच्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावेयर्थ्यादिम्थश ४२॥ 


( कृतप्रयत्रापेक्ष:-तु ) परमात्मा विनय निमित्त जीवात्मा 
को पुए्य पाप कर्म नहीं कराता है, बह यदि कर्स करने की 
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शक्ति देता है तो जीबात्मा के अपने किए प्रयलानुसार ही 
पुएय पाप में डालता है जसे ही ज्ञिस आत्मा ने प्रयल्न धर्म 


अधर्म रूप किया है उसे अपेक्षित कर वह पुण्य पाप लोकों में 


प्रेरित करता है । यदि तो परमात्मा जीवात्मा के करिए 
कम की अपेक्षा न करे तो ( विहितप्रतिसिद्धावेयर्थ्या दिभ्यः ) 
शास्त्रों में विहितकर्मा का और पतिषिद्ध कर्मों का घतिपादन 
व्यर्थ हो जावे । जेसे “स्यक्तेन भुञ्जीथा:” ( यजु० ४०। १ ) 
त्याग से भोगकर “खत्यं बद” (तं० उ० १।११।१) सत्य 
बोल इत्यादि बिहित कर्मा तथा “ अज्ञेर्मादिव्य:” (ऋ० १० । 
इें८ | १३ ) पाशों से मत खेल “मा ग्रधः कस्य स्विद्धतम्‌”! 
( यजु० ४०। १ ) किसी के भरी धन को मत चाह या मत 
इच्छा को बढ़ा धन किस का है सोच किसी का नहीं । इत्यादि 
प्रतिषेद्ध कर्मों का कथन व्यर्थ न हो ज्ञाबे अतः जीवात्मा के 
किए प्रयत्न को अपेक्षित करके पुण्य पाप लोकों में प्रेरणा 
करता है तथा विविध शरीर ओर विविध भोग भी न 
दिखलाई पड़े ! वस्तुतः जीवात्मा कर्म करने में खतन्त हे 
जीवात्मा के किए प्रयत्न को अपेक्षित कर प्रेरणा वाडिछत है 
“थियो यो नः प्रचोदयात्‌” (ऋू० ३। ६२। १०, यजु० २३६। ३ ) 
परमात्मा हमारी वुद्धियों या अन्तःकरणों को प्रेरित करे 
“विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराखुब | यद्भढ तन्न आखुब 
( ऋ० ४ । ८५ | २१४) परमात्म देव समस्त दुरितों दोषों दुःखों को 
दूरकर ओर जो पुएय कल्याण है उसे हमें प्राप्त करा । ४२॥ 


जीवात्मा के किए प्रयत्न को अपेक्षित करता हुआ परमात्मा 
जीवात्मा का प्रेरक यह है कहा गया, तब जीवात्मा प्रेरणीय है 
सो किस सम्बन्ध से यह कहते हैं-- 
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अंशा नानाप्यपदेशादन्यथा चापि दाशक्वितवादि- 
व्वमघधीयत एके ॥ ४३ ॥ 

( अंश: ) जीवात्वा परमात्मा का अंश या अक्क हे और 
परमात्मा उसका अंशी अवयवी या अज्भी है, अतः उस अंशी 
या अक्ली स वह प्रेरणीय है क्योंकि अड्डी अछ्ढ को प्ररित 
“य आत्मनि तिप्ठन्नात्मनोडन्तरो""*"*****“यस्यात्मा शरीरम 
( बृह० ३। ७। २० पर शतपथ पाठ: ) यहां भोतिक खण्ड सदश 
परमात्मा का अंश जीवात्मा है परमात्मा के अखण्ड होने से । 
शाडुरभाष्य में भी ऐसा ही कहा है “अंश इवांशः । नहि 
निरवयवस्य मुख्योंइशः सम्भवति ( शाड्ररभाष्यम्‌ ) अंश के 
समान अंश है अर्थात्‌ सबवेथा अंश-खण्ड नहीं क्योंकि 
'निरवयच-अवयवरहित-खण्डरदित परमात्मा का मुख्य अंश 
अवयवब या खणश्डन सम्भव नहीं है, यह शाडूुराचार्य का भी 
कथन दे । वस्तुतः जीवात्मा को परमात्मा का अंश होना 
परमात्मा के अन्दर उसका एकदेशी व्याप्यरूप से वर्तमान 
होने क कारण है | परमात्मा का अंशरूप जीवात्मा क्‍यों कहा 
गया क्‍यों नहीं जीवात्मा भी परमात्मा ही समझा जावे दोनों में 
चेतनता समान होने से परमात्मा ही जीवात्मा हो; फिर एक 
ही चेतनसत्ता हो । इस पर कहते हैं ( नानाव्यपदेशात्‌ ) 
परमात्मा ओर जीवात्मा दोनों का भेद से प्रतिपादन होने के 
कारण दोनों एकसत्ता नहों हैं किन्तु जीवात्मा तो परमात्मा 
का अंश ही है! दोनों का भेद कहा है “सोषन्वेष्ठन्यः स 
'विजिज्ञासितव्य:” ( छान्‍दो० ८।७। १) उसे खोजना चाहिए 
उस जानना चाहिए। यहां खोजने योग्य ज्ञानने योग्य वस्तु 
'परमात्मा और खोजनेवाला जाननेवाला जीवात्मा दोतनों 





२००  [ बेदान्त दशुन 


भिन्न भिन्न हुए। “रखो वे सः। रख॑ हो वाय॑ लब्ध्बा 55 नन्‍्दी 
भवति” (ते० ड० २।७) परमात्मा रसरूप आनन्द्रूप है 
उस रसरूप आनन्‍्दरूप परमात्मा को प्राप्त करके यह जीवात्मा 
आननन्‍्दी हो जाता है। यहां भी आनन्दरूप परमात्मा परातव्य 
ओर डसे प्राप्त कर आनन्दी आनन्द्वान वन जाने बाला 
जीवात्मा है। प्राप्तव्य और प्राप्तकर्ता भिन्न भिन्न कहे हैं । बेद में 
भी “द्वा खुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते ! 
तयोरन्य: पिप्पलं खाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति” (ऋण० १। 
१६४ । २० ) यहां जीवात्मा फल का भोक्ता और परमात्मा 
भोक्ता न होता हुआ साक्षी दोनों भिन्न भिन्न कहे हैं। दूसरा 
हेतु :डसके अंश होने में यह है ( अन्यथा ) यदि ज्ञीवात्मा 
परमात्मा का अंश न हो किन्तु परमात्मा ही जीवात्मा हो तों 
फिर ( दाशकितवादित्वम्-अपि-एके-अधीयते ) परमात्मा में 
दाशत्व-भारडधर्स ओर कितवत्व-जुबारीपन का दोष भी 
आजावे क्‍योंकि कुछ शाखा वाले पढ़ते हैं कि “ब्रह्म दाशा 
| दासद्‌ ! | अह्मदासा [ दासदू ? ] बह्मेमे कितवा उत। ह्मीपु्सों 
त्रह्मणो जातो” ( पेप्पलाद संहिता, ८। १। १० ) ऐसा पढ़ते 
हैं। संसार में ब्रह्म से दाश-दास-भारड-भड़वे व्यभिचारी: 
ओर ब्रह्म से कितब-जुबारी तथा ब्रह्म से स्त्री पुरुष उत्पन्न 
हुए ये सव ब्रह्म हो जायें यदि ब्रह्म से प्िन्न कर्मकर्ता 
जीवात्वा न हो। ब्रह्म में व्यभिचार करने जुवा खेलने का 
दोष आज्ञाबवे । अतः परमात्मा का अंशरूप जीवात्मा है | 5३ ॥ 


अंश होने में अन्य हेतु भी देते हैं-- 
मन्त्रवर्णाच ॥ ४४ ॥ 


( मन्त्रवर्णातू-च ) मन्त्र-वेद में वर्णन होने से भी परमात्मा 
का अंश जीवात्मा द्वै यह सिद्ध होता है। “एतावानस्य 
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महिमाउतो ज्यायांश्व पूरुष:। पादोउसस्‍्थ विश्वामूतानि जिपा- 
दस्यामतं दिवि ( ऋ० १०। ६०। ६) समस्त मूत-चराचर 
डस परमात्मा का पाद कहां गया है, यपाद-अवयवब-अंश 
हुआ | शाहरभाष्य में भी परमात्मा का अंश जीवात्मा है इस 
विषय में यह मन्त्र प्रमाणरूप में उद्श्बत किया है। यहां यह भी 
ज्ञानना चआाधिए कि ज्ञो अंशी परमात्म! का अंश जीवात्मा 
कहा गया दे वह खरणडभाव-हुकड़ा होने से नहों क्योंकि 
स्थावर पदार्थ भी तो डसके अंशरूप में कहे गए हें. वे उसके 
खण्ड होने सम्भव नहीं हैं उसके अखण्ड होने से तत्साहचये 
स जीवात्मा भी खण्डरूप से अंश नहों किन्तु केवल एकदशी 
वत्ति से ही है । 


यहां शाड्टरभाष्य में मन्च अर्थात्‌ वेदमन्त्र वेदबचन उदाह्मत 
नहीं किया किन्तु छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ का बचन उद्याह्ृत किया 
है । जब कि इस शाद्त्र में तथा अन्य शास्त्र में मन्त्र शब्द से 
वेदवचन लिया जाता है तब डसकी उपेक्षा करना ठीक नहीं है 
वह यह आलोचन प्रकार देखिये “मान्च्रवर्शिकमेब च गीयते” 
( बंदा० १। १। रं& ) इस सूत्र पर ॥ ४४ || 


अपि च स्मयथेते || ४५॥ 


(अपि चर स्मयते ) अपितु वह अंशनिरूपक मन्जवणुन 
उपनिषद्‌ में भी स्मरण किया है “तदेतदचाभ्युक्तम-तावानस्य 
महिमा ततो ज्यायांश्व पूरुष: | पादो5स्य सर्वा मृतानि न्रिपा- 
दस्यासतं दिवीति” ( छान्दो० २। १५। ६) ॥ ४४ ॥ 


जावात्मा अंश परमात्मा अंशी है तब उस अंशरूप जीदःत्मा 
के पीड़ित दूषित या अविद्यादि क्लेशों से युक्त होने पर उसके 








। 


कक 
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साथ अंशी परमात्मा मी पीड़ित दूषित अविद्यादि क्लेशों से 
युक्त हो जावे, क्‍योंकि अंश के विकार से अंशी विकारवान हो 
ज्ञाता है यह देखा ज्ञाता है। इस पर कहते हैं-- 


प्रकाशादिवन्नेब॑ परः ॥ ७६ ॥। 


( परः-न-एवम्‌ ) पर आत्मा-परमात्मा जीवात्मा की भांति 
अपने अंशरूप जीवात्मा के पीड़ित दूषित या अविद्यादि क्लेशों से 
युक्त के साथ पीड़ित दूषित या अविद्यादि क्ेशों से युक्त नहीं 
होता | (प्रकाशादिवत्‌ ) जेसे ही प्रकाश या आकाश अपने 
मल्रिन-एकदेश में ध्यित मत्रिन वस्तु एकदेश के साथ मलिन 
नहीं होता है । अन्य व्याख्यामा्ग ( एवं प्रकाशादिवत्‌-न पर: ) 
इस प्रकार प्रकाशादिवत्‌ू-अग्नि आदिवत्‌-अश्लि जल प्रथित्री 
की भांति अंशवान-अयवय वाला पर-परमात्मा नहीं है, 
जिस से वह अंश-खण्ड या अवयव के दूषित होने से दृषित 
द्वो जावे क्‍योंकि वह तो असूत है, अमूते अपने एकदेशस्थ 
द्रव्य से दूषित कभी नहीं होता है॥ ४६॥ 


स्मरम्ति ॥ ४७ ॥ 


( स्मरन्ति ) परमात्मा का सुखदुःखादि से रहित होना 
स्मृति में मी पढ़ा है (च ) से श्रुति भी कद्दती है। स्मृति मैं-- 
“तत्र यः परमात्मा हि. स नित्यो निशुणः स्मृतः। न लिप्यते 
फलेश्वापि पह्मपत्रमिवाम्मसा ॥ कर्मात्मा त्वपरो योडसौ मोक्ष- 
चन्‍्थें: स युज्यत । स सप्तदशकेनापि राशिना युज्यते पुनः ॥7” 
( व्यासस्प्रति ) जो परमात्मा नित्य निगुंय है वह खुख दुःख 
फलों से जलन में पह्मपत्र की भांति निर्मेष रहता है। ज्ञो 
कर्मकर्ता जीवात्मा है वह मोक्ष और बन्धों से युक्त होता है 
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वह २७ ज्ञानेन्द्रिय आदि लक्षणों से पुनः पुनः युक्त होता है 

तथा “क्रेशकर्मविपाकाशयरपरासुण्टः पुरुषविशेष इश्वरः” 
(योग० १। २४ ) इंश्वर तो क़रश कम कर्मफल और वासनाओं 
स॑ सम्पक रहित है। श्रुति--तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्त्यन- 
अजनयो अभिचाकशीति” / ऋ० २१। १६७। २० ) जीवात्मा 
फल को भोगता है परमात्मा न भोगता हुआ सात्तीमात्र 
रहता है | ४७ | 


जीवात्मा को परमात्मा का अंश स्वीकार कर लेने पर 
शास्त्र में कहे अनुज्ञा और परिहार न बन सकेंग क्योंकि 
परमात्मा निराकार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त खभाव है उसके 
अंश जीवात्मा को भी वेसा ही होना चाहिए पुनः डसके लिये 
शास्त्र के अनुज्ञा-सत्कर्स विधि और परिहार-असत्कम प्रतिषेध 
नहाँ बन सकते । इस पर कहते हे-- 


अलुज्ञापरिहारों देहसम्बन्धाज्ज्योतिरादिवत्‌ ॥| ४८ ॥। 


ओर परिहार सत्कम विधि और असत्कम प्रतिषेध ज्ीवात्मा 
के प्रति बन जावेंगे देह के सम्बन्ध से-देह में प्रवेश करने से, 
परमात्मा तो अजन्मा और अकाय है जीवात्मा उस का अंश 
होता हुआ भी देह में प्र करता है, देह में विधि प्रतिषेधर 
का व्यवहार हुआ करता है ( ज्योतिरादिवत्‌ ) अभि आदि 
जस स्थान के सम्बन्ध से आदान-अहण करने और परिहार- 
त्यागने ऋयोग्य हुआ करते हैं। जसे पुरोहित के घर का 
हुए करने योग्य ओर श्मशान का अग्नि त्यागने योग्य 

होता है। बहते नदी सोते का जल ग्रहण करने थोग्य और 
रुक हुए छोटे जलाशय का जल त्यागने योग्य होता है। 
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इसी प्रकार देहसम्बन्ध से जीवात्मा के लिये अनुज्ञात्रिधि 
ओर परिहार-प्रतिषेध हो सकते हैं.॥ ४८ ॥ 


यदि देह के सम्बन्ध से अनुज्ञा और परिहार हों तो उनके 
फलों का व्यतिकर-सकुर अदल वदल-उलटफेर हो जावे 
क्योंकि शरीरसस्वन्ध समस्त जीवात्माओं का समान है, 
अन्य के लिए कमे का फलभोक्ता अन्य हो ज्ञाया करेगा । 
इस पर कहते हें-- 

असनन्‍्ततलेश्वाब्थतिकर। ।। ४६ ॥ 

( अव्यतिकर: ) व्यतिकर-सड्भर नहीं आयगा-अन्‍्य 
के किए कर्म का फल भोक्ता अन्य न बनेगा । क्योंकि 
( असन्‍्ततेः-च ) सनन्‍्तति-सन्तान-संश्लेष-अपूथक्ता के अभाव 
से; जीवात्माओं के शरीर पृथक्‌ पृथक हैं सब का एक शरीर 
नहीं होने से पृथक पृथक होने से। अतः एकदेही-देह 
वर्तमान जीवात्मा के कर्म का फल दूसरी देह में वर्तमान जीवात्मा 
न भोग सकेगा, अतः कमफल का सड्भर या अदलावदली 
न हो सकेगी ॥ ४६ ॥ 


आभास एव च || २० ॥ 


( आभास:- एव च ) ओर भी दूसरा हेतु यह भी है कर्मफल 
के सड्डर या अदलाबदली न होने में कि जीवात्मा आभास- 

स थोड़ी शक्तिवाला एवं अल्पकज्ष है उसके अरा होने 
से, जिस शरीर से युक्त या सम्बन्ध को प्राप्त है उसे छोड़कर 
अन्य शरीरों में अन्य जीवात्मा के किए कर्मफल को भोगने 
नहां संक्रमित हो सकता-नहीं जा सकता। अतः जीवान्मा 
परमात्मा का अंश होता हुआ अल्पक्ष अदृश्य शक्तिमान्‌ और 
एक शरीरखबर्ती हे यह सिद्ध हुआ ॥ ४० ॥ 
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अहृष्टानियमात्‌ ॥ ५१ ॥ 

( अटष्टानियमात्‌ ) जीवात्माओं के विश्वुवाद में खुख दुःख 
भोगों का सांकिये दोष नहीं आयगा अदृष्ट के कारण यदि 
पैसा कहा जावे तो ठीक नहीं अठृए् के अनियम से--अद॒ष्ठ 
का नियम न हो सकने स क्योंकि किसी भी शरीर में धर्म 
अधम वाला अद्ण समस्त जीवात्माओं का समान है उनके 
विभ होने से सब ही जीवात्माएं प्रत्येक शरीर में रहते हैं तब 


वे सब ही उस अदृष्ट से संयुक्त हो जावेंग तब ऐसा नहां कहा 


जा सकता कि इस जीवात्मा का यह अदृ्ठ है और इसका नहों 


है | अतः जीवात्मा का विश्ववाद ठीक नहीं है ॥ ४१ ॥ 


अभिसन्ध्यादिष्वपि चेवम््‌ ॥ ५२॥ 
( अभिसन्ध्यादिषु - अपि थे - एवम्‌) अभिसन्धि-अभि- 
विचार-लदच्य विचार-सद्गभूहप, आदि से ज्ञान ओर प्रयत्न । 
अभिसन्धि आदि-सड्ूुल्प ज्ञान और प्रयत्न यदि जीवात्माओं के 


विश्लुवाद में खुख दुःख भोग के खाह्ुये-अदलाबदली को 


हटा देंगे ऐसा कहा जावे तो भी ठीक नहीं क्‍योंकि इन में भी 
वैसा दी दोष वना रहता है| जोभी मैं इसे प्राप्त करू या छोड़ 


या जानता हूँ या इसे करता हूं इत्यादि ये अभिसन्धि आदि सड्डर 


आदि व्यवहार एक ही आत्मा के नहों हो सकेंगे सब के विश्यु 
होने से अतः अदृष्ट की भांति वे अभिसन्धि आदि-सड्ढल्प 
खआ्रादि के भी अनियम से नियम के अभाव से । अतः जीवात्माओं 
का विभ्वुवाद ठीक नहों ॥ ४२ ॥ 
प्रदशादिति चेन्नान्तर्भावात्‌ ।। ५३ || 
( प्रदेशात्‌ू-इति चेत्‌ ) उक्त अभिसन्धि आदि-सद्जडुल्प 


आदि-सड्डूल्प ज्ञान और प्रयत्ल मन के संयोग से हुआ करते 
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हैं ओर मन का संयोग शरीर के प्रदेश-हृदय में होता है, मन के 
वहां प्रतिष्ठान से “हत्प्रतिष्ट' यदजिरं जविल्‍्ठ॑ तन्‍्मे मनः शिव- 
सड्लुल्पमस्तु/ ( यजु० ३४। ६) हृदय में प्रतिष्ठित गतिशील 
अत्यन्त वेगवाला मन कहा गया है । अतः जीवात्माओं के 
विभुवाद में सुख दुःख भोग का साइूये या अदला बदली न 
होगी यदि यह कहा जावे तो ( न-अन्‍्तर्भावात्‌ ) ठीक नहीं 
क्योंकि वहां हृदय-प्रदेश में भी एक ही आत्मा न होगा किन्तु 
उनके विभु होने से वहां सब ही जीवात्माओं की विद्यमानता 
होगी उनके सब के वहां अन्तर्भाव से अन्दर बतैमान होने से । 
अतः जीवात्माओं का विभुवाद निर्दोष नहों अणुवाद ही 
सुसिद्ध है ॥ ४३ ॥ द 


द्वितीय अध्याय में तृतीय पाद्‌ सभाषान॒ुवाद समाप्त ।। 





चतुथ पाद 
तथा प्राणा। ॥ १ | 


( तथा प्राण: ) प्राण! यहां इन्द्रियां हैं। जेसा कि कहा है 
“अथ ह प्राण अहं श्रेयसि व्यूदिरे अहं श्रेयानस्स्थहं श्रेयान- 
स्मीति। ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योचुः” (छान्‍्दो० ४। 
१। ६--७५ ) प्राण-इन्द्रियों ने में श्रेष्ठ हूँ में श्रेष्ठ हैँ इस विषय में 
विवाद किया, पुनः प्रजापति पिता के पास गए । ऐसा पारमस्म 
कर उन प्राणों-इन्द्रियों में से श्रेष्ठता के परीक्षणार्थ शरीर में से 
“सा ह वासुब्यक्राम''"। चक्ुहश्चक्राम"'। श्रोत्र होच्क्राम' 
( छान्‍न्दो० ४।१।८, ६ ) वाणी चल्नी गईं, नेत्र चला गया, 
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श्रोत्र चला गया। तथा “य एप विज्ञानमयः पुरुषस्तदे्षां 
पाणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एपो5न्तह दय आकाशस्त- 
स्मिह्छेते” ( बृह० २। १ । १७ ) घाणों के विज्ञान -गन्ध आदि 
अनुभूति को लेकर'' इत्यादि कथन में प्राणु-इन्द्रियां कहीं 
क्वँ। स्‌ ञ्ञ॒र्मे 'तथा' शब्द उत्पत्ति-क्रम वाली उपमा को कहता 
है, वहां उत्पक्तिक्रम में भाणों को उपमा दी है आकाश वायु 
आदि उत्पत्ति वालों स जिसके अनन्तर पिछला पाद उत्पत्ति 
प्रकरण वाला था, उसके साथ वाले पाद के प्रारम्भ में उत्पत्ति 
विषय होना चाहिए ही था, अतः इस पाद में प्राणों का 
उत्पत्ति वाला उत्पन्न होना लक्ष्य करके तथा सर उपमा दी है 
कि यथा-जल आकाश आदि उत्पत्ति वाल्े-उत्पन्न हुए हैं 
तथा--वैसे प्राण-इन्द्रियां भी उत्पत्ति बाली-उत्पन्न हुई 
हुईं हैं | 


कै 
गाण्यसम्मवात्‌ ॥ २ 


( गौणयसमस्भवात्‌ ) गौणी का असम्भव-गौण्यसम्भव । 
गोणी के असम्मव से । यदि कहा जावे कि प्राणों-इन्द्रियों की. 
उत्पत्ति नहीं होती है जहां कहीं उनकी उत्पत्ति दर्शाई गईं वह 
गोणी दे मुख्या नहीं है क्योंकि आकाश आदि के उत्पत्ति- 
प्रकरण में प्राणों की उत्पत्ति नहों दिखलाई “तस्माद्दा एतस्मा- 
दात्मम आकाश: सम्मूतः । आकाशाद वायु: | बायोरञ:ः 
अग्नेराप: | अद्भयः पृथिवी। प्ृथिव्या ओषधयः । ओषधिम्यो५- 
नम! अन्नात्‌ू पुरुष:।” (ते? ड० २। १ ) यहां आकाश 
आदि की उत्पत्ति तो कही है परन्तु इन के साथ प्राणों- 
इन्द्रियों की उत्पत्ति नहीं कही है। अतः वह गौणी जाननी 
चाहिए यदि ऐसा कहा जावे तो ठीक नहीं क्योंकि प्राणों- 
इन्द्रियों की गोणी उत्पत्ति का असम्भव है, जिस इस वचन को 
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उनकी उत्पत्ति सिद्ध करने के लिए आधार बनाया जा रहा है 
उसी वचन में “अन्नात्‌ पुरुषः” पुरुष अर्थात्‌ शरीर को 
उत्पन्न हुआ कहा गया है ही, शरीर है प्राणों-इन्द्रियों का 
आयतन “चेष्टेन्द्रियार्थाभअयः शरीरम्‌” (न्‍्याय० १।१। ११) 
पुनः प्राणों-इन्द्रियों के आयतन शरीर की उत्पक्ति के साथ 
प्राणों-इन्द्रियों की उत्पक्ति खतः आ ही जाती है' अतः प्राणों- 
इन्द्रियों की उत्पत्ति गौण नहीं है' || २॥ 


तथा-- 
तत्पाक्‌ श्रुलेश्य ॥ ३॥ 


( तत्पाक श्रुते-च ) उन आकाश आदि से पूर्व प्राणों- 
इन्द्रियों की उत्पक्तिविषयक श्रुति के होने से भी तथा स्म्रति से 
इन्द्रियों की उत्पत्ति स्पष्ट होती है। श्रुति--“एतस्माज्जायते 
ग्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । ख॑ वायुज्योंतिराप: प्रथिवी 
विश्वस्य घारिणी” ( मुएड० २। १। ३ ) इस बचन में आकाश 
आदि की उत्पत्ति से पूबे प्राणों-इन्द्रियों की उत्पक्ति कही 
है। तथा “स प्राशमसखज्ञत प्राणाच्छुद्धां खं वायुज्योतिराप: 
पूथिवी |” ( प्रश्नो० ६। ४) यहां भी आकाश आदि से पूर्व 
प्राण की उत्पत्ति दिखलाई है । स्मघृति--“सतक्त्वरजस्तमसां 
सास्यावस्था प्रकृति: प्रकृतेमंहान्‌ महतो5हड्रारोडह झ्ञारात्‌ 
पश्चतन्मात्राएयुभमयमिन्द्रियं तन्माजेम्यः स्थूलमूतानि” ( सांख्य० 
१। ६१ ) यहाँ दोनों प्रकार की इन्द्रियों की उत्पक्ति आकाश 
वायु आदि स्थूल भूतों से पूवे कही गई है ॥ ३॥ 

यदि आकाश आदि से पूर्व प्राणों-इन्द्रियों की उत्पत्ति 
श्रुतियों में कही गईं तब छाल्दोग्योपनिषद्‌ में “अन्नमयं हि सोम्य 
मन आपोमय: प्राणस्तेजोमयी बरागिति” ( छान्‍्दो० ६। ५। ४, 
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६।६। ५, ६९। ७। ६) तेज आदि के पश्चात्‌ 'आपोमय: प्राण: 
मयर्‌ प्रत्यय विकार अर्थवाले से प्राण की उत्पत्ति क्‍यों 
पदिखलाई है। इसका उत्तर देते हैं-- 


तत्पूवकत्वाद्गाचः ॥ ४॥ 


( वाच:-तत्पूवेकत्वात्‌ ) “अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमय: 
ग्राणस्तेजोमयी वागिति” (छान्‍दो० ६। ४५। ४, ६।६। ५ 
६। ७।६) इस वचन में मयट्‌ प्रत्यय से वाक्‌ प्राण मन की 
उत्पत्ति नहीं दिखलाई जा रही है, इसलिये कि वाक्‌ 
इन्द्रिय का श्राणपूर्वक होने से-वाकू-बाणी की प्राणपूर्वक ही 
उत्पत्ति सम्भव है । शरीर में प्राण उत्पन्न हो ज्ञाने पर ही वाक्‌ 
इन्द्रिय की उत्पत्ति होती है किन्तु इस वचन में तो वाक्‌ इन्द्रिय 
की उत्पत्ति धाण से पूर्व दिखलाई है' क्योंकि यहां 'तेज्ञोमयी 
वाक्‌-अश्निरूप वाक्‌ इन्द्रिय है और तेज-अस्रि तो जल और 
अन्न-पृथिवी के सशिक्रम-उत्पक्तिक्रम में प्रथम उत्पन्न होता है. 
'यह कहा गया दै “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूत: । 
आकाशाद्वायु:। वायोरपिः । अग्नेराप: । अद्भथः पृथिवी। 
प्थिव्या ओषधय: | ओषधिभ्योउन्नम्‌'**” (ते० उ० २। १) 
अतः इस पकार वाक्‌ इन्द्रिय की उत्पत्ति अश्लनि से होने के 
कारण प्रथम समझो जावेगी क्योंकि तेज-अश्लि के पश्चात्‌ ही 
जल ओर पृथिवी की उत्पत्ति होती है इससे तो जलों से 
आण की उत्पत्ति वाक्‌ इन्द्रिय के पश्चात्‌ बेठती है जो कि 
अद्धेय नहीं दे शास्त्रीय एवं भौक्तिक उत्पत्तिक्रम की परस्परा के 
पविरुद्ध होने से । अतः “अन्नमयं हि सोम्य मन****! इत्यादि 
वचन से प्राणों इन्द्रियों की उत्पत्ति आकाशादि से पुरातनी है 
डसका विरोध नहों आता । “अन्नमयं हि मनः” में मयट्‌ किस 

१४ क्‍ 








२१० [ वेदान्त दर्शक 


लिये दे सो कहते हैं कि मयट्‌ प्रत्यय का प्रयोग पूबे से. 
उत्पन्न प्राण आदियों की शक्ति के आविर्भावार्थ है यह बहां ही. 
उपक्रम से जाना जाता है, जेसा कि “दघ्नः सोस्य मथ्य- 
मानस्य योउणिमा स ऊध्वें: समुदीषति तत्सर्पिसेवति । एबमेव 
खलु सोसस्‍्यान्नस्याश्यमानस्थ योडणिमा स ऊध्वेः समुदोषति. 
तन्‍्मनोी भ्रवति | अपामश्यमानस्य योडणिमा स समुदीपति 
स॒प्राणों मवति | तेजसः सोस्याश्यमानस्थ योडणिमा रत 
ऊध्चे! समुदीपति सा वाग भवति। अजन्नमयं हि सोम्य मन 
आपोमय: प्राणस्तेजोमयी वागिति” ( छान्‍्दो० ६। ६ । २--५ 3): 
अर्थात्‌ मथी जाती हुईं दह्दी का ज्ञो सूचम भाग है वह ऊपर 
आ जाता है वह घृत ( मक्खन ) होता है, इसी प्रकार खाए 
जाते हुए अन्न का जो खूच्म भाग दे वह मन होता है जो 
खाए-पीए जाते हुए ज्ञक्ों का सूच््म भाग दे वह ऊपर 
आ जाता है वह प्राण होता है खाए जाते हुए तेज-अश्नि का 
जो सूक्ष्म भाग है वह ऊपर आज़ाता है बह वाक्‌ इन्द्रिय 
हो जाता है. अतः मन अन्नमय है प्राण जलमय है बाक इन्द्रिय 
तेजोमयी-अश्विमयी है। मन में शक्ति का आविर्भाव अन्न से 
होता है प्राण में शक्ति का आविर्भाव जलों से होता है और 
वाक्‌ इन्द्रिय में शक्ति का आविर्भीव तेज-अग्नि आग्नेय 
पदार्थों के सेवन से होता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि प्राणों- 
इन्द्रियों की उत्पक्ति आकाशादि से पूबे होती है | ४ 


ठीक है प्राणु-इन्द्रियाँ भी उत्पन्न होती हैं, पर वे कितनी हैं 
यह कहते हैं-- 
सप्त गतेविशेषितत्वाच || ५ | 


( स्॒त ) प्राण सात हैं। सो केसे ( गतः-विशेषितत्वात्‌-च ). 
सामान्य गति-घामान्य रीति एवं ज्ञान से ओर विशेषित होने 
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स-पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतिपादन सर भी “सत्त राणा: पश्चवन्ति 
तस्मात्‌” ( मुगड० *। १। ८) खात प्राण होते हैं यह 
सामान्य गति-सामान्य विधान दे “सप्त वे शीपषण्या: प्राणा:-द्धी 
कर्णो द्वे चचछुपी दे नासिक मुखञ्थ” ( ते० सं० ४। १। 9]१) 
सिर में सात प्राण ढें--दो कान दो आंखें दो नाक-नाक के 
छिंद्र और मुख ये सात हुए, ये पृथक परथक्‌ नाम स विशेषित 
किए हैं अतः सात प्राण हैं ॥ ५ ॥ 


हस्तादयस्तु स्थितो5ते नैवम ॥ ६ ॥ 


( दस्तादय:-तु ) हाथ आदि भी तो हैं. सात से अतिरिक्त 
प्राणु “हस्तों वे अ्रह:” (बृह० ३।२।८) “हस्तौ चादातब्यं 
च ( प्रश्नो० ४। ८) यहां दोनों प्रकरणों में हाथ आदि का 
परिगणत कराया है वे सात से अतिरिक्त हैं। तथा “दशेमे 
पुरुष प्राणा आत्मकादश:” (ब्रृह० ३। ६।४) शरीर में द्श 
पराण-इन्द्रियां हैं ग्यारहदां मन या अन्तःकरण है, यहां 
आत्मा शब्द से मन या अन्तःकरण लिया ज्ञाता है इन्द्रिय 
उपकरण के अधिकार होने से ऐसा ही शह्गराचार्य ने भी 
कहा दे “आत्मशब्देनानतःकरणं परिगृहयते करणाधिकारात्‌” 
( शाड्रभाष्यम्‌ )तमुत्कामन्तं प्राणो<नू त्क्रामति, प्राणमनू त्कामन्तं 
च सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति” ( बृह० ४। ४। २ ) डस जीवात्मा 
के उत्क्रमण-शरीर से निकल जाने के साथ प्राण निकल ज्ञाता 
है भाण के निकल जाने के पीछे पीछे सारे प्राण-इन्द्रियां- 
इन्द्रियशक्तियां निकल जाती हैं । इस प्रकार पांच ज्ञानेन्द्रियां 
पांच कर्मेन्द्रियां और ग्यारहवां मन या अन्‍्तःकररण हुआ ये 
ग्यारह पाण-इन्द्रियां हुईं ( स्थिते ) ऐसा सिद्धान्त सिद्ध 
होने पर ( अत:-न-एवम्‌ ) सात ही प्राण हैं ऐसी बात नहों 
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यह सात का कथन तो मुखभाग-श्रीवा से ऊपर के भाग में 
छिद्रों की दृष्टि से है | ६ ॥ 


अणएवश्ध | 3 || 


( अणवः-च ) वे ये प्राण-इन्द्रियां-इन्द्रियशक्तियां सूच्म 
हैं। केसे ये प्रत्यक्ष तो स्थूल हैं नेत्र आदि । इसीलिये यहद्द 
सूत्र कहा गया है कि गोलकों को देखकर लोग न समझ बेटें 
कि इन्द्रियां स्थूल हैं। ये तो इन्द्रियों के गोलक हैं इन 
गोलकों में वृत्तिरूप या शक्तिरूुप प्राण-इन्द्रियां तो खूच्म ही हैं 
यह जानना चाहिए। उनका सूक्ष्म होना सड्डतित किया भी है 
“तमुत्कामन्तं प्राणो5नूत्क्रामति प्राणमनूत्कामन्तं च सर्वे प्राणा 
अनुत्कामन्ति” (बृह० ४ | ४।२) सुख्य प्राण के उत्क्रमण के 
साथ अन्य नेत्रादि प्राणों-इन्द्रियों का उत्कमण भी कहने से 
सड्लेत किया जाता है कि वे प्राण-इन्द्रियां सूच्म हैं क्‍योंकि 
थ्राण के उत्क्रान्त होजाने-निकल जाने पर नेत्र आदि गोलक तो 
बने ही रहती हैं ॥ ७ ॥| 
0.3 श्रेष्ठ ॥ ८ ॥ 


| श्रेष्ठ:-च ) श्रष्ठ-ज्येछ-मुख्य प्राण भी उत्पक्तिमान-उत्पन्न 
होले वाला और अखु दे । वह श्रेष्ठ ज्येष्ट या मुख्य प्राण कौन 
है सो कहते हैं जो कि शरीर में प्राशन क्रिया करता है 
जीवन सशञ्जार करता है जो कि अपने को पद्च प्रकार से 
विभक्त करके शरीर में रहता है जिसके विषय में कहा है 
“तान्‌ वरिष्ठ: प्राण डवाच मा मोहमापद्यथाहमेवैतत्‌ पश्च- 
धा55त्मानं .प्रविभज्येतद्वाणमवश्टभ्य विधारयामीति” ( प्रश्लो० 
२।३) उन नेत्रादि प्राणों को श्रेष्ठ-मुख्य आण बोला तुम 
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मोह-अभिमान में चर या मुग्ध मत होओ में ही अपने को 
पांच प्रकार से विभक्त करके इस शरीर भार को पकड़ कर 
धारण कर रहा हूं। फिर उसकी श्रेष्ठता कैसे है सो कहते हैं, 
यद्यपि प्राण की श्रष्ठता लोक में प्रसिद्ध है तथापि शात््र से 
उसको श्रेष्ठठता बतलाई जाती है “तेडअ्रद्दधाना बमूवु:'"' 7। न 
सो5भिमानादुध्वेम्ुत्कमत इव तस्मिन्नुत्कामत्यथेतरे सवे एवोत्का- 
मन्‍्ते तरस्मिश्व प्रतिष्ठमाने सब एवं प्रतिष्ठन्ते"'*“''ते प्रीताः पारा 
स्तुवन्ति''*“ ” या ते तनूवाचि प्रतिष्ठित या च चच्तुषि या च 
मनसि सन्‍्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमी:” ( प्रश्चो० २। ४--१२ ) 
उक्त कथन सुनकर वे नेत्र आदि प्राण अद्धाह्वीन हुए मुख्य 
प्राण के कथन की उपेक्षा की पुनः वह मुख्य प्राण शरीर से 
ऊपर निकलने जेसा हुआ तो डसके निकलने के साथ अन्य 
सब नेत्र आदि प्राण भी निकलने लगते हैं पुनः उसके 
रहने पर रह जाते हैं वे प्रसन्न हुए नेत्र आदि प्राण मुख्य प्राण 
की स्तुति करने लगते हैं कि हे प्राण ! जो तेरा अंश 
वाक्‌ इन्द्रिय में रखा है ज्ञो थ्रोज् में जो नेत्र में जो मन में उसे 

कल्याणरूप बना, शरीर से मत निकल | क्योंकि “न वे 
शक्ष्यामस्त्वदते जीवितुम'” ( बृह० ६। १। १३ ) तेरे विना हम 
जीवित नहों रह सकेंगे । “प्राणो वाव ज्येष्ठश्व श्रेष्ठश्व 
( छान्‍न्दो० ४५।१।१) झुख्य प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। 
वह यह मुख्य प्राण भी उत्पन्न होता है सो कहा भी है 
“एतस्माज़ायते प्राणों मनः सर्वेन्द्रियाणि च” (मुण्ड० २। 
१।३) इस परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है मन और सारी 
इन्द्रियां भी उत्पन्न होती हैं | ८॥ 
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ओर बह अ्र ६ प्राणए-- 
न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ ॥ & ॥ 


( बायुक्रिये न ) वायु और क्रिया-तत्किया वायु की क्रिया । 
वह भ्रष्ट या मुख्य प्राण किस स्वरूपवाला दे सो कहते हैं 
वह प्राण क्या प्रसिद्ध बायु है या वायु की क्रिया है जेसा कि 
अन्यत्र कहा है “यः स प्राणो बायुः स.” (ज्ञ० ड० १। 
२६। १ ) यह जो प्राण है वायु है तथा “वायुर्वाव संवर्ग: पा" 
इत्यधिदेवतम्‌" '“अथाध्यात्म॑ प्राणों बाव संबर्ग:” ( छान्दो० 
४।३। २-३ ) भौतिक देबताओं में संवर्ग वायु है और 
शरीर में संबर्ग प्राण है। भोतिक वायु की समानता प्राण से 
की है। इस प्रकार प्राण एक वायु है ऐसा प्रतिभासित 
होता है। दूसरे प्राण क्‍या शरीर में भिन्न भिन्न इन्द्रियों का 
व्यवह्ाररूप बायुक्रिया-चआायु की विशेष क्रिया है क्‍योंकि 
शरीर में प्रत्येक इन्द्रिय की व्यवद्ाररूप क्रिया से प्राण का 
अनुमान होता है । सो उत्तर में कहा है कि यद्द मुख्य प्राण 
न वायु है ओर न द्वी वायु की क्रिया है सो क्‍यों ( पृथक्‌- 
उपदेशात्‌ ) उसके पृथक्‌ वर्णन से, जला कि “एतस्माज्जायते 


( मुगड० २। १॥३) यहां धाणु का उपदेश वायु से प्रथक्‌ 
प्रथण ही किया है। तथा “स प्राणमस्न्न प्राणाज्छुद्धां खं 
वायुज्योतिराप:'**“” (ब्रश्नो० ६।४) यहां भी प्राण का 
उपदेश वायु से पृथक्‌ प्रथम किया है। अतः वह वायु नहीं 
है। जवकि यह वायु ही नहीं तब शरीर के अन्दर बह 
वायु की क्रिया भी नहीं है शरीर में बाह्य वायु के द्वारा 
कोई जीवन क्रिया नहीं होती । जहां कहां प्राण का वायु होना 





ड्रॉ 
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कहां गया वह चलन धर्म की समानता से गौण रूप में 


कहा गया है सामान्य ज्ञानार्थ जसा कि अगत्‌ में वायु चलन 


घर्मवाला खय॑ चलता डे दूसरों को चलाता है ऐसे ही शरीर में 


आण भी चलन धर्म वाला है खयं चलता है दूसरों-शरीस्थ रक्त 


आदि को चलाता डै | परन्तु वह तो शक्ति रूप है ॥ ६॥ 


अच्छा मुख्य प्राण वायु न हो और न वायु की क्रिया हो 
परन्तु इससे डसका कोई विशेष खरूप लक्षित नहीं होता कि 
बह किस सत्ता वाला है वह कहना चाहिए । सो कहते हैं-- 


चक्तुरादिवत्त तत्सह शिष्टयादिम्पः ।। १० ॥ 


( चक्तुरादिवत्‌-तु ) वह मुख्य प्राण नेत्र आदि के समान 
जञ्ञीवात्मा का विशेष साथन है। केसे जाना जाता है सो 
कहते हैं ( तत्सह शिष्टय्यादिभ्यः ) उन नेत्र आदि इन्द्रियों के 
साथ उस मुख्य प्राण की शिक्षा-शास्तन-उपदेश-प्रतिपादन 
आदि होने से तथा शरीरधारण करने के विषय में विवाद 
ओर निर्णय से भी। जसा कि “एतस्माज्नायते प्राणों मनः 
सर्वेन्द्रियाणि च” (मुए्ड० ०।१।३) परमात्मा की आर से 


प्राण मन और सारी इन्द्रियां उत्पन्न छहुईं। इस चचन में नेत्र 


इन्द्रियों के साथ प्राण की शरीर के अन्दर उत्पत्ति की शिक्षा 


यथा उसका उपदेश किया है। तथा “अथ ह प्राणा अहं श्र यसति 


व्यूहिरे' 7” (छान्‍्दो० ४५। १।६ ) मुख्य प्राण के नेत्र आदि 


आरणों ने विवाद किया अपने अपने को बड़ा सिद्ध करने को । 
विवाद करने वालों की उस विवादप्रसकह्ल में कोई समानता 
होती है। पुनः “खा हद वाशुब्क्राम''''“'चज्तुरुचक्राम ५ 


अथ ह प्राण उद्चक्रमिष्यन्‌**“तं हामिसमेत्योचुम गवन्नधि 
त्वं नः श्र छोषसि मोत्कमीरिति। अथ हैन॑ वागुवाच यदहं 





२१६ | वेदान्त दर्शन 


वसिष्ठाईस्मि त्व॑ तद्दसिष्टोडसीत्यथ हैन॑ चक्तुरुवाच यद्हं 
प्रतिष्ठाएस्मि त्वं तत्पतिष्ठउसीति*****” (छान्‍दो० ५। १॥ 
७-१३ ) सब इन्द्रियों ने मिलकर कहा तू श्र ४ है मत शरीर से 
निकल | वाक्‌ इन्द्रिय ने कहा जो मैं वसिष्ठा हूँ सो तू वसिष्ठः 
है नेत्न ने कहा जो मैं प्रतिष्ठा हूं सो तू प्रतिष्ठा है इत्यादि 
कथन में निशेय नेत्र आदि के बीच में प्राण के श्र छठ होने से भी 
मुख्य प्राण नेत्र आदि के समान जीवात्मा का विशेष साधन है: 
यह सिद्ध हुआ || १० ॥ 


यदि कोई शज्ला करे मुख्य प्राण तो नेत्र आदि के समान 
जीवात्मा का विशेष साधन है तब उसका भी कोई रूप 
आदि जेसा विषय होना चाहिए यह प्रसहू आ जावेगा । 
इस विषय में उत्तर देते हैं-- 


अकरणत्वाच न दोषस्तथा हि दशयति॥ ११ ॥ 


( अकरणत्वात्‌ू-च न दोष: ) ठीक है मुख्य प्राण नेत्च 
आदि के समान जीवात्मा का उपयोगार्थ साधन है परन्तु 
वह अकरण है नेन्नादि की भांति इन्द्रिय नहीं है। अतः 
रूपादि किसी विषय वाला होने का प्रसकु नहीं होता 
मुख्य प्राण में । यदि मुख्य प्राण भी नेत्रादि की भांति गन्ध 
आदि विषय का भ्राहक हो जावे। तब श्रुतिस्सृतियों में 
उसके रूप आदि विषय का वर्णन भी किया जावे किन्तु वह तो 
नेत्र आदि इन्द्रियों से विलक्षण ही है (तथा हि दर्शयति ) 
वेसे ही श्रुति दर्शाती है, “ यरिसिन्नुत्कान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव 
इश्यते स वः श्रष्ठ:” ( छान्‍दो० ४। २। ६--७ ) जिस प्राण के 
निकल जाने पर शरीर अत्यन्त दूषित दिखाई पड़े वह तुम्हारे 
में श्रष्ठ है। “तेन यदश्चाति यत्पिबति तेनेतरान्‌ प्राणानवति” 
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( छान्‍्दो० १।२। ६ ) उस से जो खाता है पीता है उस से 
अन्य प्राणों-इन्द्रियों की रक्षा करता है। “पराणेन रक्षन्नवरं 
कुलायम्‌” ( बृह० ४। ३। १२ ) प्राण से इस स्थूत्र शरीर की 
रक्ता करता है। “यस्मात्कस्माचाह्वत्‌ प्राण उत्क्रामति तदेव 
शुप्यति” (बवृद्द० १।३। १६) जिस किसी अक्ल से प्राण 
निकल जाता है वह सूख जाता दै। इस प्रकार और इन्द्रियों 
का धारण रक्षण पोषण जीवन यह सब ग्राण का व्यापार या 
धर्म या कार्य है यह ज्ञानना चाहिए ॥| ११ ॥ 


इस प्रकार वह मुख्य प्राण जीवात्मा का विशेष साधन है 
नेत्रादि की भांति ओर उन नेचत्रादि से भिन्न भी होता हुआ 
सखरूप से वह-- 


पश्चच्ृत्तिमनोवद्‌ व्यपदिश्यते ॥ १२ ॥ 


( पञश्चवृक्तिः-मनोवत्‌-व्यपदिश्यते ) बह सुख्य प्राण मन की 
भांति पांच वृत्तियों वाला कहा जाता द्ै। मन यहां अन्तःकरण 
है जसे ही अन्तःकरण की वुृत्तियां हैं मन बुद्धि चित्त अहड्जार 
एस हो मुख्य प्राण भी चुत्षि भेद से भिन्न भिन्न नामों से 
पांच प्रकार का कहा जाता है। अन्तःकरण तो चार व्यवहार- 
भेदों से मन बुद्धि चित्त अहड्भगर नामों से कहा जाता है 
भाण के नाम व्यापारभेद से पांच नाम हैं “पघाणो5पानो व्यान 
उदान: समानो5त इल्येत्सवें प्राण एव?” (बृह० १। ४। ३) 
धराण अपान व्यान उदान समान हैं। प्राण का चृत्तिव्यापार 
ओर कार्यविभाग केसा वह भी कहा गया है “एप प्राण 
इतरान्‌ प्राणान्‌ पृथक्‌ पृथगेव सन्निधत्ते । पायूपस्थे5पानं 
चच्ुःक्रोत्र मुखनासिकास्यां प्राणः सख्यं प्रतिष्ठते, मध्ये तु 
समान: | एप हा तद्घुतमन्नं समुन्नयति'"' *** “*। नाडीशाखासु 











न रे हे 
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व्यानश्वरति” ( प्रश्नो० ३। ४--६ ) यह मुख्य प्राण अन्‍य 
प्राणों को पृथक्‌ पृथक व्यवस्थित करता है गुदा और उपस्थ में 
अपान को आंख कान मेँ मुख नाक द्वारा खयं प्राण रहता है, 
मध्य शरीर में समान यही खाए हुए अन्न को सम्यक रस पाक 
करता है, नाड़ी शाखाओं में व्यान विचरता है। 'मनोवत्‌? 
शब्द में चृत्ति भेद की समानता चित्त की पांच वृत्तियां हो 
सकती हैं “प्रभाणविपययविकल्पनिद्रास्म॒तयः” ( योग०१। ६) 


प्रमाण, विपय॑ंय, विकल्प, निद्रा, स्मृति हैं प्राण की ब्ृक्तियां 
भाणु अपान व्यान उदान समान ॥ १२ ॥ 


अगुद्ध ॥ १३१॥। 


( अणु:-च ) चकार से अखुश्व मनोवत्‌” मनोवत्‌ का 
अनुबतन है| प्राण अणु भी है मन की भांति, जेसे मन अर 
है ऐसे ही प्राण ऋणु सूच्म है भी। इन्द्रियों में मन की भी 
गणना है जसे मन इन्द्रिय होता हुआ अणु-खूच्म इन्द्रिय है 
ऐसे मुख्य प्राण अखु-सक्ष्म है | यद्यत्रि श्वास प्रभ्वास से 
स्थूल् सा प्रतिभासित होता द्वे किन्तु स्थूल नहीं अपितु सूच्म 
है अपनी पांच कृक्तियों से समस्त शरीरव्यापार करने से 
शरीर से निकलते छुए आत्मा के साथ निकलने के कारण 
सूच्म है । कहा भी है “तमुत्कामन्तं घ्राणोडनूत्क्रामति” 
( बृह० ४ | ४। ५ ) शरीर से निकलते हुए आत्मा के साथ 
प्राण भी निकल्न जाता है॥ १३ ॥ 


अच्छा वह नेत्र आदि प्राण शरीर में किस को अधिष्ठान 
मान कर रहते हैं सो कहते हैं-- 
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ज्योतिराग्धिछानं तु तदामननात्‌ ।! १४ || 


/ ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु) उन नेत्र आदि प्राणों का ज्योति 
आदि अशि आदि पश्चमूत अधिष्ठात तो हें ही, वे अधिष्ठानरहदित 
नहीं हें। पाश्षमोतिक शरीर होने से उनका अधिष्ठान पांच 
भूत होने ही चाहिएं। ( तदामननात्‌ ) बेसा उनके अधिष्ठान 
का श्रुति में पतिपादन होने से । “अश्निर्वाग्भूत्वा सुख प्राविशत्‌ । 
वायु: प्राणो भूृत्वा नासिके घाविशत्‌ आदित्यश्चक्षुभू त्वाउशक्षिणी 
आविशत्‌” (ऐ० बा० २।४) अस्नि वाक इन्द्रिय बन कर 
मुख में प्रविष्त होगई वायु प्राण वनकर नासिका में प्रविष्ठ 


होगई सूर्थे दृष्टिशक्ति वनकर आंख गोलज्षकों में प्रविष्ट 
होगया ॥ १४ ॥ 


ये नेत्र आदि भोगसाधन होकर शरीर में क्रिसके साथ 
सम्बद्ध होकर अपना अपना व्यवहार करते हैं? ये मुख्य 
प्राण के साथ या प्राणस्वामी प्राणवान जीवात्मा के साथ इस 
आकांत्ता पर कहते हैं-- 


प्राणवला च शब्दात्‌ || १५४ ॥ 


( प्राणबता ) प्राणवान-प्राणी-प्राशुसख्वामी-प्राणु को धारण 
करते हुए जीवात्मा के साथ सम्बद्ध हुई नेत्र आदि इन्द्रियां 
भोगसाधन होकर प्रवृत्त होती हैं अपना अपना व्यवहार 
करती हैं, उस प्राणवान जीवात्मा के लिये भोग को साथधती हैं 
इस कारण उस से ये प्ररित किए जाते हैं या एवं प्रयोग में 
लाए जाते हैं। क्‍योंकि (शब्दात्‌ ) श्रुतित्रन खे-श्रुति के 
प्रमाण से-श्रुति में जीवात्मा ही भोक्ता कहा गया है; जेसा कि 
“हा खुपर्णा सयुजा सखाया समानं दृत्तं परिषसखजाते । 
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तयोरन्यः पिप्पलं खाद्वन्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥”? ( ऋ० 
१। १६४ | २०, मुएड० ३। १। १) भन्‍त्र में अन्य: पिप्पल॑ 
खाद्वत्ति' से जीवात्मा को कर्मफल का भोक्ता कहा गया है। 
तथा “अथ यज्रेतदाकाशमनुविषर्णं चक्ुः स चाक्षुषः पुरुषः, 
दशनाय चक्तु;। अथ यो वेदेदं जिप्राणीति स आत्मा गन्धाय 
आ्राणम ( छान्‍दो० ८। १९४) जिस अवकाश में आँख 
लगती द्वै देखने को वहां आँख से देखने वाला द्रष्ठा आत्मा 
देखता है, जो आत्मा अनुभव करे या सोचे कि मैं इसे सू्घूं 
वह आत्मा दे गन्ध अग्रहण के लिए नासिका है। इस प्रकार 
इन्द्रियों द्वारा भोग प्राणवान्‌ आत्मा के लिये हैं आत्मा के साथ 
सम्बद्ध हुईं इन्द्रियां प्रवृत्त होती हैं |। १४ ॥ 


अन्य हेतु-- 
तस्थ च नित्यत्वात्‌ || १६ |। 


( च ) जीवात्मा के भोक्ता होने में यह और हेतु है ( तस्य 
नित्यत्वात्‌ू ) शरीर के अन्दर रहने वाले पदार्थों में डस 
जीवात्मा के नित्य होने से, जीवात्मा नित्य है. प्राण अनित्य है । 
अनित्य भोक्ता नहीं हो सकता उसके अकर्ता होने से, ज्ो हि 
कर्ता वह ही भोक्त" होता है--ज्ञो कर्ता सो भोक्ता यह प्रसिद्ध 
है। कठत्व ज्ञानपूवेक होता है ज्ञानवान सखतन्‍त्र कर्ता का 
“खतन्‍्त्र: कर्ता” (अष्ठा० १ | ४। ४४ ) कर्ता खतनन्‍त्र होता है 
इस विधान से | अतः मुख्य प्राण से युक्त नेत्र आदि इन्द्रियां 
जीवात्मा के साथ सम्बद्ध हुई भोग के साधन हैं | १६॥ - 


नेञादि इन्द्रियां जीवात्मा के भोग साधन हैं इस में अन्य 
हेतु देते हैं-- 
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त इन्द्रियाणि तद्बथपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ || १७ || 


( ते-इन्द्रियाणि[ ) वे नेत्र आदि प्राण जीवात्मा के भोग- 
साधन खरसंज्ञा से इन्द्रियां भी कहे जाते ओर जाने जाते हैं, कि 


वे नेच्च आदि प्राण इन्द्रियां नाम से समाख्या बल से जीवात्मा के 


भोगसाधन हैं क्‍योंकि जीवात्मा इन्द्र है, इन्द्रियां इन्द्र की 
होती हैं यद्द प्रसिद्ध है ही । कहा भी है वेद में “इन्द्रियाणि 


शतक्रतों या ते जनेषु पञ्चसु । इन्द्र तानि त आवरण” ( ऋ० ३। 


३७। ६ ) अर्थात्‌ हे इन्द्र जो तेरी इन्द्रियां पश्च जनों में हैं 
उन्हें में खीकार करू---अनुकूल बनाऊं या मैं सुरक्षित करू । 
तथा शब्दशात्त्र व्याकरण में कहा है “इन्द्रियमिद्धलिक्षम्‌***” 
(अप्टा० ४५ ।२५। ८३) इन्द्र का लिह् है इन्द्रिय। अच्छा तो 
नेत्र आदि प्राण होते हुए भी इन्द्रियां क्‍यों कहे जाते हैं 
( तद्दघ्पदेशात-अन्यत्र श्रष्ठात्‌ू ) श्रष्ठ अर्थात्‌ मुख्य प्राण से 
अ्न्यत्र उन नेत्र आदि का व्यपरदेश-नाम व्यवहार है। अतः 
मुख्य से भिन्न नाम वाले कहे जाते हैं “एतस्माज्जायत प्राणो 
मनः सर्वेन्द्रियारि च ( मुएड० २। १। ३) परमात्मा से प्राण 
मन और सारी इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं ॥ १७ || 


वे नेत्र आदि प्राण मुख्य प्राण से सवेथा भिन्न हैं यह 
(दिखलाते हैं-- 
मेदश्रुतेः || १८॥ 


( भेदश्रुते: ) भेद अवण से, मुख्य प्राण से नेत्र आदि का 
भेद श्रुतियों में उपदिश है “वाडम्मनश्वक्तुः श्रोत्रं च ते प्रीताः 
प्राण स्तुवन्ति ( प्रश्ञो० २१४ ) वाक्‌ मन नेत्र श्रोत्र इन्द्रियां 
असन्न होकर प्राण की स्तुति करती हैं । “ते ह वाचमुचु: 
ते ह चच्ुरुचु:'““'ते हु श्रोत्रमुचु:“**” (बृह० १।३। 
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२--६ ) वे सब वाक्‌ को बोले थे सब नेत्र को बोले वे सब 
थ्रोत्न को बोले | ऐसा उपक्रम कर “अथ हैनमासन्यं प्राणमुचु:” 
( बृद्द० १। ३।७ ) पुनः इस मुख्य प्राण को वोले | इस प्रकार 
मुख्य प्राण से भेद करके नेत्र आदि श्रुतियों में खुने गए हैं 
दर्शाए गए हैं ॥ १८ ॥ 


इसी विपय में ओर भी हेतु देते हैं-- 
वैलचुण्याच ॥ १६ ॥। 


( ये ) और भी यह अन्य हेतु कि मुख्य प्राण से भिन्न रहें 
नेत्र आदि प्राण ( वेलक्षरयात्‌ ) विलक्षणता खे-सुषुप्ति में 
नेच्रादि प्राण अपनी अपनी दृत्ति को त्यागकर सो जाती हैं 
किन्तु मुख्य प्राण तो अपनी पांचों वृत्तियों से ज्ञागता ही है, 
कहा भी है “तेन तहरंप पुरुषो न श्णोति न पश्यति न जिश्नति 
न रखयते न स्पृश॒ते नाभिवदते नादत्ते नाननन्‍दयते न विरूजते 
नेयायते खपितीत्याचक्षंते | प्राणाक्‍्नय एवेतस्मिन पुरे जाग्नति” 
( प्रज्नो० ४ । २--३ ) अर्थात्‌ यह आत्मा सुषुप्ति में न खुनता है 
नदेखता है न खूधता है न रस लेता है न स्पर्श करता है 
न बोलता है न हाथ से पकड़ता है न गुप्तन्द्रिय की क्रिया 
करता है न मल त्याग करता है न गति करता है, खसोता है 
इतना ही कहते हैं प्राण अश्वि ही इस पुर-देहपुर में जागते हैं । 
तथा नेन्न आदि का धर्म अपने अपने रूप आदि बिषयों का 
अहण करना है, जेसा कहा है “वदिष्यास्येवाहमिति वाण्दप्ने 
द्रच्याम्यहमिति चन्नुः भ्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रम्‌*"**?” ( बूह० 
१।४।२१) मैं बोलूंगा अतः वाक्‌ इन्द्रिय को धारण करता हूँ 
कार्य में ल्ाऊं देखूंगा इसलिये नेत्र को खुनूंगा इस हेतु कान 
को धारण करता हूं । परन्तु मुख्य प्राण का धर्म हे शरीर और 
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इन नेत्र आदि इन्द्रियों को धारण करना जीवन देना। जेसे 
कहा दे “तान वरिष्ठ: प्राण उबाच मा मोहमापद्यथाउह्मेवेतत्‌ 
पञ्मघाउ5त्मानं प्रविभज्येतद बाशमवण्भ्य विधारयामि' 
( प्रक्षो० २)३ ) अर्थात्‌ उन नेत्र आदि को मुख्य प्राण बोला 
मोह-गर को मत प्राप्त होओ में ही अपने का पांच प्रकार से. 
विभक्त करके इस शरीरभार को उठाकर धारण कर रहा हूं। 
इस प्रकार नेत्र आदियों स मुख्य प्राण की विलक्षणता होने से 
बह इन से भिन्न विशेष साधन जीवात्मा का है ॥ १६॥ 


शरीर की प्राण आदि खच्मरूष्ठटि परमात्मा की रची हुई 
यह कहा गया । अब उसकी स्थूलखपष्टि भी परमात्मा के द्वारा 
रची हुई है यह कहते हैं-- 


संज्ञामूर्तिक्लपिस्तु त्रिवृत्कुवंत उपदेशात्‌ ॥ २० ॥ 


( संज्ञामूतिक्लप्ति:-तु चि₹त्रृत्कुवेतः ) 'तु' शब्द अपि-भी? 
के अर्थ में । जो ही संज्ञा और मृति की कलृप्ति है वह भी 
अवृत्‌ू-करने वाले परमात्मा की ही कृति-रचना ज्ञाननी 
चाहिए, जीवात्मा की नहीं | छान्‍्दोग्य श्रुति में तेज जलन अन्न का 
त्िकृत्‌ परमात्मा की कृति-रचना वतलाकर पढ़ा गया है. कि 
“सेय॑ देवतेक्तत हन्ताहमिमास्तिस्त्रों देवता अनेन जीवेनात्मना5लु- 
प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति। तासां जअजिजृतं बिव्वतमेकेकां 
करवाणीति” ( छान्‍दो० ६। ३। २-३ ) इस वचन में नाम और 
रूप का व्याकरण 'अर्थात्‌ नामव्याकरण-संज्ञाक्लूप्ति और 
रूपव्याकरण अर्थात्‌ मूतिकलप्ति ये दोनों ही जीवात्मा के साथ 
अनुप्रविष्ठ हुआ परमात्मा ही शरीर में करता है यह कहा गया 
छहै। जब कि जीवात्मा गये में प्रविष्ठ होता है उसी समय 
परमात्मा का अजुत्वेश भी है ही उसके विभु होने से, तब 
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शरीराज्डों का निर्माण परमात्मा ही जीवात्मा के लिए करता 
है, उनका कर्ता जीवात्मा नहीं है, वह तु निमित्ती है. उसके 
निमित्त ही परमात्मा करता है डसके भोगसाधन के लिए। 
शरोराज्लों का रचयिता परमात्मा है यह केसे ज्ञाना जाता है । 
सो कहते हैं ( डपदेशात्‌ ) उपदेश से, वहां ज्िवृत्‌ करने का 
कर्ता परमात्मा उपदिष्ट किया है वह ही शरीराजह्लों का कर्ता 
भी । “सेय॑ देवता” शब्द से ज्ञो हपे देवता परमात्मा तेज जल 
अन्न का तिवृत्‌ का कर्ता परमात्मा देवता है' वह ही शरीर 
में नाम ओर रूप का भी कर्ता है।अपि च 'सेय॑ देवताउनु- 
प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' इस में 'समानकत्‌ कयो: 
पूवेकाले” (अश्ञा० ३। ४। २१ ) इस प्रमाण से दोनों क्रियाओं 
अनुप्रविश्य/ और “्याकरवाणि! का कर्ता समान है-एक 
है। तथा अन्यत्र भी नाम और रूप का विधाता परमात्मा 
हो उपदिष्ट किया हे “आकाशो थे नामरूपयोनिवैहिता” 
( छान्‍दो० ८। १४। १ ) आकाश-सर्वत्र व्याप्त एवं सर्वत्र 
प्रकाशमान परमात्मा ही नाम और रूप का निवेर्तक है- 
सम्पादक है-निर्माता है। स्म्रति में भी “सर्वेषां तु स नामानि 
कर्माणि च प्ृथक्‌ पृथक्‌ | वेदशब्देभ्य एवादो पृथक संस्थाश्व 
निमेमे ॥” ( मचु० १।२१) उस परमात्मा ने सब के नाम 
ओर कम तथा संस्थान पृथक्‌ पृथक वेद शब्दों से ही आदि में 
निर्माण किए। वेद में भी कहा है “यो देवानां नामधा'*-” 
६ ऋ० १०। ८२। ३) जो परमात्म/ संसार में दिव्यगुण वाले 
भम्मुख पदार्थों का नाम रखने वाला है। अतः शरीर 
अन्द्र स्थूल अज्लों का भी निर्माता परमात्मा ही हे यह 
ठीक हे ॥ २० ॥ 

वे तेज जल अन्नरूप-अश्रि जल पृथिवी रूप तीन बाहिरी 
जित्वत्‌ देवता रूप 'इमास्तिस्त्रों देवताः पुरुष प्राप्य बिद्वत्‌ 
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जिवृदेकका भवति ( छान्दो० ६।|४।७) शरीर में आकर 
एक एक जिलृत्‌ जिवृत्‌ हो जाती है । फिः ये जिचता को केसे 
प्राप्त होते हैं सो कहते हैं-- 


मांसादि मौम॑ यथाशब्दमितरथोश्व ॥ २१॥ 


( मांखादि मौमम्‌ ) शरीर में जो मांस आदि जिबतता है 
भोम-सूमि-अन्न की है। कहा मी है “अन्नमशितं जरेधा 
विशीयते तस्य यः स्थविष्ठो घातुस्तत्‌ पुरीष भबति यो 
मध्यमस्तन्मांस योउणिप्टस्तन्मन:” ( छान्‍दो० ६। ५। १ ) खाया 
हुआ अन्न तीन प्रकार परिणत हो जाता है डसका ज्ञो अत्यन्त 
स्थृूल् घातु-अंश प वह मल्र वन जाता है जो मध्यम है. वह 
मांस और जो अत्यन्त सक्षम है बह मन बन जाता है 
( इतरयो:-च यथाशब्दम्‌ ) अन्न से भिन्न जल और तेज्ञ का 
यथाश्रुति परिणाम जानना चाहिए अर्थात्‌ उपनिषद्दचनानुसार 
जल के परिणाम स्थूल तो मूत्र, मध्यम रक्त, सूच्म पाण। 
तेज-अश्लि के परिणाम स्थूल तो हड्डी, मध्यम मज्ञा-बर्बी, सूच्म 
बाक इन्द्रियशक्ति ॥| ६१ ॥| 


वेशेष्यात्तु तद्ठादस्तद्वाद। ॥ २२ ॥ 


+ 2४% 


( तद्घाद:-तद्घाद:-वेशेष्यातू-तु ) 'तद्बादस्तद्वाद:' दो वार 
पाठ अध्यायसमाप्तिसुचक है। 'तद्धाद:' पू्वे सूतप्रदर्शित मांसादि 
भोम-अन्न परिणाम आदि वाद-कथन वेशेष्य-विशेषता से 
है-अधिकता से है। यद्यपि मौतिक जगत्‌-बाहिरी जगत्‌ 
ओर शरीर के अन्दर बता अक्ल समूह सब ही जिबृत्‌ से 
परिणत हुआ है, तथापि शरीर में मांस आदि भौम-भूमि 


अन्न से, रक्त आदि जल से, मज्जा आदि तेज से परिणुत हुए. 
१४ 





२२६ क्‍ ( वेदान्त दर्शन 


वेशेष्य-विशेषता-अधिकता को लेकर कहे जाते हैं। अन्य 
प्रक्रर-- प्रकतेमेहान_ महतो5हड्भारो5हड्जारात्पश्चतन्मात्राययु- 
भयमिन्द्रियं तन्मराज्ेम्यः स्थृूलभूतानि पुरुष: *-?' ( सांख्य० 
१। ६१ ) कथन से शरीर पाश्चमौतिक सूचित होता है बह 
शरीर यहां अजिब्ृत्‌ से उत्पन्न हुआ कहा जाता है वेशेष्य- 
विशेषता-अधिकता से शरीर रचना परिणाम तेज जल अजन्न 
तजिद्ृत्‌ से अधिकता के कारण है। और भी--' 'पृथ्चिव्या 
आओषधय: । ओषधीम्योउ्न्षम्‌ । अन्नात्‌ पुरुष: स वा एप 
पुरुषो5तन्नरसमयः” ( ते० ३० १५ । १) प्रथिवी से ओषधियां, 
ओबषधियों से अन्न, अन्न से शरीर, शरीर अन्नरसमय है। इस 
कथन में पृथिवी का परिणाम शरीर कहा गया है, इस प्रकार 
शरीर पाथिव है यह वाद जो प्रतिपादित किया ज्ञाता है वह भी. 
वेशेष्य-विशेषता-अधिकता ले-अधिकांश प्रथिबी का भाग 
शरीर में होने से इत्यादि जानना चाहिए ॥ २२ ॥ 


द्वितीयाध्याय में चतुर्थ पाद समाप्त ॥ 
स्वामित्रह्म मुनि कृत भाषाभाष्यसहित द्वितीयाध्याय समाप्त ॥ 
-+आार#0०-- 
[तीग अध्याय 
नथम पाद 


तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति सम्परिष्वक्तः 
प्रश्ननेरूपणाभ्याम ॥ १॥ 


( तदन्तरपतिपत्तों ) तत्‌” शब्द से समीपी पिछले पाद के 
अन्तिम चालू त्रिवृत्‌ से उत्पन्न हुआ शरीर अभ्िप्रेत है; 
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तदन्तरप्रतिपत्ति-शरीरान्तरप्रतिपत्ति-अन्य शरीर की प्राप्ति 
अर्थात्‌ पुनर्जन्म में ( परिष्वक्तः-रंहति ) पुनः पुनः जन्म के हेतु 
रूप अभिनिवेशफल देनेवाले सूचमदेह से संसक्त हुआ जीवात्मा 
इस शरीर से निकलता है । केस जाना जाता है इसके 
सम्बन्ध में कहा है ( प्रश्षनिरूपणाभ्याम्‌ ) प्रश्ष और उत्तर के 
द्वारा । उस विषय में प्रक्ष और उत्तर किए हुए हैं-- “चेत्थ 
यथा पश्चम्यामाहुतावाप: पुरुषवचसो भवन्ति” ( छान्‍्दो० ४ । 
5१) जानते हो जबकि पश्चमे आहुति में आपः-जल पुरुषवाणी- 
वाले द्वो जाते हैं-देही प्राणी कहे जाते हैं | यहां आपः'-जत 
सूच्म शरीर का लिक्ल है। पू्वेदेह का नाश होजाने पर कोई 
वस्तु अपूभाव-सच्म जल भाव से कही जाने वाली शेष रह 
जाती दे जोकि दूरी देह की प्राप्ति में निमित्त बनती है। यहां 
प्रश्न के साथ निरूपण भी दोनों हें ॥ १॥। 


अच्छा दूसरी देह की प्राप्ति में सूक््म देह से युक्त हुतात्मा 
जावे किन्तु केसे सूक्ष्म देह अपू शब्द-जल शब्द से कहा गया 
जबकि सब का देहमात्र अिचृत्‌ वाला है-पृथिवी जल अश्लि से 
निष्पन्न होने वाला है | इस विषय में कहते हैं-- 


व्यात्मकत्वात्ु भूगस्त्वात्‌ ॥ २॥ 


( ज्यात्मकत्वात्‌ तु ) 'तु' शब्द अपि-भी' के अर्थ में है । 
ज्यात्मक होने से भी-पृथिवी जल अग्नि से निष्पन्न होता 
हुआ भी सूच्मदेह अपू शब्द-सूच्म जल के रूप से कहा जाता 
है ( भूयस्त्वात्‌ ) अपॉ-जलों-जल्लमागों की अधिकता से। 
जसे स्थूल शरीर पाथिव कहा जाता, है प्रथिवी भाग की 
अधिकता से णवं रूच्मदेह जलभाग की अधिकता के कारण 
अराप:ः-जल रूप' से कहा जाता है। अतः दोष नहीं है (॥ २ || 
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फिर उस देहान्तर ग्राप्ति में कहे हुए सच्मदेह का जाना 
छुष्ठ करत छ-- 


ग्राशगलेश्व ॥। ३ ॥ 


( धाणुगते:-च ) प्राण की गति से भी खच्मदेह् का दूसरे 
जन्ल में जाना सिद्ध होता है, क्‍योंकि पाण विना आधार के नहीं 
ठहरता है और खूच्म देह प्राणों का आयतन दै और प्राण की 
गति कही गई है “तसुत्कामन्त॑ प्राणोडनूत्कामति प्राणमजून्‍्क्रा- 
मन्त सब पाणा अनूत्कार्मान्त! (दुह्व० ४। ४। २) यहां कहा 
गया दे झुख्य प्राण शरीर से उत्क्रमण करता है-चला जाता है 
दूसरे दृह &, ऋतः प्राणों का आयतन सूचमदेह भी पुनजैम्म में 
चला जाता है ॥ 5 । 


अग्न्यादिगतिश्नतेरिति चन्न माकतत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 


( अम्न्यादिगतिश्रुतेः-इति चेतू-न ) “यत्रास्य पुरुषस्य 
सतस्याभि बागप्येति बातं घाशणुः *** ( बृद्व० ३। ०। *३ ) 
अर्थात्‌ मरणकालत्न में वाक्‌ आदि और प्राण भी अज्लि आदि 
देवों के प्रति चल्ले जाते हैं यह इस अ्रति में कहा है तब उक्त 
वाकू आदि और धाण दूसरे देह में जीवात्मा के साथ चले 
जाते हैं यह केसे सक्ृत है, यदि ऐसा कहा जावे तो ऐसा कह ना 
ठीक नहीं। क्योंकि ( भाक्ृत्वात्‌ ) धाक्‌ आदि पाण का अज्लि 
आदि देवों के प्रति चेत ज्ञाना भाक्त है-गोण है, इसलिये कि 
वहां पर ही कहा गया है “ओषधीलॉमानि वनस्पतीन केशा:” 
( बृह० ३। <। १४ ) केशों-बालों और लोमॉ-रोमों का 
वनस्पति ओषधियों के प्रति चले जाना भी तो कहा गया है 
वह गोण है यह स्पष्ट ही है उसके एक सम्बन्ध से अग्नि 
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आदि के प्रति बाक्क और प्राण का चले जाना भी गोण ही है 
यह जानना चाहिए ;। ४ ॥ 


प्रथमव्श्रवणादिति चेन्न ता एव ह्यपपत्तेः !| ५॥। 


( प्रथमे-अश्वव्रणातू-इति चेत्‌ू ) प्रथम-उत्कृए-अलोक 
नामक अस्लिम सनक््मदेह कहलकाने वाले अपों-सूच्म जलों का 
अवग नहों है “अखो वाव लोको गौतमापि: '' *  तस्मिन्ने- 
तस्मिन्नञ्नो देवा: श्रद्धां जुछति” /छुछदो० ५! ४। २-०२ ) इस 
वचन में आपः -जलों का श्रवण पाठ नहों है किनन्‍त श्रद्धा 


शब्द है कि दयलोक अप्नि में देव थ्रद्धा को होमते हें। जब कि 


शक 


आपः जल ही नहीं हें तव उनसे परि्ष्दिक्त घिश हुआ 
जीवात्मा के दूसरे देह में ज्ञान का प्रसड् नहीं वन पड़ता यदि 
ऐसा कहा जावे तो ( न ) ऐसा न कहना चाहिए ( ता:-एव हि- 
उपपते: ) क्योंकि वे आपः-जल् ही अ्रद्धा शब्द के बाउय होने 
से उपपन्न हें-यक्त हैँ । यहा वात उपसंहार में कही है “इति 
त॒पश्चस्यथामाहुतावाप: पुरषवचसों भ्चन्ति” ( छान्‍्दी० ४। 
६। ३१ )ये तो पाचवी आहुति से आपः-जल पुरुष बोली बाले 
हो जाते हैं| भ्रद्धा शब्द आप:-जल का यवायक है भी. 
“श्रद्धा वा आपः” ( तें० बा० ३॥ २।४ ) अर्थात श्रद्धा 
जल द्वैे ॥ ४ || 


१. 


अश्रवतत्वादिलि चेन्नेष्टादिकारिएणां पतलीते। । ८५ ॥ 


( अश्वुतत्वात्‌ू-इति चेत्‌ ) रंहति प्रकरण में दूसरे देह को 
प्रांस होने के प्रकरण में आप:-जलों का भ्रवण हे जीवात्मा का 
अश्रवश नहा हं--बद तो अश्वत हैँ अतः खसच्मदंहबायी 


आप:ः-जलीं से परिष्वक्त-घिरा हुआ जीवात्मा दूसरे देह को 
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प्राप्त नहों होता है यदि यह कल्पना करे तो ( न) ठीक नहीं | 
क्योंकि ( इशष्टादिकारिय[ प्रतीते: ) इश्टापूते आदि कर्म करनेवाले 
जीवात्माओं की प्रतीति वहां स्पष्ट है “अथ य इसे आम 
इश्चापूर्ते दत्तमित्युपासते ते श्रूममभिसम्भवन्ति ध्रूमादु राजिम्‌*' 
पित॒लोकादाकाशमाकाशाबन्द्रमसमेष - सोमो राजा” ( छानन्‍दो० 
5५। १० | ईे-४ ) जो ये आमनगर में इ और आपूर्त दान कर्म 
सेवन करते हैं वे घूम हो जाते हैं धूम से राह्रि- पितृलोक 
को वहां से आकाश आकाश से चन्द्रमा को यह सोम राज्ञा 
है। जो यह सोम राज्ञा है “ तस्मिन्नेतस्मिन्नय्ी देवा: श्रद्धां 
जुह्मति तस्या झआहुतेः सोमो राजा समस्मवति” ( छानन्‍्दो० ५। 
3। ९ ) डस इस अश्नि में देव अद्धा को होमते हैं उस आहुति 
से सोम राजा सम्पन्न होता है । इस प्रकार प्रश्न ओर उत्तर से 
सूचमदेहवाचक आप:-जलों के साथ जीवात्मा दूसरे देह को 
प्राप्त होता है || ६॥ 


वहां गया हुआ जीवात्मा देवों के अन्नमाव को प्राप्त 
हो जाता है--“एब सोमो राजा तदवानामन्नं तं देवा भक्तयन्ति” 
( छान्‍दी० ४ । १०।४) यह सोम राज देवों का अन्न है 
डसे देव खाते हैं। तब उसका इृष्टादि कमैफल भोग के लिये 
जाना युक्त नहीं बनता । इस विषय में उत्तर देते हैं-- 


भाक्त वाउ्नात्मवित्ततात्‌ तथा हि दर्शयति ॥ ७ ॥ 


( भाक्त वा-अनात्मविक््वात्‌ ) वा' शब्द वाक्यालड्डारर्थ है 
'च शब्द को भांति। इश्ठ आदि कर्म करने वालों को देवों का 
अन्न होना देवों द्वारा भक्षण किया जाना जो कहा ज्ञाता है 
वह गोौण है उनके अनात्मवित्‌ होने से-आत्मज्ञानी न होने से- 
आत्मज्ञान से रहित होने के कारण-कर्म में ही प्रवृत्त रहने से 


| वेदान्त दर्शन 
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( तथा हि दर्शयति ) बवेसे ही कर्मी जनों की गति को उनके 
अम्तत्व से रहित होने ओर अस्थिरत्व को श्र॒ति दर्शाती है 
“तद्यथेह कर्मंच्ितों लोक: क्षीयते एवमेब्रामुत् पुएयचितो 


| 


लोक: कज्ञीयते” ( छान्‍दो० ८। १। ६५) जसे इस लोक में 
कम स प्राप्त फल ज्ञीण हो जाता है वेसे ही वहां पुण्य से प्राप्त 


फल ज्ञीण हो जाता है । “स सोमलोके विभूतिमनुभूय 
पुनरावर्तते? ( प्रश्नो० ५। ४) वह सोमलोक में विभूति को 
अनुभव करके फिर लौटता है । अतः इष्टादि कम करने वालों 


को देवों का अन्न कहां जाना गौण ही है उनके अधीन हो 
'घुनजन्म धारण कराने से उनका अन्न कहा है सझुख्य नहीं 


क्योंकि देव तो कुछ भी नहीं खाते पीते हैं. “न ह देवा अश्वन्ति 


'न॒ पिबन्ति” ( छान्‍्दो० ३।६। १)॥ ७॥ 


कृतात्यथे उनुशयवान दृष्टस्मति भ्यां यथेतम- 
नेव॑ च ॥ ८॥ 


( कतात्यये यथेतम्‌-अनेव॑ च-अनुशयवान ) “तस्मिन 


यावत्सम्पातमुषित्याइथंतमेबराध्चान॑ पुननिवर्तन्ते यथेतम” 
| ( छान्दी ० ४ |] १०। ) इस चचन म॑ स्पष्ठ हैः क्कि चन्द्र लोक 


से इष्टादि कम करने वाले कमेफल को भोगकर कमक्षय 
होने पर फिर इस लोक में कम करने के लिये जसे गए वेसखे 
अवरोहण क्रम से बेसे नहों अपितु प्रतिलञोम क्रम से आता हे। 
अतः वह अनुशयवान्‌ कम संस्कारवान्‌ होता हुआ यह 


जानना चाहिये। कंसे जाना जाता है सो कहते हैं ( दृश्स्सति- 
भ्याम्‌ ) साज्ञात्‌ श्र॒तिवचन से ओर स्मृति से। श्रति है 
उक्त बचन से आगे ही पढ़ा गया है “तथ्य इह र्मणीयचरणा 
अभ्याशों च यत्ते र्मणीयां योनिमापद्येरन्‌''''अथ य इह 
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कपूयचरणा अभ्याशों ह यत्त कपूर्या योनिमापद्येर्न्‌” ( छान्‍्दो० 


€। १०। ७) रमणीय आचरणवाले शीघ्र रमणीय योति को 
पाप्त होते हैं गनदे आचरण बाले पापाचरणवाले-शीघ्र गन्दी- 
पापयोनि को ग्राप्त होते हूँ | स्मृति भी ' चन्द्रादिलोकेड- 
प्यावृत्तिनिमित्तसद्धाबात्‌” ( खांख्य० ६। ४६ ) चन्द्र-आदि 
लोक में भी आवृक्ति-लौटने के निमित्त होने से होती है ॥ ८ ॥ 


चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति काष्णाजिनिः॥ ६ ॥ 


( चरणात्‌-इति चेत्‌ ) देहाल्तर प्राप्ति में अनुशय कारण 


क्यों कटद्दा जाता हे जबकि चरणु-आचरण वहां पढ़ा गया हे 


“रमणीयचरणा: कपूयचरणा:” तब तो चरणु-आच रण दी 
देहान्तर प्राप्ति में कारण होवे-हो सकता है यदि ऐसा कहा 
जावे तो ( न ) ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ( उपलक्षणार्था- 
इति काष्णजिनि: ) इस वचन में चरण-आचरण की भ्रति 


उपलक्षणार्थ हे वह अचुशय को उपल्क्षित कराती है। य्पि 
चरण शब्द आचरण का पर्याय हे परन्तु कर्मक्षय होमे पर 
चरणु-आचरण का बसकु कहां रहता है। किए कर्म के फल 
भोग के अनन्तर तो अज्ुशय-संस्कार या वासनाभाव रहता ही 
है जिस से प्रेरित हआ देहानवर को 5 की नि, 
छठ स्तृ भें ते डे | ॥ 5 ल्तर का प्ात छठ ती 58, 5य(९६॥० यहां 


चरण शब्द अनुशय को उपलक्तित कराता है गड्ला में घोष की 


भांति ऐसा कार्ष्णाजिनि आचार्य मानता है।। ६ || 


. आनथकक्‍्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


( आनर्थक्यम्‌-इति चेत्‌ ) श्रूति में चरण शब्द की 
अनर्थकता होने का प्रसक्न आता है यदि ऐसा कहा जावे तो 
(न ) यह बात नहीं, क्‍योंकि ( तदपेक्षत्वात्‌ ) चरण-आचरण 








| 


हि 
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को अपेक्षा होने से अनुशय में. अचुशय चरण को अपेक्तित 


करके होता है यह सूचित भी किया है “आचारदीन न पुनन्ति 
चेदा:? (वसिष्ठ धमशात्र ५ । ६२) आचागरहीन को वेद पवित्र 


नहीं करते । “आचाराह्रिच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते 
आचार्ण तु संयुक्त: सम्पूणफलभाग्मवेत्‌ ॥' ( मनु० १। १०६) 


9; 


कं 


आचार रू गहित विद्वान वेद के फल्न को प्राप्त नहीं करता छः 
आचार से संयुक्त हराकर तो सम्पूण फल लाभ करता है ॥२०॥ 


सुकृतद॒ुष्कूल एचले बादरे) ॥ ११ ॥ 


( सुक्कतदुष्कृत एव-इति वादरि: ) सुक्ृत-पुणय दुष्क्त-पाप, 
दो प्रकार का कमे ही चरण है ऐसा बादरि आयाये मानता ह्दै 
उसके मत में “रमणीयचरणा: कपृयचरणा:” यहा कथन लिह्न 


श्र गे कक 
ह-प्रमाण ह हेतु है ॥ ११॥ 


अनिष्ठादिकारिणासपि च शझतमस ॥ १२॥ 


( अनिष्शदिकारिणामू-अपि थे श्रतम ) इए आदि क 
करने वालों का भी चन्द्र लोक आदि को जञागा धाति मे कहा 
गया है, जसा कि “थबं के चास्माज्ञोकात्पयन्ति चन्द्रमसमेव 
त॑ सब्र गच्छुन्ति! ( कोषीतकि० उ० १।:) जो कोई इस 
लोक से प्रयाण करते है वे सब चन्द्रलोक को ज्ञाधे हैं। जब कि 
वे चन्द्रलोक को जाते छें तो हर वहां से लौटते भी हैं यह 
जानना चाहिए ॥ १० | 


संयभ्तनन त्वजुमूयतरबघामारोहावरोहं तदगति- 
दशनात्‌ | १३ 


(| संयमने तु-अनुभूय ) संयमन-यमसदन-पृथिवी से सेघ- 
मण्डल तक युल्रोक से इधर वायु मय अन्तरिक्ष है वहां की 


+ 


हे चिि़े 
+ १ 
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वहां अवस्थाओं को अनुभव करके वे इष्ट आदि कर्म न 
करने वाले इस लोक में फिर आते हैं. उनका चन्द्रलोक में 
गमन नहीं होता, भोगार्थ ही वहां उनका जाना होता है वहां 
उन्हें, भोग नहीं करने होते हैं, इछ कर्म न करने से 
( इतरेघाम-आरोहावरोहौ ) उन इतरों-इप कर्म न करने वालों 
के संयमन-यमसदन-वायुमय अन्‍्तरिक्त में आरोहणु-नीचे से 
ऊपर जाना मेप्रमएडल तक जहां तक चन्द्रमा का पृष्ठ है 
होता है पुनः वहां से अवरोहण-ऊपर से नीचे लौटना होता है 
( तदुगतिदशनात्‌ ) वहां संयमन में जाना तो वेद समान दर्शाता 
है “वेवस्त्रतं सज्लगनं जनानाम्‌” ( ऋ० १०। १४। १७ अथवै० 
र८। ३। ९३ ) जायमान-सब उत्पन्न होनेयालों का संयमन- 
यमसदन में जाना होता ही है। पूर्वंसत्र में श्रतम्‌” इस 
पद से उपनिषद्‌ श्र॒ति गृह्दीत है यहां “ दर्शनात्‌” पद से वेद 
लक्षित होता है ॥ १३ ॥ 


सस्‍्मरमन्ति च ॥ १४ || 


( स्मरन्ति थे ) वेखे ही वेदानुसार नचिकेता के डपाख्यान- 
अलड्भार में पढ़ते भी हैं “अय॑ं ल्ोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनवेशमापचते मे” (कठो० १।२।६) यह लोक है 
पर लोक नहीं ऐसा माननेवाला वार वार मेरे वश में आता 
है। यहां प्राणी का यम के बश में बार वार आना कहा. 
जाना स्पष्ट है ॥ १४ ।। 


अपि च सप्त ॥ १५॥ 


( अपि च सप्त ) और हां संयमनस्थान-यमसदन-बायुस्तर 
सात हैं पृथिवी के ऊपर, जिनका उल्लंघन करके-जिनके- 
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ऊपर ज्ञाकर फिर नीचे पृथिवी पर आते हैं ज्ञीव । वे सात 
वायुस्तर सात मरुहण कहे जाते हैं “सप्त हि मारुतों गणः”' 
(शत० २। ४! १। १३ ) “सप्त गणा वे मरुत/” ( ते० ब्रा० १। 
६।+०२।३)॥ १५॥ 


तत्रापि च तद्दयापारादविरोधः ॥| १६ || 


' तब्र-अपि ज्ष तद्य्मापारातू-अविरोधः ) उन खातों 
मरुठ णों-यमसदनों में भी उनके व्यापार से-स्वेयमनशील नियन्ता 
कमंफलदाता परमात्मा के व्यापार से अविरोध है शासन की 
समानता है-शासन समान है | चन्द्रलोक में कोई अन्य 
यमसदनों-मरुदणों में कोई अन्य शासक या व्यवस्थापक है 
ऐसा नहीं है। यहां शासनकर्ता का विरोध प्रसह्ल नहीं है 
उसके एक होने से। कहा भी “य इमं लोक परं च्‌ लोक 
सर्वांणि च भूतान्यन्तरो यमयति” (बृह० ३।७। १) ज्ञो इस 
लोक और पर लोक को और सारे भूतों का नियमन कर 
रहा है| १६॥ 


#+< १ 


विद्याकमंणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ || १७ || 

( विद्याक्मणो:-इति तु ) चन्‍न्द्रलोकप्राप्ति इश्ादि कर्म- 
कर्ताओं की है इश्ादि कमरहितों की नहीं, इस प्रसक्ृ में यह 
दूसरा हेतु है कि देवयान पितयाण माग मरनेयात्ों के हैं । 
इस दोनों मार्गों में विद्या से देवयान कर्म से पितयाण है। 
इस प्रकार विद्या वाल्लों-डप्ासकों का देवयान और इश्ठादि 
कमकर्ताओं का पित्याण होता है। “वेत्थ यथाउसौ लोको न 
सम्पूर्यते” ( छान्‍्दो० ४ ।३|३ ) जानता है वह लोक भरा 
नहीं जाता है इस प्रश्न के उत्तर बचन में ज्ञो कहा है कि 
“अधेतयो: पथोनेंक्रेण चन तानीमातनि क्षुद्राएयसकृदावर्तीनि 
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भूतानि भवन्ति ज्ञायस्व प्रियस्वेत्ये चतीय॑ स्थान तेनासौ ल्लोको न 
सम्पूर्यते ॥! ( छान्‍दो० ४। १०। ८ ) अर्थात्‌ इन दोनों 
मार्गों में से किसी एक मार्ग से जाते हैं ये क्षुद्र जन्तु पुनः 
पुनः जनन्‍्ममरणा में घूमने वाले उत्पन्न हो मरण को पाप्त हो 
ऐसा यह तृतीय स्थान है. डस से वह लोक पूरा नहीं भरा 
नहों जा सकता है। इस प्रकार देवयान मार्ग और पिठ्याण 
मार्ग तो विद्या-बैराग्य से तथा कर्म-इशादि कर्म से ही निष्पन्न 
होते हैं। क्‍योंकि (प्रकृतत्वात्‌ ) थे दोनों मार्ग एवं से चले 
आते हैं. “तद्य इत्थं बिदुर्थे चेमेररण्वे श्रद्धां तप इत्युपासते 

इल्येष देवयान: पन्‍था इति | अथ य इसे ग्राम इष्पपूतें 'दत्तमित्यु- 
पासते"''*“ पित॒याण:” ( छान्‍दो० ४। १०। १--४ ) अर्थात्‌ 
जो इस प्रकार जानते हैं और जो बत में श्रद्धा-विद्या वैराप्य 
ओर तप अभ्यास इस पकार उपासना करते हैं यह देवयान है 
ओर जो नगर में इध्ठापूर्त दान का सेबन करते हैं बह पित्याण 
है किन्तु जो इशदि कर्म भी वहीं करते हैं जन्मला मरना मात्र 
ही उनका होता रहता है वह तृतीय लोक है उनका चन्द्र लोक 
में ज्ञाना नहीं होता उनके कर्मफल भोग न होने से ॥ १७ ॥ 


45, दआच 0 | 
न लूृताय तथापलब्ब: ॥ १८ ॥। 

. (तृतीये ) जन्‍्मने मरते मात्र चाले तृतीय स्थान में शरीरघारी 
होने के लिये पश्चमाहुति का प्रसक्ष (न तथोपत्रच्ये:) वैसा 
उपलब्ध नहीं है। अतः डन इशच्चादि कर्मरहितों का देदयान तो 
कया पित्याण प्राप्ति भी नहीं है| ६८ ॥ द 


स्मयते5पि च लोके ॥ १६ ॥ 


( स्मयेते ) त्लीपुस्षविषयक आहइतियां किन्हीं ज्ञीबों की 
करे 


नहों होती है यह स्उ्ति में कहा गया है 'सन्त्ययोनिजञा:”? 
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( चंशे० 3।०। ११ ) अयोनिज-माता पिता के सम्पर्क के 


लोक में भी स्री-पुरुष की आहुतियों-दोनों के सम्पर्क 
सम्बन्धों के विना जी उत्पत्ति ज-लीख आदि की प्रत्यक्ष 
मिलती है। अतः घाणियों का वर्ग चार प्रकार वाला है 
जरासुअ-जरागर्स सिल्ली से फटकर बाहिर आनेवाले, अग्डज- 
अगदे से उत्पन्न होने वाले, स्वेदज-यलीने मल से उत्पन्न 
होने आले, उद्धिज-भूमि का उद्धेदन कर वाहिर:डउगने वाले 


चूद्ध । इसमें स्वेदश और उद्धिज्ज अयोगिज्ञ-माता-पिता के 


शरीर ले बिता उत्पन्न होने वाले छे | २१६ ॥ 


कु 
दशनाच ॥ ९२० || 


( दशनात-च ) वदिक शास्त्र में दर्शत से-दिखलाई पड़ने 
से-पढे जाने से-किन्हों का अयोनिञज्ञ होना श्रति दर्शाती है 
बीज्ञानीतराणि चेतराणि चाएडजानि च। जारुजानि च् स्वेद- 
ज्ञानि चोद्धिज्ञानि च? ( ए० ३। १) यहां अयोनिज्ञ दो प्रकार 
के स्वेदज और उद्धिज कहे हैं । 


इस सूत्र के शाह्रभाष्य में “स्वेदजोद्धिजयोरन्तरेण आपस्य- 


घर्म-मुत्पत्तिदशतात्‌” ( शाह्ररभाष्यम ) अर्थात्‌ आास्यधमे- 
' 'मेथुन के वित्ा स्वेदझ् और डउडद्धिज्ज की उत्पत्ति के दशेन से- 


यार 


देखने में आने से | यह अर्थ किया है जो अर्थ ठीक नहों क्योंकि 


यह वर्णन तो लोक वर्णन है और वह ''स्मयेतेडपि च लोके'' 
( १६) इस पूर्व सूत्र में होना चाहिए यहां नहीं क्योंकि 


पूर्व सूत्र में ही लोक शब्द पढ़ा है, वहां तो शाइरमभाष्य में 
'ल्ोके स्मयेते! ऐसा कहकर स्मृति का उदाहरण दिया है। 


ठीक नहीं, तथा इस सूत्र पर “दशनाज्लोके दर्शनादिति' लोक में 
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दशन से ऐसा व्याख्यान करना यथार्थ नहीं है क्‍योंकि इस समस्त 
शात््र में 'दर्शनात्‌, दर्शयति, दृष्ठे इन बचनों से श्रति लक्षित 
की जाती है शाड्ल्‍ररभाष्य में भी अन्यत्र स्थानों पर 'दशेनात्‌ 
शब्द से श्र॒ते दशनात्‌” अ्रति में देखने में से वह अर्थ किया 
गया है ॥ २० | 


क्योंजी छान्‍्दोग्य श्रति में “तेषां खत्वेषां मूतानां त्रीणयेव 
बीजानि भवन्त्याएडर्ज जीवजमुझ्धिज्ञमिति” (छानदो० ६। ३। १) 
अर्थात्‌ इन जीव शरीर के तीन बीज होते हैं अर्डज, जीवज- 
जरायुज्न, उद्धिज् | यह तीन प्रकार वाला भूतग्राम-प्राणिवर्ग 
केसे कहा गया है, इसका उत्तर देते हैं-- 


तृतीयशब्दावरोधः सशोकजस्थ ॥ २१ ॥ 


( संशोकज्स्य तृतीयशब्दावरोध: ) इन दोनों श्रति वचनों 
में कोई विरोध नहीं है क्योंकि संशोकज-स्वेदज् तृतीय 
शब्द वाले उद्धिज्ञ में अवरोध-अवरोधन-अन्तर्गमन-अन्‍्तर्भाव 


होजाता हि ॥ २१ ॥ 
सामाव्यापत्तिखपपत्ते! ॥ २२॥। 


( साभाव्यापत्ति: ) इश् आदि कम करने वाले चन्द्रमा को 
ग्राप्त होकर वहां कर्मफल भोगकर फिर इस लोक में अवरोहरण 
करते हैं, उनका जो अवरोहण क्रम निदिश्र किया जाता है 

अथैतमेवाध्वानं॑ पुननिवर्तन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्‌ दायुं 
वायुभू त्वा धूमो धूमो भृत्वाउमश्नं भवत्यश्र॑ भूत्वा सेघो भवति 
सेघो भूत्वा प्रवर्षति” ( छान्‍दो० ४। १०।७) यहां 'भज॒ति 
भूत्वा' अर्थात्‌ होता है. और होकर दोनों पदों से इष्ठट आदि 
कम करने वालों की आकाश आदि में खरूपापत्ति निर्दिष्ट 





8० ४. 





तत्क्लणुता स्पण्ठ है ॥ २३ | 





््‌ 


हर] 
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नहीं जसा कि मिट्ठी घड़ा बन जाती है या झखुबण कुएणडल 
होजाता दे मिट्टी घड़े के खरूप में और सुबण कुण्डल के 
स्वरूप में आजाता है; किनन्‍त सामाव्यापत्ति-समानभाव की या 
उस जसी आपन्नता उस धर्म की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि 
( डपपत्त: ) युक्ति से, जीवों का समान भाव को प्राप्त होजाना 
तो उपपन्न युक्त है। पृथिवीपृष्ट पर ज्ञायमान जीव का पाथिव- 
पृथिवीमय शरीर, जल में जायमान का जलमय, अग्नि्रोक में 
जायमान का आम्रेय शरीर होज्ञाता है एवं वायब्य और 
आकाशीय भी होज्ञाता दे यह जानना चाहिए। प्रथिवीपृष्ठ 
यर भी मनुष्यों का समतल पर समाहु होना विषमस्थल 
पर्वत आदि पर विषमाहु होना तो युक्त है ही ऐसा दीखता 
भी है | २२ ॥ 


नातिचिरेण विशेषात्‌ !'। २३॥ 


( न-अतिचिरेशण ) अतिचिर' अव्यय सब विभक्तियों के 
अर्थ में है। अतिचिरेण! या अतिविराय” अतिचिर से या 
अतिचिर के लिए नहीं किन्तु सद्यः-तन्च्चण तुरन्त उन इृष्शादि 
कर्म करने वालों का आकाश आदि में साभाव्यापन्नता होजञाती 
है। क्‍योंकि ( विशेषात्‌ ) विशेषण से, वहां विशेषण सद्यः 
तत्क्षणु के लिये सामाव्य का है। जंसा कि “अतो वे खलु 


>दुनिष्प्रपतरं यो यो ह्यत्षमत्त यो रेतः सिद्चति तद्रूप एव भवति” 


(छान्‍न्दो० ४५ । १०।६) यहा अन्नभक्षण से लेकर वीय्सेचन- 


 पर्यन्‍त स्थिर होने का 'दुनिष्प्रपतरम्‌' [ दुनिष्पपततर विशेषण 


प्रादर्भाव का है इस से आकाश आदि चिर नहीं किन्तु 








+ तकारलोप छान्दस है दुनिष्प्रपततरभ? ॥ 
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न्याधिष्ठितेषु पूववद्मिलापात्‌ ॥ २४॥ 

( अन्याधिष्ठितेयु ) आकाश आदियों में तो डन इशादि 
कम करते वाले अनुशयी जीवों की साभाव्यापत्ति हो जावेगी 
क्योंकि आकाश आदि तत्त्वरूप भृततत्त्वरूप अपग्राण-प्राण- 
रहित-अप्राणी या निर्जीब हैं, परम्यु जो धानय आदि 
ओषधियों में तो जीव हैं. जेसे कहा है “त इह त्रीहियया 
ओषधिवनस्पतयस्तिल्माषा इति जायन्ते” ( छानदो० ४ । 
१० | ५ ) वे जीव धान्य जो ओषधि बनस्पतियां तिलमाष 
हो ज्ञात हैं। वेद्‌ में भी “ऑओषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरे:” 
( ऋण २०। ₹६।३ ) अर्थात्‌ ओषधियों में प्रतिष्ठित हो 
शरीरों के द्वारा-शरीर घारण करके । स्घतिशास्तर में भी 
“गुच्छुगुल्म तु जिविध तथेव तृणज्ञातवः । बीजकाण्डरुहाणयेव 
प्रवाना वल्लल्‍य एवं च॥ तमसा बहुरूपेण वेध्चिता: कर्महेतुना। 
अन्तःसंज्ञा मवन्त्येले खुखबदुःखसमन्विता:”?  ( मनु० १ । 
४८--४६ ) अर्थात्‌ गुच्छ-बाहिश शुच्छेवाली विविध गुल्म- 
अन्दर भक्कड़वाली, ठण जातियां बीज और कार्ड से उत्पन्न 
होने वाली प्रतानें-भूमि पर फेलनेवाली बेलें लताएं ऊपर 
चढ़नेवालों ये सब कर्मानुसार अनेक अन्धकार से वेश्ित हुए 
अन्त: संज्ञ-अन्दर से ही अनुभव करने वाले ही होते हैं 
इईश्वरद्धार दिए गए खुखदुःख से युक्त हैं । “ब्रह्मादिष॒ 
तणान्तेषु भूतेषु परिवतेते। जले भ्रुवि तथा55काशे जायमानः 
पुनः पुनः ॥” ( महाभारत, वन० २। ७२ ) ब्रह्मा से लेकर 
तूणघास पयेन्त भूतों-जीव शरीरों में जीव घूमता है. जल में 
भूमि में आकाश में पुनः पुनः जन्म धारण करता हुआ। 
इस प्रकार शाख्रप्रमाणु से तथा अनुमान और प्रत्यक्ष से भी 
वहां धान्‍नय आदि ओषधियों को जीव अधिष्लित होते हैं । 
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वहां अन्य जीवों से उत्त अधिष्ठित घान्य आदि ओषधियों में 
उन इष्टादि कर्म करने वाले अनुशयी जीयों का सम्बन्ध केसे 
होता है इस जिज्ञासा पर कहते हे. ( प्वेबतू-अभिलापघात्‌ ) 
पूर्व ज्ञो आकाश आदि हैं कहे हैं उनमें जसी साभाव्यापत्ति 
धान्‍्य आदियों में जाननी चाहिए। क्योंकि अभिलापात्‌ अर्थात्‌ 
इश्टादि कर्म करने वालों के आकाश आदि समान सम्बन्ध के 
पढ़ने से || २४ ॥ 


अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ । २५॥। 


( अशुद्धम-इति चेत्‌ ) यदि इश्ठ आदि कर्म करने वाले 
अनुशयी जीवात्माएं चन्द्रलोक से अवरोहण करके अन्याधिप्ठित 
धान्य आदियों में भी वस जावें-समाविष्ठ हों जावें तो वह 
धान्य आदि कुटता पकता हुआ अशुद्ध अभच््य हो जावे 
हिंसादोष से, यदि ऐसा कहा जावे तो (न) वह अशुद्ध 
अभचदय न होगा ( शब्दात्‌ ) शब्द्भमाण से आगम प्रमाण-चेद्‌ 
प्रमाण से वेद में इनके भच्तण का विधान है 'त्यक्तेन सुञ्जीधाः” 
( यजु० ४० | १ ) त्याग से भोग कर “रसमोपधीनाम” 
( अथवे० ४ । २७। ३) ओपषधियों का रसपान करन उनका 
अन्य खाना चाहिए, ओपधि को रगड़पीसकर ही उसका रख 
निकालना होगा ही “अं दाशुषे विभज्ञामि भोजनम्‌” ( ऋष० 
१० | ४८। १ ) मैं दानकर्ता के लिये भोजन देता हूं, ओषधि से 
तेयार हुआ अन्न भोजन होता है। “मया सोडन्नमत्ति यो 
विपश्यति यः प्राणिति य ई श्णोत्युक्तम्‌॥” (कऋ० १०। 
१९४ । ४) बह मेरा प्रदान किया अन्न खाता है जो देखता हे 
पाण लेता है सुनता है । अतः ओषधि वनस्पतियों में आने वाले 
अनुशयी जीवों की हिंसा नहों होती क्योंकि डनकी वहां 


& है; 
९ द्‌ 
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अधिष्ठानता तन्‍्मयता भोगात्मता नहों है. केबलमार्गमात्रता 
यात्रिता ही है | 


इस सूत्र के शाह्टरसाष्य में प्रकरणरहित यज्ञप्रसड़ उठाया 
है कि “शाह्मात्य हिसालुग्रहायात्मको ज्योतिष्ठोमो धर्म इत्यव- 
धारितः कथमशुद्ध इति शक्यते वक्‍तुम्‌ | अग्निष्टोमीयं 
पशुमालभेत' इति शाल्रम्‌'” ( शाइरमाष्यम्‌ ) अर्थात्‌ शास्त्र से 
हिंसा ओर दया आदि खरूप को रखनेवाला ज्योतिष्टोम यज्ञ 
धर्म है यह निश्चय किया गया है, केले अशुद्ध कहा जा सकता 
है, क्‍योंकि अग्निश्रोमीय पशु को मारा जावे” यह शास््रवचन 
है। यह शाह्ररभाष्य का कथन अयुक्त है क्योंकि यहां यज्ञ का 
पशुह्ििसा दोष प्रसज़ की आशह्ढा का स्थान नहीं है, पूर्वसत्र 
“अन्याधिष्ठितेषु पूवेबद्भिल्ापात्‌” में धान्‍नय आदि ओषधि 
वनस्पतियां चल रही उनमें ही हिंसादोषप्रसहू की आशइ्ढा 
युक्त है, खमत के विरुद्ध यकज्ञपक्ष भी शब्जभुरखामी ने घोषित 
किया सूत्र का अनर्थ शाइडूरभाष्य में कर डाला )। २५ ॥ 


अनुशयी जीवों का धान्य आदि में अनुवन्ध क्‍यों सा- 
भाव्य-विषयक उपदेश किया, क्‍यों वे धूमपरयन्‍त ही रहते हैं । 
इस विषय में कहते हें-- 


रेत) सिग्योगोज्थ ॥ २६॥ 


( अथ रेतःसिग्योग: ) अथ-साभाव्य के अनन्तर धान्य 
आदियों में साभाव्यापत्ति रेत: सेचनकर्ता सम्बन्ध के लिये ही है 
“धयो यो छान्नमत्ति यो रेतः सिश्चति तदुभूय एवं भवति” 
(छान्‍्दो० ५ । १०। ६) जो जो ही अन्न को खाता दे ज्ो रेत: 
सिश्चन करता है वही हो जाता है ॥ २६ ॥ 
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योने! शरीरम ॥ २७ ॥ 


( योने: शरीरम्‌ ) उन इष्टादि कर्म करने वाले अनुशयी 
जीवों का धान्‍्य आदि में साभाव्यापत्ति तो रेत:ःसचनकर्ता 
होने के लिये दे न कि धान्‍्य आदि वनस्पतियां उनके शरीर बनने 
के लिये किन्तु उनका शरीर तो योनि से-योनि के अन्दर से 
उत्पन्न होता है, वहां कहा ही है “तद्य इचह रमणीयचरणा '**** 
अभ्याशों ह यक्ते कपूर्या योनिमापद्चेरन्‌ श्वयोरि वा 
सूकरयोनि वा“? (छान्‍दो० ४। १०। ७) अर्थात्‌ जो 
रमणीयाचरण-पुए्याचरणवाले हैं व पुणयोनि को ओर जो 
पापाच रणवाले हैं वे पापयोनि को प्राप्त होते हैं ॥ २७ ॥। 


तृतीयाध्याय में प्रथम पाद समाप्त । 
॥॥ 
द्वितीय पाद 


३३ [६ 


अच्छा देहान्तर प्राप्ति में जीवात्मा के शरीर का रचयिता 
मे 


परमात्मा हो परन्तु खप्त में तो खश्टिकर्ता जीवरात्मा ही है, 
क्यों कि-- 


सन्ध्ये सछिराह हि ॥ १ ॥ 


( सन्ध्ये रष्टि:-आह हि ) ज्ञाग्रदवस्था और सुषुप्ति 
अवस्था की सन्धि में होने वाला सन्ध्य है स्वप्त, “सन्ध्यं 
तृतीय खम्नस्थानम्‌' ( बृह० ४ ।३। ६ ) सन्ध्य तीसरा स्थान 
स्वप्न है। वहां खप्त में खट्टि-रथ आदि पदार्थों की सृष्टि को 
श्रुति कहती दे ही जीवात्मा की रची हुईं। “स यत्र 
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प्रखपिति'' 7 *' न तत्र रथा न रथगोपा न पन्थानों भवन्त्यथ 
रथान्‌ रथगोपान पथश्व सखजते स॒ हि कर्ता! (बृह० ४।३। 
६--!० ) बह जीवात्मा जिस अवस्था में सोता है वहां न 
रथरक्षक न मार्ग हैं परन्तु रथों रथरक्षकों और मार्गों की 
सखध्टि कर लेता है। इस प्रकार जीवात्मा खष्टिकर्ता कहा 
गया है ॥ १ ॥ 


अपि च-- 
शी... $ सो, आ 
शखसातार चक पुआदसश्मत | २ ॥। 


( एके निर्मातारं थे ) कुछेक शाखावाले आचाये डस 
जीवात्मा को खप्तकाल में स्पष्ट निर्माता कहते हैं “य एप खुप्तेषु 
जागति काम काम पुरुषो निर्मिमाण:” (कठो० २।२।८) 
यहां आत्मा को खप्त में कामनानुसार निर्माणकर्ता कहा गया है 
( पुत्नादय:-च ) वे कामना योग्य पदार्थ हैं पुत्र आदि कहे 
गए भी हें वहाँ “शतायुषः पुत्रपोंत्रान वृणीष्व बहन हस्ति 
_ हिरणयमश्वान' ''“'कामानां त्था कामभाजं करोमि” (कटठो० 
१।१। २१३--२७ ) सौव्ष की आयु वाले पुत्र पौच्रों को मांगले 
बहुत पशुओं हाथी घोड़े सोने को मांगले तुफे कामनायोग्य 
पदार्थों से काम भागी कर देता हूँ। इस कामनायोग्य पुत्र आदि 
पदार्थों को खप्त में निर्माण करता है। इस प्रकार जीवात्मा 
खप्त में खश्किर्ता क्यों कहा गया है यह प्रश्न दो सूत्रों में है।।२॥ 


अब समाधान करते हँ-- 
सायामात्र तु कात्सन्थेनावभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥ ३॥। 


( मायामात्र त॒) ख्प्त में जो सृष्टि जीवात्मा के द्वारा की 
गई प्रदर्शित की है वह वास्तविक नहीं किन्तु मायामात्र ही है; 
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माया प्रज्ञा माया प्रज्ञानाम”? ( निघ्रं० २ ) प्रज्ञामभात्र- 
अनुभूतिमात्र संस्कारवश से होती हैँ । जाम्रदव॒स्था के 
संस्कारों से खप्त होता है, कहा ही है-- आत्ममनसो: संयोग- 
विशेषात्‌ संस्काराच्च स्मृति: “तथा खप्न:” ( बेशे० ६ 
७ ) बह तो वस्त॒तत्त नहीं है । बह अनुभूति मात्र केसे 
वस्त॒त्वत नहीं दे इस आकांक्षा पर कहते हैं ( कात्सयेंन- 
अनभिव्यक्तखरूपत्वात्‌ ) संसार में जाग्रत्काल में वस्तुतत्ततर 
जसे पूणरूप से अभिव्यक्तखरूपवाला तथा सम्भव देशकाल 


ओर निमित्तों से युक्त और सब गुण लक्षणों स सम्पन्न होता है 
वेसा खप्न में नहीं। समुद्गवट पर सोया हुआ सख्त में 
अपने को पवेत पर स्थित देखता है, पवेत पर सोता हुआ 
खम्त में अपने को समुद्र में तेरता हुआ ड्ूबता हुआ देखता हे, 
ऋतु न होते हुए भी खप्त में आमों को चूसता है चाणभर में 
पवेत पर चला जाता है क्षण में समुद्र पर, क्षण में विमान पर 
चढ़ता है क्षण में भूमि पर चलता है, क्षण में अपने को 
भारत देश में देखता हे क्षण में अन्य देश में, क्षण में अपने को 
धनी क्षण में निधेन खप्न में देखता है, स्वस्थ होते हुए अपने को 
रोगी और मरणासन्न अनुभव करता है, चोरों से लुटा जाता 
हुआ बांधा जाता हुआ मारा जाता हुआ अपने को मानता है ! 
सींगोंबाले मनुष्य को देखता है, इत्यादि । इस प्रकार स््त में 
सब अनुभव मायामात्र-प्रज्ञामात्र है. वस्तुतत्तत नहीं है। तथा 
' ग्राणेन रक्तन्नचरं कुल्लायं वहिष्कुलायादसतश्ररित्वा स ईयते5- 
सतो यत्र कामम्‌ ॥? (बृह० ४। ३। १२ ) अर्थात्‌ इस शरीर 
को प्राण द्वारा सुरक्षित रखता हुआ शरीर से वाहिर विचरकर 
बह अमर आत्मा जहां कामना होती है वहां जाता है स्न में। 
इस वचन में सृष्टि रचना को नहीं दर्शाया किन्तु यथ्थेच्छु 
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विचरण सप्तम में जीयात्मा का निर्दिष्ट किया है बह भी गौण 
भाव से शरीर से बाहिर जाना है. वास्तविक नहों, शरीर को 
छोड़ वस्तुतः बहिंगमन से तो शरीरपात हो ज्ञाबे । वह 
बहिर्गमन की भांति बहिगंमन है। कहा भी है “स यज्ेतत्खप्या 
चरति''' *“खशरीरे यथाकामं परिवतेते” (ब्रह० २। १। १८) 
वह्द खप्त में विचरण करता है वह खशरीर में यथाकाम विचरण 
करता है । अपने शरीर में खप्तानुभूति के प्रतिपादन से वे. 
खप्न में अनुभूत किए पदार्थ बस्तुतः नहीं हैं यह भी कहा 
हुआ है वहां ही “न तनत्न रथा न रथगोपा न पन्थानो भवन्ति” 
( बृह० ४ । ३। १० ) न वहां रथ हैं न रथरक्षक न मार्ग होते 
हैं। खप्त में वे पदार्थ तो संस्कारमात्र होते हैं नूतन 
सष्टिरचना पदार्थ रूप वहां नहीं है। कहा भी है “यानि होव 
जाग्रत्पश्यति तानि खुघः? ( बृह्० ४ । ६। १४) जो बस्तुएं ज्ञाग्रत्‌ 
अवस्था में देखता है उन्हें सोया हुआ खप्त में, जन्मान्ध खप्त में रूप 
का स्वप्न नहीं देखता है वह द्शेन अविद्या ही है “यदेव जाग्रदू भय 
पश्यति तदआाविद्यया मनन्‍्यते” (बृह० ४ | ३। २० ) जो ज्ञागते 
हुए भय को देखता है उसे खप्त में अविद्या से मानता है। अतः 
सप्नदशन मायामात्र बस्तुतत्व नहीं ॥ ३॥ 


पुनः शड्ा करता हैे-- 
सूचकश्च हि श्रतेराचचते च तद्विदः ॥ ४॥ 


( खूचक:-च हि श्रुतेः ) खप्न में वस्तुतत्त्व नहीं है ऐसा 
कहा जाता है, सूचक तो है ही खप्न, भावी शुभ अशुभ को 
सूचित करता है यद्द श्रुति से भी छिद्ध होता है “यदा कर्म 
कास्थेषु स्लियं खप्ने पश्यति | सम्ृद्धिस्तत्न विज्ञानीयात्‌ तस्मिन्‌ 
खम्ननिदशेने” ( छान्‍दो० ४५। ९। ६ ) ज्ञब कामनासाधक 
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कर्म करते हुए सख्त में त्री को देखे तो उनमें सिद्धि को 
जाने उस खप्म के देखने में। तथा “पुरुष क्रप्णं कृष्णदनन्‍्तं वा 
पश्यति स एवं हन्ति” (ऐं० आ० ३।०२। ४।| १७ ) और 
काले मनुष्य या कालेदांत वाले को देखता है वह इसे मारता 
है ( तद्धिद-आचक्षते व ) लोक में भी स्वप्नवेत्ता कहते भी हैं 
स्वप्न में गजारोहण आदि शुभ गदसारोहणादि अशुभ है, ऐसा 
होते हुए खप्त केसे मायामात्र है ॥ ४॥ 


कक 


प्रत्युत्तर देते 


आपके 


पराभिध्यानात्त तिरोहित ततो छस्थ 
बन्धविपयंयों ॥ ५ ॥ 


( पराभिध्यानात्‌ तु तिरोहितम्‌ ) यहाँ पर: शब्द अत्यन्त 
अर्थ में है “परः सन्निकषः संहिता” (अप्टसा० १।४। १०६ ) 
अत्यन्त मेल सन्धि है की भांति | परामिध्यान-अत्यन्त अनुराग 
या अत्यन्त संलमता, अत्यन्त अनुराग से तिरोहित-अन्तहिंत- 
छिपा हुआ + भूतवृत्त या भविष्यदृवृत्त न केवल सख्त में ही 

न्तु जाग्रदवस्था में भी प्रत्यक्ष हो जाया करता दै-प्रत्यक्ष 
जेसा प्रतीत हो जाता है, अतः वह तिरोहित विषय सख्त में 
अत्यन्त अनुराग से आने वाले वृत्त को सूचित कर देता है 
( तत:ः-हि-अस्य बन्धविपयेयों ) उस परामिध्यान-अत्यन्त 
अनुराग या अत्यन्त संत्रग्नता से इस जीवात्मा का बन्चध और 
उस से विपयेय अर्थात्‌ मोक्ष हुआ करता द्वै। अयोगी का 
सांसारिक वस्तु में पराभिध्यान-अत्यन्त अनुराग से बन्ध होता 
है और योगी का परमात्मा में परामिध्यान-अत्यन्त अनुराग 





| तिरो अ्रन्तदंधाति” (निर० १२। ३२ )। 
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या संलमता से मोक्ष होता है। पराभिध्यान से अयोगी के 
लिये बन्ध के अर्थ तिरोहित का प्रत्यक्ष होता है और पराप्ि- 
ध्यान से योगी के लिए मोक्षार्थ तिरोहित का प्रत्यक्ष होता है 
यह भी जानना चाहिए || ४ || 


के प किम अि .4#प 


दहयागाद्वा सोझपे ।। ६ ॥। 


( सः-अपि ) वह स्तन भी ( देहयोगात्‌-बा ) वा शब्द 
समुञयार्थ है, जेले “वा “*अथापि समुश्याथें मबति” 
( निरु० १। ४ ) देहयोग से-देह के-सम्बन्ध से, देह में रहते 
हुए ही सखप्त को जीवात्मा देखता है देह के बिना नहीं और 
देह है. परमात्मा का रचा हुआ, देह में खप्त स्वृष्टि होती है 
देह से बाहिर नहीं अतः खप्न वस्तुतत्त्व नहीं । और भी देह के 
सम्बन्ध से और आत्मा तथा मन के संयोगविशेष से 
संस्कारपूवैक खप्त होता दै। कहा है जेसे अन्य दर्शन में 
“आत्ममनसो: संयोगविशेषात्‌ संस्काराच्च स्मृतिः, तथा 
खप्त:” ( बवेशे० ६। ५ | ६--७ ) संस्कार के विना सप्त की 
सृष्टि नहों होती । मन में संस्कार होने से मन के द्वारा संस्कारों 
के अधीन होने से जीवात्मा खप्त को देखता है खतन्‍त्र नहीं 
अतः स्प्त में जो र्ृष्टि है वह वास्तविक नहीं है मायामात्र 
प्रज्ञामात्र है यह वस्तुतत्त्व नहीं !। ६ ॥ 


तद भावों नाडीषु तच्छतेरात्मनि च॥ ७ ॥ 


( तदभाव:-नाडीषु-आत्मति च ) तदभाव-खप्तन का अभाव- 
सखप्त के उपरान्त सुषुप्ति होती है नाडियों में और आत्मा- 
सर्वात्मा परमात्मा में, तब मन का संयोग अपेक्षित नहीं है 
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( तच्छुते! ) उन नाडियों और आत्मा-सर्वात्मा परमात्मा के 
सम्बन्ध में श्रुति होने से । जसे “तद यत्रतत्‌ खुप्तः समस्त 
सम्प्रसन्न: स्वप्न न विजानात्यासु तदा नाडीपु [ या एता हृदयस्य 
नाइय: | १] खुत्तो सवति” ( छान्‍दो० ८। ५। ३ ) अर्थात्‌ 
जबकि यह पूरा सोया छुआ होता दे स्वृप्त अनुभव नहों 
करता है तब नाडियों में पहुंचा हुआ होता है । तथा “अय॑ 
यदा सुघुप्तो भव्रति यदा न कस्य चन वेद हिता नाम नाइयों 
दासपतिसदर्लाणि हृदयात्‌ पुरीततमभ्ि प्रतिष्ठन्ते तामि: 
प्रत्यवसूप्य पुरीतति शेते ।।” ( बृह्० २ । १। १६ ) अर्थात्‌ जब 
सुष॒प्ति में चला जाता है तव किल्ली विषय का अनुभव नहीं 
करता है हिता नाडियां बहत्तर सहस्लन हैं ज्ञो हृदय से पुरीतत्‌ 
को प्रतिष्ठित हैं उन से प्रत्यवयसपेण करके-लौट कर पुरीतत्‌ 
गुद्य स्थान में सोता है। यह नाड़ियों में सुघुस्ति का प्रदर्शन है । 
ओर भी “ताखु तदा भवति यदा खुप्तः स्वप्न न कश्चन 
पश्यत्यथास्मिन प्राण एकथा भवति” ( कौषी० ४। १६ ) 

र्थात्‌ जब नाड़ियों में होता है ज्ञकि सोया हुआ किसी 
स्वप्न को नहीं देखता है इस अचस्था में प्राण एकरूप होज्ञाता 
है। एवम्‌ “यत्रतत्‌ पुरुष: स्वपिति नाम सता सोम्य तदा 
सम्पन्नो भवति' ' सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामहे ' 
( छान्‍दो० ६।८। १। १२ ) जिस अवस्था में आत्मा स्वपिति 
नाम' अपने आत्मरूप परमात्मा में चला जाता है तव सद्रूप 
परमात्मा के साथ सम्पन्न-निर्दाष निःसम्पक निष्पन्न होजाता 
है: *सद्रूप परमात्मा में आश्रय पाकर निःसम्पर्क होकर 


नहीं जानते हैं सदरूप परमात्मा में समापतन्न हो रहे हैं। इस 
प्रकार मन के संयोग से रहित हो जीवात्मा का सुषघुध्तिरुप 
शयन हृदयगत नाड़ियों में और परमात्मा में होता है यह दोनों 
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कह्दे जा सकते हैं। मन के सम्बन्ध का अप्ाव होने पर भी 
जीवात्मा का देह में वतेमान होने से नाड़ियों में तथा परमात्मा के 
विभु होने से परमात्मा में भी खुषुप्तिर्प शयन अनिवार्य होता 
है ही यह कहा जा सकता है ॥ ७ || 


अतः प्रबोधोष्स्मात्‌ ॥ ८।। 


( अतः प्रबोध:-अस्मात्‌ ) इस हेतु कि परमात्मा में खुषुप्ति 
जीवात्मा की होती है इस कारण उसका प्रवोध-जागरण इस 
परमात्मा से होता है। कहा भी है “कुत एतदागात्‌” ( बूह० 
१। १। (६ ) कहां से यह आया | खुषुप्ति के अनन्तर प्रश्न है। 
उत्तर में कहा है “एतस्मादात्मन: सर्वे ग्राा:* “बव्यूचरन्ति” 
( बृह० २। १। २० ) इस आत्मा-आत्मरूप परमात्मा से सारे 
आाण-प्राणवान्‌ प्राणी-आत्माएं उठते हैं पवुदध होते हैं-जागते 
हैं-आते हैं। तथा “सत आगस्य न बिदु: सत आगच्छामहे” 
( छान्‍दो० ६।१०। २ ) खदरूप परमात्मा खे आकर नहीं 
जानत हैं हम सद्रूप परमात्मा से आरहे हैं ॥ ८॥ 


स एव तु कर्मानुस्पतिशब्दविधिभ्यः ॥ ६ ॥ 


( स:-एव तु ) सुषुप्तिदशा में जीवात्मा यदि परमात्मा में 
अवस्थित हो जाता है और उस से ही इसका पुनः प्रबोध- 
जागरण होता है तो क्या वह ही जो सुषुप्ति से पूवे था और 
प्रवोध-जागरण पर भी वह ही है या अन्य है इस जिज्ञासा पर 
कहते हैं कि वह ही तो जींवात्मा खुषुसति से पूर्व भी और 
वह ही पुनः प्रवोध-जागरण पर भी है जो पूर्व था। सो केसे 
( कर्मानुस्मृतिशैब्दविधिभ्यः ) कर्मप्रवत्ति, अनुस्सृति, शब्द और 
विधि से। प्रथम हेतु है कर्मप्रश्नक्ति--जिस को कर्ता हुआ 
वह खुषुध्ति से पूवे था प्रवुद्ध होकर-जागकर उसी अवशिष्ट 
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कर्म को फिर करने लगता है उस में अभ्यास मानता हुआ या 
डस कर्म को अपूण मानता हुआ । जंसे-छात्र पढ़े हुए पाठ से 
आगे पढ़ता है पू्े पाठ को पढ़ा हुआ मानकर | जुलाहा 
जागकर बने हुए से अवशिष्ट वस्य को फिर बुनता है ही! 
अनुस्मृति-सुषुप्ति से पृते ज्िस घर या मन्दिर को मैंने देखा था 
[गकर उसी घर या मन्दिर को वहीं में देवदत्त आदि 
नामवाला देखता हूँ यहा अनुस्म्ृति करत है। शब्द--“पुन 
प्रतिन्यायं प्रति योन्‍्याद्र वति वुद्धान्तायेब” ( बृह्० ४ । ३। १६ ) 
फिर उसी पिछले न्‍्ययन स्थान मार्ग उसी पिछली योनि को 
जागरण के लिये। तथा 'त इद् व्याप्रो वा सिंहो वा ब्॒को वा 
वबराहो वा कीटो वा पतकज्ञो वा दंशो वा मशको वा यद यठ 
भवन्ति तदाभवन्ति ॥! (छान्‍्दो० ६५। ६।३) खुषुप्ति एवं 
प्रलय से पूर्व वाष्र हो या सिंह या भेड़िया या सूअर या कीट या 
पतहु या दंश या मशक-भच्छुर हो जो जो होते हैं सुषुप्ति एवं 
प्रलय के अनन्तर वे ही हो जाते हैं! विधि अर्थात्‌ विधान-- 
कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छुतं समा: (यज्जु० ४०।२ ) 
मनुष्य को चाहिए कि कर्मा को करता हुआ सौ वर्षो तक या 
अधिक से अधिक वर्षों तक जीने की इच्छा करे। यदि 
सुषुप्ति के अनन्तर वह ही जीवात्मा जागरण पर न हो तो 
सो वर्ष जीने की इच्छा में समय की गणना केसे करे ? वेसे 
नित्य सन्ध्या करे और नित्य अग्निहोत्र, इत्यादि विधान 
सम्भव केसे दो । अतः सुषुप्ति के अनन्तर जागरण पर भी 
वह ही आत्मा है जो सुषुप्ति से पूचे था ॥ ६ ॥ 


मुग्व5द्धसम्पात्त; पारंशषात्‌ ॥ १० ॥| 


( मुग्घे-अद्धसम्पत्तिः ) सूच्छित होज्ञाने पर जीवात्मा में 
खसुषुप्ति के आधे गुणों से आज़ाने से अर्द्धसम्पत्ति-अर्द्ध 
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सम्प्रसादप्राप्ति होती है ( परिशेषात्‌ ) अन्य अबस्थाओं से 
परिशिष्ट-पृथक्‌ लक्षित होने से क्योंकि प्रसिद्ध अवस्थाओं के 
अन्तमू त नहीं होती । मूच्छा में जञाग्त्‌ का व्यापार नहीं होता 
न स्प्तों का दशेन ओर न सुषुप्ति के ही पूण लक्षण मिलते हैं 
किन्तु सुषु्ति की भांति शरीर अवस्थित होज्ञाता है और 
सुषुप्ति की भांति अन्‍्तरात्मा,में बाह्य दुःखों से विभुखता सी 
भासखित होती है साथ साथ सुघुप्ति से विपरीतता भी उपलक्षित 
होती है। सुषुप्ति की भांति धर्म-सुषुप्ति में “यत्र सुप्तो न कझ्न 
काम कामयते न कशञ्जन स्वप्न पश्यति"' “अन्न स्तेनो5स्तेनो 
भवति  “'जिप्नन्‌ वे तन्न जिम्नति न हि प्रातुप्नतिविपरिलो पो- 
विद्यते! ( बृह्० ४। ३। १६-२३ ) अर्थात्‌ जिस अचस्था में 
सोया हुआ कोई कमनीय व्यवहार इन्द्रियों से नहीं करता-है और 
न किसी स्वप्त को देखता है वह सुषुप्ति द्वै* “इस अवस्था में 
चोर चोर नहीं********* सू घनेवाला होता हुआ खूघता नहीं 
सू घने वाले की शक्ति का नाश नहीं होता हे ।” सता सोम्य 
तदा सम्पन्नों भवति” (छान्‍्दो० ६।८। १ ) सद्रूप परपणात्मा 
के साथ समापन्न शुद्धरूप में होता है। ये सुषुप्ति के धर्म हैं 
इन में से कुछ मूच्छा में उपलब्ध होते हैं वाह्य दुःखों की 
अनुभूति नहीं होती । किन्तु खुषुप्ति से विरुद्ध धर्स भी मिलते 
परमात्मा से सक्लृति नहीं होती । तथा सुषुप्ति खन्नावतः स्वतः 
ही श्रम से गम्भीर निद्रा आती है, मूच्छा तो बाहिरी किसी 
दरड आदि आधात से या भीतरी मानस शोक आदि से 
हो जाती है इस प्रकार कारणों की भिन्नता है। तथा अनुभूति 
की विपरीतता भी है-खुषुप्ति में आनन्दासु भूति होती है मूर्च्छा 


में शून्यता । देह की विपरीतता भी-झखुषुध्ति में यथापू्े पू्वे 
जेसा ही स्थिरता से श्वास लेता है मच्छा में देर देर में श्वास 
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लेता है खुले नेत्र खुले मुख मरा जसा रहता है, धमनी तीख्र 
चलती है हृदय प्रदेश भी कांपता है। वह यह मूच्छी लोक ओर 
आयुर्वेद में मसिद्ध है | सुषुत्ति से भिन्न और सुषुतति जसी 
उस मूच्छा में अद्धंसम्पक्ति होना युक्त है ॥ १०॥ 

न स्थानतो5पि परस्थोमयलिड्ठ स्तर ॥ ११॥ 

( परस्य स्थानतः-अपि न) पर आत्मा-परमात्मा की ये 
अवस्थाएं स्थान से भी नहों हैं स्वरूपतः तो क्‍या? स्थानतः 
तात्स्थ्योपाधि से मश्चा: क्रोशन्ति-मंचान चिन्नाते हैं मंचस्थ जन 
चिल्लाते हैं की भांति भी नहीं हो सकतीं । वह स्थान 
कोनसा है. जिसके सम्बन्ध से अचस्थाओं की कल्पना सम्भव 
हो ? वह स्थान है विज्ञानात्मा जीच जो जाग्रत आदि अवस्थाओं 
से युक्त होता है। जीवात्मा में रहता हुआ परमात्मा भी ज्ञागरत्‌ 
आदि अवस्थाओं से युक्त हो सके, जीवात्मा में परमात्मा रहता 
है' “य आत्मनि तिष्ठन्नाव्मनो5न्तरो***"** 'यस्यात्मा शरीरम 
( बूह० ३। ७ | २३-शतपथ पाठ ३० )। जीचात्मा में परमात्मा 
रहने से जीवात्मा स्थान हुआ परमात्मा का; सो स्थान से- 
तात्स्थ्योपाधि से परमात्मा भी ज्ञाग्रत्‌ू आदि अवस्थाओं से 
' युक्त हो जावे सो नहीं, क्योंकि ( सर्वत्र-उभयलिज्ञम्‌ ) जीचात्मा 
तो उस एक शरीर में ही रहता है उसके परिच्छिन्न होने से- 
एकदेशी अखु होने से किन्तु परमात्मा तो विश्ु है वह तो 
निजञ्ञ शरीररूप सब जीबात्माओं में विद्यमान रहता है, न केवल 
एक जीवात्मा ही उसका शरीर है किन्तु समस्त जीवात्मा 
उसके शरीर हैं इस से कोई ज्ञीवात्मा सोता है कोई ज्ञागता 
है इस प्रकार उस में उम्यलिकु दोष-एक काल में सोने ओर 
जागने का दोष स्थानतः स्थान के कारण आ जावे । ओर भी 
जीवात्माश्रों से अतिरिक्त सारे प्थिवी आदि पदार्थ उसका 
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शरोर कहा गया दे “य: पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो'"'*' 
यस्य पृथिवी शरीरम्‌“''“य आकाशे तिष्ठन“*““यस्याकाशः 
शरीरम्‌” ( बृह० ३।७ | २२--३० ) अर्थात्‌ जो पृथिवी में 
रहता हुआ पृथिवी से अलग'**'*'पृथिवी जिसका शरीर एवं 
जो जलों में रहता हुआ जलों से अलग जल जिसका शरीर 
इत्यादि आकाश पर्यन्त समस्त जड़ों भूतों में रहता हुआ उनसे 
अलग ओर वे जड़ भूत आकाश पर्यनन्‍त जिसका शरीर है। 
इस प्रकार सर्वेत्र वर्तमान परमात्मा में स्थान से उभयल्रिह् 
प्रसज्ञ से जड़त्व धर्म भी आसके, ओर भी परमात्मा जगत्‌ से 
बाहिर भी है “तदनन्‍्तरस्थ सर्वेस्थ तदु सर्वेस्यास्य बाह्यतः” 
( यज्ञु० ४० | ४ ) “बहिरन्तश्व भूतानाम” (गी० १३६। १५) 
“यज्च किश्व जगत्‌ सर्वे दश्यते अ्रयतेडपि वा। अन्‍्तवेहिश्ध 
तत्सवे व्याप्य नारायण: स्थित: ॥” (ते० आ० १०। ११) इस 
प्रकार जगत्‌ के अन्दर और जगत्‌ के बाहिर भी होने से डभय 
लिक्ू होने का दोष प्रसज़ आता है स्थानवान-स्थानवाला भी 
अस्थानवान-विना स्थान वाला भी होने से दोष प्रसह् है 
अतः स्थान को लेकर परमात्मा में अवस्था प्रसक दोष नहीं 
अता || ९१॥ द 


न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्बचनात्‌ ॥ १२ || 

( न; भेदात्‌ू-इति चेत्‌ ) ज्ञो कहा है कि 'स्थान से भी 
परमात्मा का ज्ञाग्नत्‌ आदि अवस्था सम्पर्क हो सकता है 
डउभयलिज्ञदोषप्रसंग से ।! सो यह उक्त कथन ठीक नहीं, इस 
कारण कि भेद से क्योंकि परमात्मा का शरीरसेद से 
पृथक्‌ कथन करने से, जेखे ही जीवात्मा का पृथक्‌ शरीर है 
ऐसे ही परमात्मा का पृथक्‌ शरीर कहा गया है “यस्य मूमिः 
प्रमान्‍तरिक्षमुतोद्रम्‌ | दिवं॑ यख्क्ते मूर्दानं तस्मे ज्येष्ठाय ऋह्मरो 


डक 
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नम. ॥ यस्य सूथश्चक्षुश्चन्द्र माश्व पुनणवः । अर यश्यक्र आस्य॑ तस्मे 
ज्यष्ठाय तअह्मरों नमः ॥” ( अथवबें० १० | ७। ३९--३३ ) जिसके 
पर भूमि हैं, उदर है अन्तरिक्त, मूर्डा है लोक, नेत्र हैं सूर्य 
ओर चन्द्रमा, सुख है अश्लि उस ऐसे महान परमात्मा के लिये 
नमस्कार हो। तथा “तस्य हा वा एतस्यात्मनों वेश्वानरस्य 
मृधंव सुतेजाश्चत्तुविश्वरूप: प्राणः प्रथग्वरत्मा सन्देहों बहलो 
वस्तिरव रयिः प्रथिव्येव पादौ”' ( छान्‍्दो० ४ | १८। २) उस 
इस वेश्वानर आत्मा परमात्मा का सूर्था चमचमाता चलोक, 
नेत्र विश्व को रूप देनेवाला सूर्य, प्राण भिन्न भिन्न मार्गों में 
गतिवाला वायु, बाहिरी त्वचा है आकाश, वस्तिमूत्रस्थान 


, 


जलराशि, पेर पृथिवी है | और मी “अश्निमूर्धा चक्षुषी 
चन्द्रसूयों दिश: थ्रोन्रे वाग विचृताश्व वेदा; | वायु: प्राणों हृदय 
विश्वमस्य पद्धयां पृथिवी होष सर्वभूतान्तरात्मा” ( मुएड० २। 
१।४) मूर्धा है अप्नि, नेत्र हें सूर्य चन्द्र, कान हैं दिशाएं, 
वाक्‌ है वेद, प्राण है वायु, हृदय दे विश्व, पेर पृथिवी, यह 
एसा सब भूतास्तरात्मा परमात्मा ह। इन बचनों में जोवात्मा से 
भिन्न ही परमात्मा का शरीर कहा गया हैं उसके पृथक शरीर 
होने से जाग्मतू आदि अवस्था वाला परमात्मा भी हो ज्ञावेगा 
जाीवात्मा की भांति, जसे जीवात्माएं पृथक पृथक शरीर वाले 
होते हुए जाग्रदादि अवस्थाओं से युक्त होते हैं, यदि ऐसा 
कहा जावे तो ( न, प्रत्येकमू-अतद्गचनात्‌ ) न कहना चाहिए, 
क्योंकि प्रत्येक शरीर जीवात्मा सम्बन्धी व्यध्ति शरीर या 
विराड्रूप शरीर समष्टि शरीर ये दोनों भी उस परमात्मा का 
शरीर दै | अतद्बबन से, 'तद” शब्द से भेद लक्षित है अतद- 
अभेद, अभसेद वचन से क्योंकि परमात्मा को अभेद से 
चर अचर जड़ जह्ञलम का आत्मा कहा गया है “सर्वव्यापी 
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सर्वेभूतान्तरात्मा” ( श्वेता० ६५६ | ११ ) परमात्मा सर्वेब्यापी 
सर्वेभूतों चराचरों का अन्तरात्मा है। “स ओतः प्रोतश्व विभू: 
प्रजासु” ( यजु० ४६४ । ८ ) परमात्मा विश्व में ओतप्रोत 
सथे र्ृष्टि पदार्था में विश्वुरूप से वर्तमान है। “तस्येतस्थ 
तदेव रूप यदमुष्यरूपम” (छान्‍दो० १।७।४) उस इस 
जगत्‌ में वर्तमान परमात्मा का भी वही रूप है ज्ञो अमुक 
मोक्ष लोक में वतेमान का रूप है। “स यश्चायं पुरुषे यश्चासा- 
वादित्ये स एकः” (ते० ३। १० ) बह एक ही परमात्मा है 
जो देह में मी है और सूर्य में भी व्यापक है। अश्लिम्‌ र्धा' 
आदि तो आलझ्लारिक कथन है। वस्तुतः वह परमात्मा तो 
चराचर जकुृम स्थावर का आत्मा है। वेद में कहा भी है 
“आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ****'” (यजु० १३। ४६) जह्म स्थावर 
सम्पूर्ण उसका शरीर है अतः जीच से भिन्न शरीरी नहीं किन्तु 
शरीररूप जीव को भी अपेक्षित करके शरीरी शरीरवान है 
अतः परमात्मा जाग्रदादि अवस्थावाला नहीं है | १३॥ 


अपि चेवमेके ॥। १३ ॥ 


( अपि च-एबम्‌-एक ) और भी, इसी प्रकार कुछेक 
शाखावाले आलड्लारिक रूप से परमात्मा में ज्ञाग्रत आदि 
अवस्थाओं को कल्पित करके पश्चात्‌ खरूपतः उसमें अवस्थाएं 
नहों होती हैं यह प्रतिपादन करते हैं. “ज्ञागरितस्थानो बहि;ः 
पका सप्नस्थानोउन्तःप्रज्ञ:*** *'***“"सुषुप्तस्थान एकीमूतः 
प्रशानघन:““**“”?” ( माणड्रक्‍्यो० ३--५ ) ज्ञागरितस्थान खप्न- 
स्थान सुषुप्तस्थान ये आलड्लारिक अवस्थाएं कल्पित करीं 
पुनः अन्त में “तान्तःप्रज्॑ न बहिःप्रज्च॑ नोममतःप्रज्॑ न॒प्रज्ञान- 
घनम्‌ “““*” ( माणड्क्‍्यो० ७) उन्हीं पूर्वोक्त अवस्थाओं का 
निषेध भी पढ़ते हैं ।। १३॥ 
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परमात्मा स्वरूप से अवस्थाओं से रहित क्‍यों है इसमें 

हेतु को निद्वि४ करते हैं-- 
अरूपवर्देव हि तत्पधानत्वात्‌ ॥ १४॥ 

( अरूपवत्‌-एवं हि ) यद्यपि कहीं श्रुति में ब्रह्म का 
विराड्रूप निरूपित किया द्वै “यस्य भूमिः प्रमान्‍्तरित्षमुतों- 
दरम्‌ ।” (अथर्व० १०। ७ | ३० ) जिसके पेर भूमि दै उदर 
अन्तरिक्ष दे। “विश्वतश्रक्चुरुत विश्वतोमुखों'““” ( ऋ० 
१० | ८२। ३) सब ओर नेत्र सब ओर मुख वाला है । 
“सहस्तरशीर्षा पुरुष: “'” ( ऋण १०। ६०। १) सहस्नशिरों 
वाला है। “सर्वकर्मा सवेकामः सर्वेगन्थः सर्वरस:” ( छान्दो० 
३। १४। ४ ) सबकरमोवाला स्वेकामनाओं वाला सर्वगन्धवाला | 
इत्यादि कहा गया है किन्तु ब्रह्म बस्तुतः अरूपवत्‌-अरूप- 
रूपादि धर्मों से रहित है । क्योंकि ( तत्पधानत्वात्‌ ) इस 
अरूपवत्ता के प्रधान होने से, ऐसा श्र॒ति में कहा है “स 
पयेगाचछुक्रमकायम्‌''" **-” (यजु० ४० | ८) ब्रह्म अकाय है, 
“अपाशणिपादो ****” ( इवेता० ३। १६ ) परमात्मा हाथ पेर से 
रहित है “दिव्यो छामूर्तः पुरुष:” ( मुएड० २। १।२) 
परमात्मा अमूते है, “अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌ * ***” ( कठो० 
१।३। १४ ) शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध से रहित है। इत्यादि 
परमात्मा के रूपादिरहित होने की प्रधानता है ॥ १४ ॥ 


यदि परमात्मा रूपादिरहित है तो फिर उसका अभावप्रसहू 
आज़ावे कि वह है ही नहीं इस पर कहते हैं-- 
प्रकाशवच्चावेयध्यात्‌ ॥ १५॥ 


( प्रकाशवत्‌-च-अवैयर्थ्यात्‌ ) ब्रह्म के अरूपप्रतिपादन क्री 
श्रुतियों को अब्यर्थता स-यथार्थतां से ब्रह्म का अभाव या 
१७ क्‍ 
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अवस्तु दोने का प्रसज़् नहों आता किन्तु वह तो भावात्मऋ बस्तु 


सत्ता है प्रकाश की भांति, जेसे प्रकाश. भिन्न भिन्न वस्तुओं को 


प देने वाला है परन्तु खयं भिन्न भिन्न वस्तुरूपों से रहित है 
अपने धर्म से -मावात्मक सत्ता है उसी भांति बह्म भी अपने 
चेतन्य सर्वक्चत्व आदि धर्मों द्वारा भावात्मक है यह जानना 
चाहिए ॥ १५ ॥ 


आह च तन्मात्रम ॥ १६॥ 


(आह चल तनन्‍्मात्रम ) श्रति कहती है भरी न्रह्म तत्खरूप- 
मात्र-केखल ब्रह्म-चेतनमात्र -एकात्मस्व रूपमान्र “स यथा 
सेन्धवष्नो पनन्‍्तरोउबाह्यः रृत्सो रसघन एवेवंँ वा अरेडय- 
मात्मापनन्तरोषबाह्य: रृत्स्तः प्रज्ञानयन एथ ( बृह७० ४। 
४। १३) अर्थात्‌ जेसे लवशणश॒पिए्ड अन्दर वाहिर अन्यता से 
रहित सम्पूण लवण॒रस मात्र है. ऐसे ही यह सब का आत्मरूप 
परमात्मा अन्दर बाहिर के भेद से रहित सम्पूणु प्रज्ञानधन-प्रकृष्ट 
ज्ञानसवरूप ही है ॥ १६ ॥ 


दर्शयति चाथो अपि स्मयेते ॥ १७ | 


( दर्शाति च ) और अ्रति उसके प्रकाशात्मक खरूप को 
दर्शाती भी है “अगन्म ज्योतिरुकत्तमम्‌ ( यज़ु० ३५ । १४ ) 
उत्कए ज्योति: को हम प्राप्त करें। “पर ज्योतिरुपसम्पद 
( छान्‍नदो० ८। १५।३) पर ज्योति को प्राप्त होकर “तमेव 
भान्तमनु भाति सर्वे तस्य सासा स्वेमिदं विभाति'” ( कढठो० २। 
२। १५४) उसी प्रकाशमान के पीछे सब प्रकाशित होता दे 
. उसी की ज्योति से सब कोई ज्योति लेता है। “तच्छम्नं 
ज्योति” (मुगड० २।२०। ६) बह शुद्र ज्योति है ( अथ- 
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अपि स्मयेते ) स्मृति में भी कहा है “ज्योतिषामपि ज्योतिस्त- 
मस: परमुच्यते” (गीता० १९। १७ ) वह अनन्‍्धकार से परे 
ज्योतियों का भी ज्योति कहा ज्ञाता है | १७ ॥ 


अत एवं चोपमा सूर्मकादिवत्‌ ॥ १८ || 


( आअतः-एवं च-उपमा सर्यकादिवत ) परमात्मा प्रकाशात्मक 
है अत पव सूर्य आदि की भांति डपमा उसे दी ज्ञाती 
“वेदाहमेत॑ पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ।” ( यजु० 

१। ८) में अन्धकार से पर सूये जसे प्रकाशवान उस 
महान पुरुष को जानू'। “पुरुषों ज्योतिरियवाक्षमकः | ईंशानों 
भूतमव्यस्थ” ( कठो० २। १। १३ ) अध्म ज्योति की द्ांति 
भूतभविष्यत्‌ का खामी परमात्मा है | ?८।॥ 


र 


सूर्य आदि की भांति ब्रह्म थदि है. तो फिर जेसे जल में 
प्रतिविम्वित सूर्य जल के बुद्धि हास चलत्व के साथ वृद्धि 
हास चलत्व को प्राप्त होता है उसी स्ांति ब्रह्म भी जीवों के 
अन्द्र रहता हुआ जोप्रों के उच्च अवच आदि को प्राप्त करे। 
इस पर कहते हैं-- 


अम्वुवद्ग्रहणात्त न तथात्वम ॥ १६ ॥ 


( अम्बुवत्‌ू-अग्नहणात्‌-तु न तथात्वम्‌ ) जल की भ्ांति- 
जल के योग सर सूर्यविस्व के वृद्धि हास होने के दृष्शान्त से 
त्रह्म के भी बुद्धि हास उच्च अवच भाव जीचों के सम्बन्ध से 
हों सो बसा न होगा अग्नहण से-दृष्टान्त में सारे घर्स 
दाष्ट्रान्तिक में नहीं अहण किए जाते हैं अन्यथा दृष्यन्त छी 
न रहे, अतः आंशिक सम्बद्ध अभीष्ट धर्म से उपमा दी ज्ञाती है 
वह सम्बद्ध अनीए धर्म है प्रकाश ।। १६ |। 
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शौर वह-- 


चृद्धिहास माक्त्वमन्त भावादु मयसामञ्ञस्या- 
देवम्‌ ॥ २० ॥ 


( एवं वृद्धिहासभावत्वम्‌-अन्तर्भावात्‌ू-उमयसामजञ्जस्यथात्‌ ) 
इस बृद्धि ओर हास का भागी होना अन्तर्भाव से होता है, 
जिसमें जो अन्तभूत हो जावे उसके फेलाब और सह्लोच के 
साथ वह भी प्रसार और सक्लीच को प्राप्त हो जाता है। 
केवल अच्तर्भाव ही कारण नहीं किन्तु उन दोनों आधार और 
आधेय का सामशञ्ञस्य- साह्ुत्य-सावयव सम्बन्ध हो इसी कारण 
जल के वृद्धि और हास के साथ सूर्यविम्ब का भी वृद्धि हास 
हो जाते हैं सूथे के नहीं। परमात्मा तो बुद्धि और हास का 
भागी प्रतिबिम्ब से भी नहीं होता, उस अमूत अनन्त के शअ्रत्प 
परिच्छिन्न वस्तु में अन्तर्भाव या परिवेष्ठन-घेरा कल्पित नहीं 
किया जा सकता | “तदनन्‍्तरस्थ सर्वेस्य तदु सर्वेस्यास्य बाह्यत:” 
( यजु० ४० । ४ ) बह तो जगत्‌ के अन्दर भी हे और बाहिर भी 
है। केसे अपने से बाहिर वतेमान महान वस्तु का असन्‍्तर्भाव 
या परिवेष्टन-घैर| कोई करने में समर्थ होसके। और न उस 
अनन्त परमात्मा का सामअस्य-साहुत्य-सावयव्रसम्बन्ध किसी 
के भी साथ हे उसके विलक्षणु और अपरिमित होने से । 
अतः परमात्मा में वृद्धि और ह्वास किसी प्रकार भी सम्पतर 
नहों ॥ २० ॥ 


दशनाच || २१ ॥ 


( दशनात्‌-च ) दर्शाती भी है श्रुति इस प्रकार “सूर्यो यथा 
सर्वेलोकस्थ चच्ुने लिप्यते चाक्तुषेबह्मदोषेः । एकस्तथा 
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सर्वेभूतान्तरात्मा न लिप्यते ल्ोकदु लेन बाह्य: ॥! ( कठो० २। 

) अर्थात्‌ जेसे सूर्य समस्त संसार का चक्तु-दर्शक- 
दिखाने वाला दे परन्तु बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता इसी 
प्रकार सर्वेभूतों का अन्तरात्मा परमात्मा वाह्य] लोक दुःख से 
लिप्त नहीं होता | तथा 'सर्वेस्य वशी स्वेस्पेशानः सर्वेस्याधिपति:ः 
स॒ न साधुना कर्मणा भूयान्‌ नो पएवासाथुना कनीयान” 
( बृह० ४। ४। २२ ) अर्थात्‌ सब का वशीकर्ता सब का खामी 
सब का नायक परमात्मा जीवों के अच्छे कर्म से महत्व को 
प्राप्त नहीं होता और न उनके बुरे कर्म से नीच बनता है। अतः 
श्रुति में इस प्रकार प्रद्शन से परमात्मा का वृद्धि और हास से 
सम्पक स्वप्नादि अवस्थाओं से सम्बन्ध किसी भी प्रकार नहीं 
होता है !! २१॥ 


कर #7* ७. 


प्रकूतैतावत्त्व हि प्रतिषेधति ततो बत्रवीति 
स भय) | २२ || 


( प्रकृतेतावत््यं हि प्रतिषेध्ति ) यद्यपि अनेक श्रुति वचनों 
से यह निणंय हो गया कि परमात्मा सूर्यादि की शांति प्रकाश- 
खरूप है तथापि “अथात आदेशो नेति नेति” (बृह०२। 
३।६) इस बच्नन में नहीं है नहीं है इस प्रकार श्रुति 
प्रतिषेध करती है, ब्रह्म ही प्रछ्त-प्रकरण प्राप्त श्रह्म है उसका 
श्रुति प्रतिषिध करती है ऐसा भ्रम हो सकता है या ऐसा कोई 
कह सकता है । इसके निराकरणार्थ कहा जाता है कि 
प्रकत ब्रह्म का प्रतिषेध नहों किन्तु प्रकृत ब्रह्म की पत्तावत्ता 
सीमा या मर्यादा का प्रतिषेध करती है। उपदेश करने योग्य 
ब्रह्म प्ररृत है. “ब्रह्म ते त्रवाणि” ( बृह० २। १। १) तेरे लिए 
त्रह्म का उपदेश करता हूं। उस ब्रह्म की एचसावत्ता-इ्यत्ता- 
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मूत्तअमूत्त रूप हैं। “द्वे बाव ब्राह्मणों रूपे मूर्ते चामूर्त च” 
( बृह० २। ३। १) ऐसा कहकर “अथात आहेशो नेति नेति” 
( बृह० २। ३। ६) नहीं नहीं का प्रतिषरेध आया है. तब मूत्ते 
ओर असूत्ते ये दो उस बह्म के रूप अर्थात्‌ निरुपण साधन 
एत्तावत्ता-इयत्ता हैं। इस समीपी कथन का नेति नेति से 
प्रतिषेध.किया अतः ब्रह्म का प्रतिघेध नहीं। और भी ( ततः-च 
भूय:-त्रबीति ) उसके पीछे अर्थात्‌ नेति नेति प्रतिषेध के 
अनन्तर पुनः उस ब्रह्म का उपदेश करती है: श्रुति “अथ 
नामधेय॑ं सत्यस्य सत्यमिति” ( बृह० २।३। ६) उस ब्रह्म का 
नाम सत्य का सत्य है। अन्यत्ञ भ्री बह्म का अस्तित्व अभीछ 
बताया गया है। “अस्तीत्येबो पत्रब्धव्यः” ( कठो० २ | ३। २ ३) 
अरथांतू ब्रह्म दै यह अपने आत्मा में प्राप्त करने योग्य है। 
बह के प्रतिषेध करने वाले की निन्‍्दा भी प्रदर्शित की जाती 

। “असन्नेबर स भवति असद ब्ल्ेति वेद चेत्‌” ( तै० उ० 
९। ६ ) ब्रह्म असत्‌-सत्ताहीन-कोई वस्तु नहीं जो ऐसा समफे 
वह मनुष्य असत्‌ू-असज्ञन ही है। तथा छह्म के अस्तित्व को 
मानने वाले की प्रशंसा भी की गयी है “अस्ति ब्रह्म इति 
चेद्‌ वेद सन्‍्तमेनं ततो विदडुरिति” (तै० ड००।६) ब्रह्म है 
उसकी सत्ता है जो ऐसा मानता है उसको सज्जन-सन्त 
मानते हैं | २२ || 


ब्रह्म है, परन्तु-- 
तद॒व्यक्तमाह हि॥ २३ ॥ 


( ततू-अव्यक्तम-आह हि ) वह ब्रह्म अव्यक्त अर्थात्‌ 
इन्द्रियों के द्वारा व्यक्त न होने वाला-न ग्रहण किया जाने वाला 
है यह श्रुति कहती ही है “स एब नेति नेत्यात्माउगृह्यो न हि 
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ग्ह्मते! (बृह० ३। ६। २६ ) इस बचत मे यह आत्मा-सब का 

आत्मरूप परमात्मा डै। इस कथन से उसके अस्तित्व का 

प्रतिपादन है। और वह अग्ृह्य है इन्द्रियों ले अहण करने 

योग्य नहीं है. उसका अव्यक्त होना कहा गया हे। अन्यत्र भी 

स्पष्ट कहा है “न चक्तपा सह्यते नापि वाया नान्येदवे: 

( मुग़ड० ६ ) परमात्मा नेत्र बाणी आदि इन्द्रियों से 
ण करने योग्य नहीं है. 


ब्रह्म अव्यक्त-अतीन्द्रिय होता हुआ केले उपलब्ध दो इस 
आकरत्षा पर कहते हैं-- 


अपि संराधन प्रत्य लानमानान्याम्‌ । २४ || 


(5 
“जपि संराधने” वह अव्यक्त ब्रह्म संराधन अर्थात्‌ 
योग की रीति से उपासना में उपलब्ध होता दे। ( प्रत्यक्षा- 
नुमानाभ्याम्‌ ) श्रुति और स्घृति से घतिपादित किया जाता है 
श्रुति-- ज्ञानप्रसादेव विशुद्धसंत्तस्ततस्तु त॑ पश्यते निष्कलं 
ध्यायमान:” ( मुसग्ड० २। ) ज्ञान के विकास से निर्मल 
अन्त:करण वाला ध्यान करता हुआ योगी जन उस निष्कल 
परमात्मा को देखता है'। स्मृति--' सूच्मतां चान्ववेक्तेत योगेन 
परमात्मन:” ( मनु० ६। ६५ ) अर्थात्‌ परमात्मा की खूच्छता को 
योगाम्यास के द्वारा अजुभव करे। तथा “योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 
भगवन्तं॑ सनाततम्‌ ( महाभारत० १५ | ४०। ४४ ) डस 


सनातन भगवान्‌ को यगीज्ञन साज्ञात्‌ करते हैं ॥ २४। 
प्रकाशादिवचावेशध्य प्रकाशाच कमंरुयप- 
द न्यासात्‌॥। रे ॥ 


( प्रकाशादिवत्‌-च-अवेशेष्यम्‌ ) मौतिक क्षेत्र में जेसे 
प्रकाश का प्रकाश्य के साथ और व्यापक का व्याप्य के साथ 





है के हु जी 
| 
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अवैशेष्य-अविशेषता-अपृथक्ता-अविनाभात-अनिवार्य संयोग. | 
होता है। बेसे ही अध्यात्म क्षेत्र में परमात्मा का जीवात्मा 
के साथ अवेशेष्य-अविशेषता-अपृथक्ता-अविनाभाव-अति- 
वाये संयोग-तादात्य्य सम्बन्ध होता है | ( प्रकाशः-च कर्म णि- 
अभ्यासात्‌ ) उस अविशेष्य-अविनामाव या अनिवाद संयोग 


का अ्रकाश-प्रकटीसाव संराधन कर्म-उपासना कर्म में अभ्यास 
से होता है ॥ २४ ॥ 


फिर क्‍या होता है यह कहते हैं-- 














अतोउनन्तेन तथा पहे लिक़्म || २६॥ 


( अतः:-अनन्तेन ) पुनः इस तादात्स्य के प्रकटीभ्षाव के 
साथ अनन्त परमात्मा के साथ जीवात्मा अबस्थित हो ज्ञाता 
है यह वाक्यशेष है। ( तथा हि लिक्षम ) इसी प्रकार 
इस, विषय में लिक्ल-प्रभाण दै । “परीत्य भूतानि परीत्यलोकान 
परीत्य सर्वा: प्रदेशों दिशश्वथ। उपस्थाय प्रथमजास तस्यात्मना- 
55त्मानमभिसंविवेश” ( यज्ञु० ३९। ११) परमात्मा समस्त भूतों 
समस्त लोकों और समस्त दिशाओं को व्याप्त होकर वर्तमान ल्‍ 
है तथा जगत्‌ के प्रथम खरूप अव्यक्त प्रकृति को भी अपने 
अन्द्र रखे हुए हैं। उस परमात्मा में अपने आत्मा से समावेश 
करे। “संविशत्यात्मनाउत्मानं य एवं वेद” ( माण््ू० १२) 
जो इस प्रकार परमात्मा को जानता है वह अपने आत्मा से 
परमात्मा के अन्दर समावेश करता है। “तदा द्रष्टुः खरूपे- 
5वस्थानम्‌” ( योग० ११३) अभ्यास और बेराग्य के द्वारा 
जव चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं तत्र सवेद्र शा 
परमात्मा के खरूप में आत्मा अवस्थित हो ज्ञाता है ॥ २८ ॥ 
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उपासना से प्राप्त हुए मोक्ष में “प्रकाशादिवज्चावेशेष्यम'! 
से अपरिमित प्रकाश की भांति या व्याप्प व्यापक की भांति 


भेद से अवेशेष्य-अविशेषता-अशभिन्नता कहना ठीक नहीं क्‍योंकि 
भेद से ही वणुन नहीं अभेद से भी वर्णन होता है अतः-- 


उभयव्यपदेशात्त्वहिकुरडलव॒त्‌ ॥ २७ ॥ 


( उभयव्यपदेशात्‌-तु-अधिकुणगडलवत्‌ ) उपासना से प्राप्त 
मोक्ष में दोनों के भेद और अभेद का वर्णन पाये जाने से 
जीवबात्मा बत्र. से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। “पर 
ज्योतिरुपसस्पद्य स्वेत रूपेशामिनिष्पद्यते! ( छानन्‍दो० ८ । 
१३।३) पर ज्योतिखरूप परमात्मा को प्राप्त करके जीवत्मा 
अपने स्वरूप से खुसम्पन्न होता है। इस कथन में 'स्वेन” 
शब्द से ब्रह्म से भिन्न खरूपता जीवात्मा मोक्ष में रहता है 
यह कहा गया है। “अथाकामयमानो योडकामो निष्काम 
आप्तकाम आत्मकामों न तस्य प्राणाउत्कामन्ति बअह्येव सन 
ब्रह्माप्पेति?! (बृह० ४।४।६ ) इस वचन में ब्रह्म के अ 
जीव मिल ज्ञाता दे यह अभेद से वर्णन किया गया। इस 
प्रकार भेद अभेद के कथन से तो दोनों का मेल अहिकणश्डल 
को भांति हो सकता है। जेसे अहि-सर्प और कुरडल उसका : 
त्त्त-वत्तानुसार-बृत्ताकार-गोलाकार चेणष्टारहित शरीर । आत्मा 
भी परमात्मा का शरीर है, जेसे कहा है “य आत्मनि 
तिप्ठत्नात्मनो 5नतरो '*'*'यस्यात्मा शरीरम्‌”' ( बृह० ३। ७। २२ 
शतपथ ३० ) परमात्मा आत्मा के अन्दर रहता है आत्मा 
उसका शरीर है । वह शरीररूप आत्मा मोक्ष में निश्चेष्ठ या 
चेष्टारहित सपे के कुएग्डल की भांति रहने से भिन्न और 
चेष्टा न होने से अभिन्न होता है। क्योंकि कुण्डल से भिन्न 
सपे नहों दोखता। इसी प्रकार यहां भी उत्प्रेत्षा मुख्य 
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अभेदवादियों की ज्ञाननी चाहिए | यह अन्यों का मत 
शाइरसाष्य में सड्ेतित किया है ।। २७ || 


प्रकाशाश्नयवद्दा तेजस्त्वात्‌ ॥ रे८ ॥ 


( प्रकाशाश्रयबत्‌ू-बा-तेजस्त्वात्‌ ) अथवा उस भेद और 
अभेद के व्यवहार में प्रकाश और उसके आश्रय की भांति भी 
सकहृति का प्रकार हो सकता है। जेसे प्रकाश और उसका 
आध्रय भेद और अलभेद के द्वारा व्यवहार को प्राप्त होते हैं' 
चेसे ही यहां भी जानना चाहिए। अशञ्ञि भी लक्षित होती है 
ज्वालारूप में ओर उसका आश्रय काष्ठ या कोयला अथवा 
अग्नि में डाला लोहा या सोना | पृथक्‌ पृथक खरूप से कहे 
जाते हैं। परन्तु तेजस्त्व-प्रकाशमानता से अश्नि से भिन्न नहीं 
अग्नि में डाला हुआ पदार्थ अश्नि जेसा प्रकाशवान्‌ होज्ञाता 
है। उसी भांति यहां भी ज्ञानना चाहिए | “पर ज्योतिरुपसम्पच्य 
स्वेन रूपेणाभिनिष्प्यते” ( छान्‍दो० ८। १०। ३) यह भेद तो. 
दिखलाया गया है अभेद भी कहा जाता है। परमात्मा तेजखरूप 
है। "तेजोइसि तेज्ञो मयि श्रेष्ठि/ ( यज्ञु० १६। ६ ) उस 
तेजस्वरूप के तेजञ्ञ ग्रहण करने से अभेद भी बन सकता है । 
इस प्रकार विशिष्ठाभेदवादियों का गोणरूप से अभेद मानने 
वालों की तकना है।॥ २८॥। 


अच्छा रहे-- ; 


पूवेबद्दा ॥। २६ ॥ 


( पूवेबत्‌-वा ) पूवे कहा “प्रकाशादिवच्चावेशेष्यम्‌ "7 हा 
प्रकाश्य और प्रकाशक की भांति या व्याप्य और व्यापक की 
भांति मोक्ष में जीवात्मा और परमात्मा का भिन्नत्व-भेद होते 
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हुए भी समानत्व-अभेद होता है। जो जीवात्मा परमात्मा का 
तादात्म्य सम्बन्ध कहा जा सकता है। क्योंकि “अवेशेष्यम” 
अविशेष का भाव, ओर अविशेष कहते हैं ज्ञो कि विशेष 
से भिन्न अविशेष के सदश दोनों रूपों में होता है। शब्दशास्त्र 
महाभाष्य में कहा ही है-'नजिवयक्तमन्यसद्शाधिकर गो 
तथाह्मयर्थगति: । अतव्राह्मणमानयेन्युक्त व्राह्मण-सदशः पुरुष 
आनीयते, न लोपमानीय कृती सत्रति” ( महाआ्ञाप्य० ३ । 

| १० ) अर्थात्‌ नज्ञ-न, और “इब” इन दोनों शब्दों में से 
किसी एक के साथ भी युक्त हुआ शब्द उससे भिन्न और 
उस जैसी वस्तु के अर्थ में आता है। ऐसे ही अर्थ की गति 
होती है। अव्ाह्मयग को लाओ ऐसा कहने पर ब्वाह्मण के 
सदृश पुरुष लाया ज्ञाता है। मिट्टी का ढेंला त्ाने से कारये 
सिद्ध नहीं होता । अतः अविशेष शब्द रेद और अशभेद से 
मिश्रित व्यवहार के लिए प्रयुक्त है। वह पूवे ही प्रकाश 
का प्रकाश्य से या व्यापक का व्याप्य से भेद और अभेद 
दर्शा दिया। उसी भांति यहां भी मोक्ष में भेद और अभेद 
होते हैं | संसार में तो भेद ही होना है। यह सिद्धान्त अन्तिम 
है । ओर यह सिद्धान्त वेदान्तशास्त्र के प्रणेता आचार्य व्यास 
का है वास्तविक और वेदिक है। ऐसा सिद्ध होता*है। 
इसकी पुष्टि के लिए “प्रतिषेधान्ञ” यह अगला सूत्र आता 
भी दे। शाह्वरभाष्य में भी यह व्याससिद्धान्त कहा गया 
है । “प्रकाशादिवच्वावेशेष्यमित्येथ एबं सिद्धान्त:” (शाहुर- 
भाष्य )॥ 


प्रतिषेधाच ॥ २० ॥ 


( प्रतिषेधात्‌ू-च ) मुख्य अभेदवाद और विशिष्ठ अभेदवाद 
के मोक्ष-विषय में प्रतिषेध प्रतिपादन से बद्दी प्रकाश्य प्रकाश 
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की भांति या व्याप्यव्यापक की भांति जीवात्मा और परमात्मा 
का भेदाभेद सिद्धान्त मोक्ष के सम्बन्ध में मानने और आदर 
करने योग्य है। मुख्य भेद विशिष्ठ भेदवाद दोनों ही श्रुति- 
प्रतिषिद्ध किए जाते हैं “न तस्य कार्य करण च विद्यते” 
( श्वेता० ६।८ ) उसका कोई काये नहीं और न करण हे। 
कार्य के प्रतिषेध से मुख्यशेदवाद और करण के प्रतिषेघ- 
साधन के प्रतिघेध से विशिशभेदवाद प्रतिषिद्ध हो ज्ञाते हैं। 
है भोक्ष में भेद से जीवात्मा का वतेमान होना स्पष्ट खुना 
जाता है “रसो वे सः। रख॑ हा वायं लब्ध्वाउ5नन्दी भवति”' 
( ते० ड० ९ | ७ ) परमात्मा रस हे-आनन्द है उस आनन्दरूप 
परमात्मा को प्राप्त करके यह जीवात्मा आनन्दी बन जाता 
हे । इस दचन में आनन्द्रूप परमात्मा और आननन्‍दी जीवात्मा 
दोनों भिन्न भिन्न रहे । तथा “परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन 
रूपेशाभिनिष्पद्यते ! ( छान्‍दो० ८। ११। ३) पर ज्योतिःखरूप 
परमात्मा को प्राप्त कर अपने रूप में निखर कर-होकर रहनेवाला 
जीवात्मा दोनों भिन्न भिन्न कहे हैं। और भी वहां मोत्त में 
“अणवन्‌ श्रोतं* “ मन्चानो मनो सवति”? (शतप्थ० १४।४। 

। १७ ) खुनने के हेतु थ्रोत्र मनन करने के हेतु मन जीवात्मा 
का द्वोजाता है। इस से विशेष स्पष्ट होज्ञाता है. कि जीवात्मा 
मोक्ष में परमात्मा से भिन्न वर्तमान रहता है !। ३०॥ 


परमतः सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेम्यः ॥। ३१ || 
( अतः परम्‌ ) इस उक्त त्क्षण वाले ब्रह्म से परे कोई 
वस्तु है यह आशडइ्ला होती है, क्‍योंकि ( सेतून्मानसस्बन्ध- 
व्यपदेशेभ्यः ) सेतु व्यपदेश से, उन्म्रान व्यपदेश से, सम्बन्ध 
व्यपदश से ओर भेद व्यपरदेश से। सेतु व्यपदेश-- ध््य्‌ः सेतुरी- 
जानानामन्षरं ब्रह्म यत्यरम” ( कठो० १३६।२ ) अर्थात्‌ ज्ञो 
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अविनाशी त्रह्म यज्ञ करने वालों का सेनु है। तथा “अथ य 
आत्मा सेतुर्विधश्वति:” ( छान्‍दो० ८। ४। ३ ) जो सब का 
आत्मरूप परमात्मा विशेष धारण करने बाला सेतु है। ओर भी 
“तस्माद्वा एतं सेतुं तीर्व्वाउन्चः सन्ननन्धों भब॒ति” ( छान्‍्दो० 
८।४।२) इस परमात्मरूप सेतु को तरकर-पार करके 
अन्ध मनुष्य भी अन्धेपन से रहित हो जाता है। अर्थात्‌ 
नेत्रह्दीन नेभवान्‌ बन जाता है। उक्त बचनतों में परमात्मा को 
सेतु-पुल कहा गया दै। सेतु फो लांघना अभीष्ट द्वोता है। 
सेतु से पार जाने के लिए जब कि त्रह्म सेतु-पुल द्वो गया वो 
उस सेतु से परे कोई वस्तु होनी चाहिए यह आशा स्पष्ट है । 
उन्मान व्यपदेश--अयमात्मा ब्रह्म सोदष्यमात्मा चतुष्पात” 
( मार्ट ० २ ) यह विश्व का आत्मरूप ब्रह्म चतुष्पात्‌-चार पेरों 
वाला डे । तथा “पादोषस्य विश्वा भूतानि तिपादस्यास्भत 

वि” (ऋ० १०।६०।३) समस्त भूत अर्थात्‌ भोतिक 
जगत्‌ उस परमात्मा का एक पाद-पर द्वै। तीन पाद वाला 
भाग या खरूप अम्नतरूप द स्थान में है। ओर भी “'ब्रह्मणस्ते 
पादं च्रवाणि” (छान्‍दो० ४ ।४।०२) तेरे लिए ब्रह्म क एक 
पाद का उपदेश देता हूं। इन बचनों में उन्मान-उद्क्षृतमान 
पैरों क माप तोल के द्वारा स्पष्टीकरण करने से लक्षित किया 
हुआ वह्म उन पादों से परे अर्थात्‌ भिन्न वस्तु सिद्ध होती 
है । ज्ञिसके ये पाद कह्दे गए। इसके अतिरिक्त “शिवमद्धतं 
चतुर्थ [ पाद॑ | मन्यन्ते” ( मारणंडू० ८) चतुर्थ पाद शिव ओर 
अद्वत है । और भी “जिपादस्यास॒तं दिवि ( ऋ० १०। ६०। ३) 
इन दोनों स्थलों में चतुर्थ पाद त्िपाद उन्मान दिया गया है। 
ओर उन्हें शिव, अद्वेत तथा अस्त कहा गया है। तब इस 


पाद रूप उम्प्तांत से परे भी कोई वस्तु दे ऐसा सूचित होता हे । 
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सम्बन्धव्य पदेश-संयोग का व्यवहार-- 'पर ज्योतिस्पसस्पद्य 

( छान्‍दो० ८। रे०। ३ ) पर ज्योतिसखरूप परमात्मा का 
समागम करके तथा “'प्राक्षेनात्मना सम्परिष्वक्त; (बूह० ४। 
३।२१ ) प्राज्ष परमात्मा के साथ संयुक्त हुआ। इन दचनों में 
परमात्मा के साथ संयोग का व्यवहार है। संयोग वियोग की 
अपेक्ता रखता है। किसी भी बस्त के संयोग पर अन्य पूवे 
बस्तु से वियोग होता है । ओर संयोग के अनन्तर वियोग भी 
अवश्य होता है । उससे अगली बस्तु की प्राप्ति में जसे 
यात्रा में एक नगर की प्राप्ति है तो दूसरे नगर से वियोग 
है। ऐसा कभी नहों होता कि किसी एक नगर को प्राप्त कर 
अझन्य नगर न प्राप्त किया जाय । उसी भांति बकह्म को प्राप्ति में- 
संयोग होने पर वियोग न हो या अन्य स॒ प्राप्ति का सम्बन्ध 
न हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह अन्य कोई होना आदि 
भेद-व्यपदेश--“'विष्णोयेत परम पद्म” [ ( ऋू० १। ४२ । २१, 
कठो० १।३। ६ )] बविष्छु का या विष्णु से जो परम पद है 
यहां परम पद अभीष्ट खूचित किया है जो विष्णु से भिन्न है। 
तथा “अथ य एंषो5न्तरत्षिशि पुरुषों दश्यते” ( छान्‍दो० १। 
७।४) “अथं य एपोउन्तरादित्य हिर्एमयः पुरुषों दृश्यते 
( छान्‍्दो० १॥६।६) इन बचनों में व्यापक परमात्मा से भिन्न 
लेच और सूर्य में वतेमान परमात्मा वणित किया है ॥ ३१ ॥ 


हित नमक 


पूवे सूत्र में कहे आक्षेपों का ऋमशः उत्तर देते हैं, प्रथम 
सेतु व्यवहार के सस्बन्ध में-- 
सामान्यात्त ॥ १२ ॥ 


( सामान्यात्‌-तु ) ज्ञो सेतु का व्यपदेश प्रदर्शित किया है 
*»ह सामान्य धर्म को लेकर कहा गया। सामान्य घर्म अभीष्ठ 
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है विधारकता-आश्रयता-आश्रय अभ्रहण करना । न कि काष्ठ 
सतक्तिका आदिमय होने की कल्पना की ज्ञाय । सतु-पुल होता 
है स्रोतों नदियों का विधारक ब्रह्म भी जगत्‌ और लोकों की 
मर्यादा का विधारक है, कहा भी है “लोकानामसम्भेदाय 
( छान्‍दो० ८। ४। १ ) परमात्मा लोक लोकान्तरों के परस्पर न 


सर्वेश्वरः;  “'सेतुविधारण एपा लोकामामसम्भेदाय' (बुद्ध० 
४।४।:०२ ) यह सर्वेश्वर परमात्मा इन लोकों के न टकरा 
जाने के लिए विधारक सेतु है॥ ३२ ॥' 
उन्प्तान व्यपदेश का समाधान-- 
दर >॥ पं ॥ ०० | 
बुद्धाय थे; पादवत्‌ ॥ ३११ || 
( पादवत्‌-बुद्धर्थ: ) उन्मान व्ययेदश पादवत्‌ दे, बुद्धि 
अर्थ-वुद्धि के प्रवेशार्थ-सम्पक्‌ ज्ञानार्थ-सुगम ज्ञानार्थ-नरह्म 
के ज्ञान विभागार्थ ब्रह्म ज्ञान का चतुर्थ रूप तय पाद है। 
ओर प्रथम रूप समस्त विश्व उससे आग तीन पादों वाला 
ब्रह्म के ज्ञान का खरूप अतीन्द्रिय विचार योग्य मननीय दे । 
यहां पाद शब्द ज्ञान विभाग समझना चाहिए। जल किसी 
अध्याय या अन्य के पाद कल्यित किये जाते हैं। उन पादों से 
भिन्न अध्याय या ग्रन्थ नहीं होता है। किन्तु उसके  खुलभ 
ज्ञानार्थ पाद कल्पित किये ज्ञाते हें। उसी भांति बह्म के भी पाद 
कल्पित किये जाते हैं उसके सुलभ ज्ञानार्थ ॥ ४३ ॥ 
सम्बन्ध व्यपरेश का समाधान-- 
आकर 5. | 
- स्थानावेशषात्‌ प्रकाशादवत्‌ ॥ २४ ॥। 


( स्थानविशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ) यद्यपि परमात्मा अनन्त 
है तथापि उस्रका प्राप्तिसम्बन्ध या संयोग होता है स्थान 
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विशेष में-अवस्थान विशेष से-स्थिति विशेष से । अर्थात्‌ 
अभ्यास और वेराग्य के द्वारा चित्तवृत्ति निरोध करके सर्वेद्रणश 
परमात्मा में योगी का अवस्थान होता द्वे। कह्य भी है “तदा 
द्रष्ठु: खरूपेउवस्थानम्‌” ( योग० १ । ३) जब चित्त की वृत्तियों 
का निरोध हो जाता दे तो सर्वद्र॒ष्टा परमात्मा के खरूप में योगी 
का अवस्थान हो जाता है। तथा “थदा पश्यः पश्यते रुकमवर्ाँ 
कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ | तदा विद्वान पुण्यपाये विध्यूय 
निरज्ञषनः परम साम्यमुपेति” (मुण्डु० ३।३) जब योग से 
देखने वाला ध्यानी जगस्‌ के कर्त्ता स्वामी ब्रह्मयोनि दिव्यस्वरूप 
परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से देखता है तब वह विद्वान पुण्य 
ओर पाप को पृथक्‌ करके निलेंप निर्दोष हुआ हुआ परम अभीषठ 
समानता को प्राप्त करता है। यहां पर परम समानता तादात्स्य 
स्थिति-स्थान विशेष है । और भी स्थान विशेष अर्थात्‌ हृदय 
में परमात्मा का साज्षात्कारात्मक सम्बन्ध या संयोग होता ही है 
क्योंकि हृदय में ही अपना आत्मा भी हे। “अणोरणीयान 
महतो महीयानात्मा5स्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । तमकतु: पश्यति 
वीतशोको धातु: प्रसादान्महिमानमात्मन:” (कठो० १।२। २०.) 
सूच्म से सूचम ओर महान से महान परमात्मा इस जीवात्मा के 
हृदय में विराजमान है । उसे बाहरी कर्म कलाप को बन्द करके 
निश्चिन्त स्थिर हुआ अन्त:करण की निर्म्तता से परमात्मा को 
ओर उसके मद्दिमा को देखता है । तथा “ तमात्मस्थं येडज्ुपश्यन्ति 
_धीरास्तेषां शान्ति: शाश्वती नेतरेघाम” ( कठो० २। ३। १३ ) 
जो ध्यानी धीर जन उस परमात्मा को अपनी आत्मा में स्थित 
हुआ अनुभव करते हैं उन्हों को स्थिर शान्ति प्राप्त होती है 
अन्यों को नहीं। परमात्मा का प्राप्तिसस्वन्ध प्रकाशादिवत्‌- 
प्रकाश की भांति और ज्ञान की भांति द्ोता हे। प्रकाश के 








! 
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हि 


अनन्तर अन्थकार या ज्ञान के अनन्तर अज्लानप्राप्ति में अभी 
नहीं होता । तब कौन फिर अन्धकार या अज्ञात की अभिन्वाषा 
करे। ओर फिर अन्यकार या अज्ञात पस्नु सत्ता बह्ीं है । 
कि जो प्रकाश की निद्ठत्ति के लिए या ज्ञान की निवृत्ति के 
लिए विरुद्ध बल प्रदर्शित करः अथवा पर्याय की अपेक्ता करे । 
इसी कारण परमात्मा की प्राप्ति या उसका शांयोग अन्य 
वस्तु को प्रात्ति या संयोग के समान दिचल नहीं है। अत: 
स्थानविशेष से प्रकाशादिवत परमात्मा का पाप्तिसस्वन्ध या 
संयोग निदाप है । 

पाक्ररभाष्य में इस खूच को अन्यथा व्याज्या की है| वहां 
सम्बन्धव्यपदेश ओर भेदव्यपदेश दोनों के समाधान के ल्विप्‌ 
सूत्र की योजना करी है । क्योंकि ' 'स्थानविशेषात्‌” इस 
शब्द को परस्पर विरोधी व्याज्यानकढ्पना से | चहां पर स्थान- 
विशेष बुद्धि आदि स्थानविशेष माना। उसके डपशम्रन से 
सम्वन्धव्यपरेश अर्थात्‌ उसके वर्तमान होने से भेदव्यपदेश 
कहा। एक ही शब्द के भावात्मसक और अम्ावात्क अर्थ कैसे 
ग्रहण किये जा सकते हैं। यह किसी भी प्रकार से युक्त 
नह । अतः शब्दशाझ््र के विरुद्ध यह अर्थ है । और ही यहां 
शाह्रभाष्य में यह एक दोष है कि सम्बन्धव्यपदेश और भेद 
व्यपदेश का समाधान कर देने पर “उपपत्तेश्व” यह उत्तरसूत्र 
फिर इन्हीं दोनों बातों के समाधान में लगा दिया। इस प्रकार 
“स्थानविशेषात्‌” इस खच के दो समाधानों बाला व्याख्यान 
कर देने से “उपपत्तेश्च” इस सूत्र को रचना में गौरवदोष 
आ जाता है। वस्तुतः चार सूत्र समाधानपरक चारों आत्तिपों 
के सम्वन्ध में पृथक पृथक्‌ हैं। बह यह समाचार-योक्तिक 
व्यवहार खूज़कार का आगे भी उपलब्ध होता है “अधिकोप- 

श्र 
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देशात्तु बादरायणस्येव तदशैनात्‌” (वेदा० ३। ४।८) इस 
सूत्र दवरा । अतः शाइरभाष्य में इस सूत्र का व्याख्यान ठीक 
नहीं है | ४४ ॥ 
भेदव्यपदेश में समाधान-- 
उपपफपसेश्े ।॥ ३५॥ 


( च ) अन्तिम आज्षिप भी जो भेदव्यपदेश में कद्दा गया है 
उसका भी ( उपपक्ते; ) उपपत्ति अर्थात्‌ युक्ति से समाधान 
हो जाता है। अर्थात्‌ बेखा ब्यपदेश युक्ति से सस्मव है। 
“विध्णोयेत्‌ परम पद्म” विष्णु परमात्मा का जो परम पद है 
इत्यादि कथन में परम पद से परमात्मा से भिन्न कोई विशिष्ठ 
बस्तु लक्षित नहों की ज्ञाती दे किन्तु परमात्मा की अनन्तता 
प्रदर्शित की जाती ढे। कि जगत्‌ में व्यापक परमात्मा का 
परम पद-अनमन्‍्तस्वरूप है। जिससे परे अन्य नहीं हो सकता 
ज्ञो जगत्‌ से बाहर हो सके । “परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम” 
( झुग्ड० ३।५। ८) डसकी अनन्तता दिखाने के लिए इस 
वचन में कहा गया हे जो परमात्मा पर से भी परे है उसे प्राप्त 
करता है। जैसे लोक में कहा जाता है यह मार्ग “अग्रात-अ ग्रे” 
ओर आगे आगे है । मार्ग की अत्यन्त दूरता-असमाप्ति 
ज़से यहां खूचित की जाती है वेसे परमात्मा की अनन्‍न्तता 
सूचित की गई है । २५॥ 


कान. कर 


अब चारों आज्षिपों के समावान का उपसंदार करते डैं-- 


तथाउन्यप्रतिषेचालत ।। ३६ ॥ 


. ( तथा-अन्यप्रतिषेधात्‌ ) ज्ञिस कारण पूर्वोक्त सामान्य, 
वुद्धि के अर्थ, स्थानविशेष, उपपत्ति इन हेतुओं के द्वारा 
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निर्णीत बह एक है. और अनन्त है' उससे अवरश और पर 
अन्य काई वस्तु शड्भनीय नहीं है। इसी कारण उसी बात को 
लेकर प्रतिषथ श्री किया ज्ञाता है। 'तस्माद्धान्यन्न पर: 
किश्लनास” ( ऋण १०। १२६ । ४ / उस परमात्मा से परे कोई 
वस्तु नहीं दे । “पुरुषात्ष पर॑ किश्वित्‌” (शवेता० ३। ६ ) 
जिससे पर न अपर कोई बस्तु है इत्यादि प्रमाणों से श्र का 
अवसर नहां रहता है| ३६ | 

अनेन सर्वेगतत्वभायामादिशवदेस्य। || ३ ६॥ 

( अनेत-आयामादिशब्देश्य: सर्वगतत्वम ) इस सामान्य 
आद समायात्र के प्रकार से तथा अन्य के प्रतिषेध बर्णन 
अन्यत्र श्रुति में कहे आयाम आदि शब्दों से श्रह्म का सर्व यापी 
होता प्रदर्शित किया गया समझना चाहिए । जसा कि “परो 
दिव: परः पृथिव्या:! (ऋ०८!३। १७) परमात्मा छत्नोक 
से भी परे है ओर पृथिवरी लोक से भी। तथा “एतावानस्य 
महिमाउतो ज्यायांश्व पूरुष:” ( ऋ० १० | ६० | ६ ) यह इतना 
जगत्‌ उसको महिमा है इससे मदहान्‌ बह परमात्मा है। 
ओर भी “ज्यायान्‌ दिवो ज्यायान आक शातू  (शत्त० १०। 

| १ ) द्य्लोक से बड़ा है आकाश से भी बड़ा है। तथा 
ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायात्‌ दियो ज्यायानेम्यों 
लकिस्य:! ( छान्‍दो० ३। १४। ३ ) पृथित्री से बडा है, द्त्नोक 
स बड़ा हैँ, इन सब लोकलोकास्तरों स भी बडा “स ओत: 
प्रोतश्व विभू: प्रजासु:” (यज्ञु० ३९ । ८ ) बह समस्व संसार 
को वस्तुओं में ओत प्ोत हुआ विभूरूप से वर्तमान है। 
इस्यादि आयाम आदि शब्दों खे परमात्मा का सर्वगत होना 
अर्थात्‌ सर्वेव्यापक्त होना और ज्ञगत्‌ र भी होना 
सूचित किया गया है। अतः उससे परे अन्य कोई वस्तु नहीं 
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है । अन्य परिमाण वाली वस्तु के सहश परिमाण वाला ब्रह्म 
नहीं है।॥ ३७ ।॥| 


फझछलमत उपपले || श्८ | 


( अतः फलम ) इस सर्वेगत विश्यु परमात्मा से जीवात्माओं 
के शुभाशुमभ कर्मो का फल्न सिद्ध होता है वह ही कर्मफत्रदाता 
है. उन जीवात्माओं के लिये। क्योंकि ( डपपत्ते: ) युक्ति से 
सम्भव है कर्मफल का प्रदाव करना परमात्मा का कार्य, उसके 
सर्वेब्यापक सबेधियन्ता सर्वाध्यक्ष स्वेशक्ष्मान सबेसाक्ती 
सर्वेज्ष होने से । जीच खय॑ कर्मफल नहीं भोगता है अनिष्टफल 
भोग के लिये अप्रवृत्त होने से, कोई जन खयं अनिश्ठ दुःख नहीं 
चाहता है तथा इष्ट फल भी अमर्यादित चाहता है। और 
प्रक्षी कर्मफ्ल की देनेवाली नहीं हो सकती उसके जड़ 
होने से, जड़ वस्तु कर्मानुलार फल के परिमाण देश काल और 
खरूप को नहीं ज्ञान सकती है। न कर्म ही खयं अपेन फल 
को प्रदान करने में समर्थ है उस के घलखरूप होने से, कर्स 
अपने क्षण के अनन्तर ठउहरता नहों हे और फल कर्म के 
पश्चात्‌ ही हुआ करता है, उसके समकाल और पश्चात्‌ 
ही हुआ करता है, उसके समकाल ओर पश्चात्‌ अविय्यमात 
कर्म किसी प्रकार भी फल नहीं दे सकता | नष्ट या मत कोई 
किसी को खुख या ठु।ख नहीं देता हे। अतः एक ईश्वर ही 
जीवात्माओं के कर्मफल का प्रदान करने वाला हे यह सिद्ध 
होता है ॥ १८॥ क्‍ 


आअलत्वाच्च ।। २६ | 


( श्रुतत्वातू-च ) श्रुति में प्रतिपादत से भी परदूात्मा कर्स- 
फल का प्रदाता उपपन्न होता है। जेसा कि कहा है “शच्नो5स्तु 
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द्विपदे शं चतुप्पदे” (यजु० ३६।८) परमात्मा कल्याणकारी 
हो-खुख प्रदान करे दो पेरों वाले और चार पेरों बाले के ल्िये। 
“यदह्ल दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिप्यसि!! ( ऋ० १। ११६) हे 
ज्ञानप्रकाशखवरूप परमात्मन्‌ ! तू शुभ दान कर्म करने वाले के 
लिय कल्याण करता है “स वा एव महानज आात्माउन्नादो 
' अन्न समन्‍्ताद ददातीति ) वसुदान: (बृह० ४। ४। २४) 
वह निश्चय अजन्मा महान आत्मा अर्थात्‌ परमात्मा समनन्‍्तरूप 
से अन्न का दाता है घन का दाता है । ३६ 
धम जेसिनिरत एवं ॥ ४०॥ 

( धर्मे अमिनि:-अतः-एवं ) जेमिनि आचार्य फल का दाता 
धर्म-किए हुए शुभाशुभ कर्से से सम्पन्न संस्कार को मानते हैं । 
क्योंकि इसी प्रमाण से-श्रुतिवच्चन से “योतनिमन्धे प्रपयस्ते 
शरीरत्वाय देहिन: । स्थासुमन्ये5नुसंयन्ति वथाकर्म यधाश्रुतम्‌ 
( कठोी० २|५। ७) कुछ योनि को-माता के गर्भाशय को 
शरीर धारण करने के लिये प्राप्त होते हैं कुछ स्थाणु दत्त 
लता आदि को प्राप्त हो ज्ञाते हैं जसा कर्स जसा ज्ञान होता है 
'पुएयः पुरयेन कमंणा सवति पाप: पापेन:” ( बृह० ४ । ४।२ ) 
पुय्थ कम पुएय-अश्रष्ट और पाप कम से निरूष्ठ जन्म चारणु 
करता है। सत्र में अत एवं शब्द से श्रुति का अनुकर्षण है 
'श्रुतत्वात्च समीपीखूचर से न कि 'डउपपत्ते” डपपत्ति का उस से 
भी पूर्व सूत्र से | पृथक्‌ सूच रचना से भी | अन्यथा “फलमत 
उपपत्तिश्रुतिभ्याम” ऐसा खूच्च होना चाहिए था “श्रुतत्वान्च” 
पृथक्‌ सत्र करना “धर्म जमिन्तिरत एव में श्रतत्य के अनुकषंण 
के लिये है। इस सूत्र में 'घर्म' शब्द सामान्य अर्थ में है 


शुभाशुभ कम का संस्कार न कि विशेष अर्थ में पुएय- 
कममसात्र | ४० || 
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पूवे' तु बाद्रायणों हेतुब्यपदेशात्‌ ॥ ४१ ॥ 


( पूर्व तु बाद्रायणः ) घममं फल प्रदान करने वाला निमित्त 
हो, किन्तु धर्मेविषयक रूअ से पूषे कहे परमात्मा को तो 
फल का दाता बादरायण-व्यास मानता द्वै-खनाम निर्देश से 
आचाये अपना मत दर्शाता है ( हेतुब्यपदेशात्‌ ) कार्यमात्र के 
हेतु का वबरणुन होने से-प्रयोजक के विधान से, परमात्मा 
कार्यमात्र का हेतु है प्रयोजक है प्रवतंक है। जेसे 'इन्द्रो 
विश्वस्य राजति'"*“**” ( यज्ञु० १६। ८५) परमात्मा दिश्य का 
राजा है “स कारण करणाधिपाधिपः” ( इवेता० ६। ६ ) 
परमात्मा जगत्‌ का कारण है करणों-वेच्रादि साथनों के खामी 
जीव का खामी है। “यो विदधाति कामान्‌ तत्कारणम” 
( श्वेता० ६। १३ ) ज्ञो परमात्मा फलों का विधान करता है 
वह कारण है 'स्वेम्िदं प्रशास्ति यदिदं किल्चञ (चुह० ४। 
5६।१ ) परमात्मा सब पर शासन करता दे जो श्री कुछ है। 
'सि वा अयमात्मा सर्वे्षा भूतानां राजा (बृह० २।५। १४) 
वह यह परमात्मा सब भूतों का राजा है। “' कर्माध्यक्षः 
( श्वेता० ६ । ११) परमात्मा जीवों के कर्मों का अध्यक्ष दे । 
इस प्रकार वह परमात्मा सब का हेतु है अतः कमेफल- 
प्रदाता है, जेसा जिसका कमे होता है वेसा डसके लिये फल 
प्रदान करता है, कर्म या धर्म फलयोग का निमित्त है न कि 
हेतु या प्रयोजक प्रेरक अस्वतन्त्र होने से ओर ज्ञान शक्तिरहदित 
होने से, किन्तु तदलुसार फल्प्रदाता तो परमात्मा ही है 
यह सिद्ध हुआ | ४१ ॥ 


तृतीयाध्याय का द्वितीय पाद समाषानुवाद समाप्त ॥। 


आओ आशा | कक मन 








ततीयाध्याय ततीय पाद ] २७६ 


कि 


तृताय पाद 
सववेदान्तप्रत्यध चोदनायविशेषात्‌ ॥ १ ॥| 


( सर्वेवेदान्तप्रत्ययम्‌ ) वेदों का अन्त अर्थात्‌ लक्ष्य वेदान्त 
अध्यात्म विषय कहलाता दै। ज्ञो कि उपनिषद्‌ शास्त्र है। 
सारे उपनिपद्‌ शास्त्र सर्वत्रेदान्त शब्द से अभिप्रेत हें। उन 
सबे वेदान्त वचनों-लव डप्निषद्‌ वचनों से प्रत्यय अर्थात्‌ 
प्रतीति जिस तहा की अनुभूति या डपासना होती है बह 
स्व वेदान्तप्रत्यव-त्रह्म एक ही डउपास्य दै। क्योंकि € चोदना - 
विशेषात्‌ ) उन वेदान्त बचनों या उपनिषद बचनों में उपास्य 
रूप से तव्रह्म लक्षित है। उसकी उपासनाविधि में भिन्नता 
नहों। ओर न ही उसके लक्षण ओर फल में भेद कहा गया 
है | जैसा कि “एक वा संयोगरूपचोदनाख्या5विशेषात्‌” 
(मी० २। ४। ६) ब्रह्म एक दे उपासनारूप विधि के समान 


होने से ।। २ ॥ 


समस्त वेदान्तों अर्थात्‌ उपनिषदों में उपासना की समानता 
क्रेसे कहते हो ? भेद तो प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। जेसा कि 
छुन्दो ग-सामवेदीय आचाये पश्चाशि विद्या में पांच अश्नियों को 
पढ़ते हैं। “अथ हर य एतानेव॑ पश्चाप्नीन वेद” ( छान्‍दो० ५ । 
१०। १०) जो इन पांच अग्लियों को जानता है। किन्तु 
वाजसनेयी यजुबंदीय आचाये छुठी अभि फो भी पढ़ते हैं। 
“तस्याप्नििरिवाप्िसवति” ( बृह० ६।२५।४ ) तथा प्राणों के 
संवाद में छुन्दोग सामवेदीय आचाये मुख्य पाण से भिन्न 
वाकू, नेत्र, श्रोत्र, मन इस चार प्राणों को भी दर्शाते हैं। 
किन्तु वाज़सनेयी यजुर्वेदीय आचाये तो “रेतः” इस पांचवे 


ल्‍्चड़ 
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प्राण को भी पढ़ते हैं । “रेतो वे प्रजापति: प्रजायते ह प्रजया 
पशुभिर्य एवं वेद” (बूह० ६। १। ६) इस विषय में कहते हैं-- 
मेदाब्लेति चेन्नेकस्थामपि ॥ २॥ 

( भेदान-न-इति-चेत्‌ ) डपासनाक्रम में अज्नि प्राण आदि 
भेद से उपासना विज्ञान की एकता नहीं है। यह यदि कहा 
जाय तो (न) यह कहना ठीक नहीं क्‍योंकि ( ए.कस्याम्‌- 
अपि ) एक शाखा में सी उपासनाक्रम वस्तुओं के अल्प न्यून 
अधिक कट्पना दे सम्भव से | जैसे वहां छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में हो पांच अशप्लवियों को कहकर छठा अश्लि भी पढ़ते हैं । 
“त॑ प्रेत द्श्मतोषझ्य एवं हरन्ति” (छान्दो०५। ६।४५ ) 
इस भकार का निर्देश स्वेत्र अनुसन्धान करते योग्य है। 
डपास्थ सर्वेत्र एक ही है, लक्षण और फल भी एक ही है। 
जेसाकि “यो ह वै ज्येष्ठ व श्रेष्ठ च वेद ज्येष्ठश् श्रेष्ठ खाना 
भवति” (छान्‍्दो० ५। १। १, बृह० ६। १। १) ज्ञो ही ज्येष्ठ 
ओर श्रेष्ठ को जानता है वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ अपनों में 
लाता है ॥ २॥।. द 


अच्छा तो ब्रतभेद से उपासना विद्या का भेद हो सके | 
“तेषामेवैतां त्रह्मविद्यां बदेत शिरोब्रतं विधिवद्‌ यैस्तु चीर्णम्‌” 
( मुएगड० ३। २॥। १० ) उन्हीं को इस ब्रह्मविद्या का 
उपदेश करे जिन्होंने विधिपूवेक शिसोत्रत सेबन किया है। 
इस प्रकार आथवेशिक-अथवेवेदीय आजाय॑ ब्रह्मविय्ा अहण में 
त्रत को पढ़ते हैं। वाजसनेयी-यजुर्वेदीय आदि आचार्य तो 
ब्रत को नहीं पढ़ते हैं। इससे ब्रह्म उपासना का भेद अनायास 
सिद्ध हो जाता है। इस पर समाधान करते हैं-- 
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स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेउथिकाराच 
सम्रवच् तन्नियम)।। ३ |! 


( खाध्यायस्य तथात्वेन हि ) “खस्य अध्ययन खाध्याय 
अर्थात्‌ अपनी शाखा प्राप्त अध्ययन के तथा-तरनसारता से हू 
उस शाखा के अध्ययन का प्रधा से हो ब्रत का आचरण 
कद्दा गया है न कि ब्रह्म उपासना धर्म को लेकर। क्थोंकि 
( समाचारे-अधिकारात्‌ू-च ) समाचार-शाखागत शिश्चार | 
उस शाखा के अध्ययन के-शिश्ञचार में अधिक्रत हो ज्ञाने से- 
अधिकार पा लेने से। ( सत्नवत्‌-च-तजन्नियमः ) वही नियम 
लक्षित होता दे सब यज्ञ की भ्ांति। जले ही सात सब-यज्ञ 
सोये आदि शतोदन पर्यन्‍त अथवेवेदीय आचाया ने नियमित 
किये हैं। उसी भांति चीशे ब्रत होना सी उनके अध्ययन- 
विषय में नियमित किये जाते हैं कि “नेतदचीरन्रतोडधीते” 
( मुएगड० ३। २। ११ ) ब्रताचरण अध्ययन न करे।। ३॥ 


दशयति च ॥ ४ ॥ 


( दशुयति च ) श्रुति एक ब्रह्म उपास्य ओर उपासना की 
ओमित्येतत्‌ू/” (कठो० १।५। १४ ) सारे वेद जिस पद का 
आमनान-पाठ करते हें--उपास्यरूप से घोषित करते हें बह 
ओश्म है। तथा “रखो वे सः, रस॑ हा वाय॑ लब्ध्चा55नन्‍्दी 
भवति। यदा होवेष एतस्मिन्नदश्येउनात्स्ये 5 निरुक्तेठनिलयने5 भय 
प्रतिष्ठां विन्दते, अथ सोषभयं गतो भवति (ते० ड०२॥७) 
अर्थात्‌ परमात्मा रसरूप-आननन्‍्दरूप है । यह डपासक उसको 
प्राप्त करके आनन्दी-आनन्दवान्‌ हो जाता है। जब ही यह 
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उपासक आत्मा इस अदृश्य, अशरीरी, अनिर्वेचनीय, अनन्त 
परमात्मा में अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तो बह अभय 
को प्राप्त हो ज्ञाता है। और भी “एको देव: सर्वेभूतेषु गूढ:” 
( श्बे० ६। १६१ ) समस्त भूतों में निहित एक परमात्मदेव 
उपास्य है। तथा “यस्त्वेतमेवं प्रादेशमाचमशिविमानमात्मानं 
वेश्वानरमुपास्ते” ( छान्‍्दो० ५ । १८। १ ) ज्ञो भी ज़्न इस 
प्रावेशमात्र अर्थात्‌ समस्त खुतेजा मूर्धा आदि परदेशों में होने वाले 
अभिविमान-निरवधिक-अधछीम पूणरूप वेश्वानर, परमात्मा की 
उपासना करता है इत्यादि एक उपास्य की चर्चा वाजसनेयी 
भी करते हैं “केवानर:*-'““प्रादेश माजमेवाशिसस्पादविष्यामि' 
( शत० ४। १०। ६। १ ) अतः स्वेबेदान्तप्रत्यण सारी 
उपनिषदों में अनुभूति या उपासना का विषय ब्रह्म तथा 
उपासनाविक्षान एक है | ४ 

त्रह्म का स्वेवेदान्तों-स्वे उपनिषदों का एक उपास्य स्थिर 
होने पर-- 
उपसंहारो<था मेदाद विधिशेषवत्‌ समाने च || ५॥ 

( समाने-च-उपसंहार:-अर्थासेदात्‌ ) उपासनाविज्ञान और 
उपास्य समान द्वोने पर वेदान्त वचनों-उपनिषद्‌ वचनों में कहे 
हुए डउपास्य गुणों का अन्यत्र वेदान्त स्थल में-उपनिषद्‌ वचन में 
उपसंहार-उपसंग्रह-परिग णन समानरूप करता चाहिए। अर्थ 
के अमंद से-उपास्यरूप वस्तु के अभेद से-एक होने से। 
सो केसे ? (विधिशेषयत ) जैले विधि और शेष अर्थात्‌ 
अह्गरूप विधानों में अभ्विदोत्र आदि धर्मों का अन्यत्न कथन 
किये हुओं का सर्वत्र अश्निहोत्रादि कर्मों में उपसंहार-डपस ग्रह 
किया ज्ञाता है। अश्नविदोत्ररुप वस्तु के अभेद से। ऐसे ही 
यहां भी ज्ञानना चाहिए | ४ ॥ 
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अब आशकह्ला को निवृत्त करते हैं-- 
अन्यथात्व शब्दादिति चेन्नाविशषात्‌ || ९ | 


विज्ञप्ति इस सूत्र के भाष्य में शद्लराचार्य आदि भाष्यकारों 
ने भिन्न भिन्न उदाहरण उपसंहारप्रसकू से वाहिरो कल्पित 
को हैँ | परन्तु यह सूत्र उदाहरण को अपेक्षा नहों रखता है| 
अपितु उपसंहार विषय में यह परिभाषारूप सूत्र है। “उप- 
संहारोडथभिदाल्‌ (४) इस पूर्व सत्र का अवशेष 
आशड्ा की निव्वत्ति के लिये है। उदाहरण तो खयं सूत्रकार 
आचाये ले आगे “आनन्दादयः प्रध(नस्य” ( ११) इस खून को 
आरम्भ करके आनन्द आदि दिये हैं। पूर्वसत्र के अवशेषरूप 
इस परिभाषा सूत्र में क्‍या परिभाषित किया है यह कहते हैं । 
( शब्दात्‌ू-अन्यथात्वम-इति चेत्‌ ) डपर्संहार विषय में यदि 
कोई शड़ा करे कि पृथक शब्द प्रयोग से उपाध्य में अन्यथापन 
आ जावे-भेद आ जावे तो (न) नहां प्रथक्ता या अन्यथापतन 
नहीं आयेगा । क्योंकि ( अविशेषात्‌ ) आशय के समान 


8 का 


होने से ॥ ६ ॥ 
फिर आशंका निवृत्त की ज्ञाती है-- 
न वा प्रररण मेदात्परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ।। ७ || 


( न्॒वा प्रकरणभेदात्‌ ) अथवा प्रकरण-क्रम के भेद से 
उपास्य का अन्यथापन-भेद हो जाये यदि कल्पना की जाय तो 
पैसा नहों क्‍योंकि अविशेष होने से आशय के समान होने से 
शब्द भेद से अन्यथापन नहीं तो अन्यथापन का स्थान क्या है 
यह कहा जाता है। ( परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ) जेसे परोवरीय- 
सत्वादि धर्म विना अविशेष-शब्द के एकत्व में ओर प्रकरण 
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के एकत्व म्ें- अन्यथात्व को प्राप्त हो जाता है “आकाशो 
हा वेभ्यो ज्यायोनाकाश: परायणम्‌। स एव परोवरीयानहीय:” 
( छान्‍दो० १। ६ | १--२ ) “अथ य एपोउन्तरादित्ये हिरण्मय: 
पुरुषों दृश्यते हिरणश्यश्मश्रुहिस्एयकेश:***** *“““डद्गीथ:” 
( छान्‍दो० १।६। ६-८ ) यहां पर परोवरीयरत्व ओऔर 
हिरण्यश्मश्रुत्व दोनों का अन्यथात्वपृथक्त्व होता ही है। 
अविशेष के विना शब्द एक और प्रकरण एक होने पर भी | 
क्‍योंकि यहां उपाध्य भी एक नहीं और न ही उपासना-विज्ञान 
एक है। किन्तु दोनों बचनों में उद्गीथ शब्द एक और 
प्रकरण भी एक है छुन्दोग्योपनिषद्‌ का प्रथम अध्याय । यहां 
यह प्रत्युदाहरण है । यद्द सूत्न पूर्व की भांति परिभाषारूप 
पूवे सूच का अवशेष है । 


शाह्रमाष्य में शब्दात्‌” पूरे खूच में आये इस शब्द का 
अर्थ “प्रक्रमभेदात्‌!-प्रक्रमेद से ऐेसा किया दै। इस सूत्र में 
'प्रकरणात्‌ ' इसका अर्थ भरी “प्रक्रमेदात्‌” पघक्रमशेद से 


यह अर्थ शाड्ररम्ाष्य में अनन्यार्थ-अन्यः अर्थ न करना 
दोष है ॥ ७ ॥ 


अच्छा तो संज्ञा भेद से अन्यथापन आ जावे यह भी निवृत्त 
करते हँ-- द 


संज्ञातश्रेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ८॥ 


( संज्ञत:-चेत्‌-तत्‌-तु-उक्तम-अस्ति ) भिन्न भिन्न संज्ञाओं- 
नामों से उपास्य का भेद हो जायेगा उसके भेद से । उपसंहार 
से अन्यथात्व हो जाये यदि यह कहा जाय तो वह पहले ही 
समाधान कर दिया है। “स्वत प्रसिद्धोपदेशात्‌” ( बेदा० १। 
२। १) सर्वेत्र अध्यात्म प्रकरणों में त्रह्म ही एक डपास्य दहर, 





-लकाल्मतथललनम कक ०8 ल्‍-तपतदनतिकनानलतापलपतक चल तक ९५. वद तल 








तृतीयाध्याय तृतीय पांद ] श्८छ 


आकाश, वेश्वानर आदि भिन्न भिन्न संज्ञाओं से लक्षित होता 
है| वेद में भी कहा है “इन्द्र पित्र वरुणमपश्निमाहरथों दिव्य 
स खुपरणों गरुत्मान्‌ । एक सद्‌ विध्रा बहुधा वदन्त्यजञ्नि यम 
मातरिश्वानमाहु:” ( ऋ० १। ६६४ । ४५ ) अर्थात्‌ इन्द्र, मित्र, 
वरुण, अप्लि, दिव्य, सुपणु, गरुत्मान, यम, मातरिश्या इन 
तामों से एक परमात्मा देव को ही विद्वान जन कहते हैं । 
( तत्‌ू-अपि ) इस डपल्लहार प्रकरण में वह भी प्रतिबरेदान्त 
प्रद्यय-समस्त उपनिषद्‌ बचनों में प्रतीत द्वोने वाला ब्रह्म दी 
समान उपास्य सिद्ध होता है॥ ८। 


व्याप्तेश्न समञझ्लसम्‌ || ६ 

( व्याप्त--च-समझसम्‌ ) और जो कुछ भी उपात्य का 
अन्यथात्व प्रतिभासित हो वह सब स्थान से भी शक्भायोग्य 
नहीं | क्योंकि व्याप्ति से-परमात्मा के व्यात्ति गुण वाला होने से 
समञ्ञस अर्थात्‌ युक्त या समुचित ही है। भिन्न भिन्न फे 
स्थानों में भी उसका डपास्य होना। परमात्मा व्यापक कहा 
गया ही है। “अव्यक्तात्‌ तु पुरुष: परो व्यापकोष5लिड् एवं चर 
(कठो० १५। ३। ८) अव्यक्त से परे व्यापक परमात्मा है। तथा 
“यश्य किश्व जगत्सवे दृश्यते श्रयतेडपि वा | अन्तवहिश्व तत्सवे 
व्याप्य नारायणुः स्थितः |” (तें०ण० ड० १०। ११ ) जो कुछ भी 
सब जगत्‌ दोखता है या सुना ज्ञाता है उस सब के अन्द्र 
परमात्मा व्यापक होकर रहता है। “यो विश्व भुवनमाविवेश 
( एवेता० ९। १७ ) ज्ञो सारे संसार के अन्दर आविष्र हुआ 
हुआ है। वेद में भी कहा है “यर्मिन्‌ विश्वानि सुबनानि 
तस्थु:” ( ऋण ७। १०१।४ ) जिसके अन्दर सारे लोक- 
लोकान्तर स्थित हैं “ईशाबास्यमिद्रं& सर्वेमू” (यजु० ४०। १ ) 
यह सब जगत परमात्मा से वासित और आच्छादित होने 
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योग्य है । इस प्रकार स्थानभेद से हृदय में, नेत् में, सूर्छा में तथा 
सूर्य में या चलोक में मनोवृक्षि को रखकर परमात्मा की उपासना 
सम्भव है।॥ ६ ॥ 
८ <&»9595935 
संव|भमदादन्यनअ्नल | 
आनन्दादयः प्रधानस्थ || १०--१ १ 

इन दोनों सूजों की एकवाक्यता है-- 

( सवाभिदात्‌-प्रधावस्य-इमे-आनन्दादय!-अन्य तर ) पर्बोक्त 
सवाभेद से सब वेदान्तों-सव उपत्तिषदों में उपास्य के अभेद- 
समान होने से प्रधान अर्थात्‌ प्रमुख परमात्मा के ये आनन्द 
आदि आनन्द, रस, आकाश, तेतरीयोपनिषद्‌ में वर्णित गुण 
अन्यत्र उपनिषदु में न कहे हुये वहां उपनिषद्धों में उपर्संहार 
करते योग्य-उपसंग्रह करने योग्य हैं। पू्े सूत्र में इमे” 
बहुवचनान्त सर्वेवाम विशेषण निकटवर्ती पद्‌ के साथ जोड़ने 
योग्य हैं, वह निकटवर्ती पद अगले सूत्र में “आनन्दादय:'” है। 


अतः शाड्ररभाष्य में इनकी पृथक पृथक अधिकरणु कह्पना 
करना ठोक नहां ॥ १०-११ ॥ 


भ्‌ 


प्रियशिरस्त्वाचध्यपरापिर्प्चयापचयो हि मेदे ॥। १२॥ 


8] 


( प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्ति; ) उन आनन्द आदि में प्रियशिरस्त्व- 
प्रियशिरस्‌ू आदि विशेषणों की उपसंद्यारपाप्ति नहीं होती। 
क्योंकि ( उपचययापचयों हि भेदे ) इसलिए कि वहां प्रियशिरस्‌ 
आदि शब्दों में प्रिय, मोद्‌, प्रमोद, इनका उपचय और अपचय 
अर्थात्‌ उत्कष और अपकष होते हैं | “प्रिय” शब्द से “मोद'”' 
में ओर “मोद” से “प्रमोद” में उप्चय-उत्कर्ष है। तथा 
“प्रमोद” से “मोद” में “मोद” से “प्रिय” में अपचय-अपकर्ष 
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है। वे उपचय और अपचय अर्थात्‌ उत्क्प ओर अपकर्ष भेद में 
होते हढैं। जिस वस्तु में अवयवशभेद-खगण्डभेद हो यहाँ पर 
उपचय और अपचय-उत्कर्ष अपकर्ष हुआ करते हैं । 
“उपयन्नपयन धर्मों विकरोति धमिणुम्‌” इति न्याय: । धर्म-गुण 
बढ़ता हुआ ओर घटदता हुआ बस्तु को परिणामी कर 
देता है । तथा गह्ाय तो एकरस अखग्ड है 'एक्ात्मप्रत्ययसारम'' 
( माण्डू० ७ ) बहा केबल आत्मप्रतीति खरूपदाला हे 
“अनन्तरमबाह्मम्‌” ( बृह्० ३ ।८। ८) ब्रह्म भीतर छाहर के 
खण्ड ओर आवरण से रहित है। अतः ये प्रिय 'मोद! 
'प्रमोद' बह्म के धर्म नहों हैं किन्तु सर्वान्तर कोष के वाह्य- 
भागदता-बाहरा भाग मे रहने वाले है अतः व अच्यत्र उपसंदार 
करले योग्य नहीं || १२ | 


इतरे त्वथैंसामान्यात्‌ | ११॥ 


( इतरे-तु-अर्थसामान्यात्‌ ) प्रिय शिर्स आदि से इतर 
अर्थात्‌ भिन्न आनन्द आदि-आनब्द, रस, आकाश, सत्य आदि 
धरम उपसंहारप्रापति में अभीए्ट हैं । अन्यत्र उपनिषद्‌ प्रकरणों 


में उपसंहार किये जाते हैं अर्थ के सामान्य-अर्थात्‌ बस्तु के 
क हाते से ॥ १३६ ॥ 


आनन्द्मय ब्रह्म में प्रवेश के लिये जसे प्रियशिरस्त्थ आदि 
क्रम दे उसी भांति “इन्द्रियेभ्यः परा ह्ार्था अर्थेन्यश्थ परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धि: बुद्धेरात्मा महान पर: ॥ महतः परमवब्यक्तेम- 
व्यक्तात्पुरुष: पर: । पुरुषाक्ष पर॑ किल्ित्‌ सा काष्टा सा परा 
गति:” ( कठो० १।१। १०--१* ) इन्द्रियों से परे अर्थ-विषय 
अहरण शक्तियां ओर अथॉ-विषय ग्रहण शक्तियों से परे मन, 
मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे महत्तत््व उससे परे अव्यक्त, 
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अव्यक्त से परे पुरुष-परमात्मा से परे कुछ नहों यह काए्ठा 
अन्तिम सीमा और यही परागति है यहां भी परत्वतार्तस्य 
क्रम बह्म में प्रवेश के लिये मानना होगा | इस पर कहते हैँ-. 


आध्यानायथ प्रथोजनाभावात्‌ || १४ || 


( आध्यानाय ) “इन्द्रियेश्य: परा छार्था अर्धेश्य: पर प्नत: 
” ( केंठो० १।३। १०--११) इस उक्त वचन में 
परत्व क्रम का निर्देश आध्यान है-परमात्मा के निश्चय के लिए 
है कि परमात्मा सब से उत्कृष् रूदम और इन सब के अन्दर 
व्यापक होने से वर्तमान है. यह मानना चाहिये । यहां उपासना- 
विषय का प्रदर्शन नहीं है। ज्ञो उपासनाक्रम समझा जाये 
क्योंकि ( प्रयोजनाभावात्‌ ) प्रयोजन के अभाव से-इनके परत्व 
में उपासना का कोई प्रयोजन नहीं है ॥ १४ ॥ द 


आत्मशब्दाच |॥ १४ ॥ 


( आत्मशब्दातू-च ) वहां परत्व प्रकरण में परमात्मा 
अभीष्ठ है। क्योंकि वहां प्रत्यक्ष आत्मा परमात्मा शब्द अभमीष 
रूप में पड़ा है। “एव सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 
दृश्यते त्वश्न्या बुद्धया सूच्मया सूच्मदर्शिप्रिः ॥” ( कढो० 
६*.९। १२ ) अर्थात्‌ समस्त सूतों में परमात्मा निहित है। 
प्रकाशित नहों होता परन्तु सूच्मद्शि-योगियों के द्वारा श्रेष्ठ 
सूच्म बुद्धि से देखा ज्ञाता है। इस प्रकार परमात्मा का 
आध्यान-निश्चय प्रतिपादित किया है कि इन्द्रियों से लेकर 
अव्यक्त पर्यन्‍्त पदार्थों के अन्द्र परमात्मा आध्यान करने योग्य 
है--निश्चय करने योग्य है।। १५ ॥ 








| 
रा 
हा 
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आज्षेप करके समाधान करते हैं-- 


आत्मग हीतिरितरवदुत्तरात्‌-- 

अन्वयादिति चेत्स्पादवधारणात्‌ || १६-१७ || 

इन दोनों सूत्रों की एकवाक्‍्यता है-- 

( आत्मग्द्दीति:-इतरवत्‌ ) “एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न 
प्रकाशते? ( कठो० १। ३। १२ ).उक्त वचन में जो आत्मा शब्द 
ग्रहण किया गया दे वहा परमात्मा का वाचक नहीं किन्तु 
इतरवतू-इतर जो जीवात्मा है डसको लेकर या उसके निमित्त 
मानना चाहिए। क्योंकि ( उत्तरातू-अन्वयात्‌ ) अगले अन्बय 
से; उसके आगे जीवात्मा का प्रकरण है। ' 'च्छेद्वाइमनसी 
प्राशस्तदु यच्छेज्ज्ञान आत्मनि झानमात्मनि महति नियच्छेत्तद- 
च्तेच्छान्त आत्मनि” ( कठो० १।३। १३) बाणी को मन में 
नियन्न्रित करे, मन को बुद्धि में और बुद्धि को महत्तत्त्व या 
चित्त में ओर उसे शान्त आत्मा-जीवात्मा में नियन्न्रित करे | 
यहां नियन्त्रित करने से अन्तिम जीवात्मा भाखित होता है । 
( इति-चेत्‌-स्यात्‌ू-अवधारणात्‌ ) ऐेसा कथन यदि हो तो 
अवधारण से यहां परमात्मा ही आत्म शब्द से लक्षित होता है। 
अर्थात्‌ जीवात्मा नहीं क्योंकि अवधारण ही वहां परमात्मा का 
है। “अशब्दमस्पर्शमरूपप्रव्ययं तथा5रखं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ ! 
अनाथनन्त महततः पर ध्रुवं निचाय्य तन्‍्मृत्युमुखात्ममुच्यते ॥” 
( कठो० १।३। १५ ) परमात्मा जो शब्द, स्पर्श, रूप, रख, 
गन्ध से रहित अविनाशी नित्य आदि अन्त से रहित भ्रव है 


कै. 


उसको निश्चय करके-खात्मा में बिठाकर समृत्यु के मुंह से 
छूट जाता है । इस प्रकार यहां आत्मा शब्द से परमात्मा 
अभीष्ठ है ॥ १६--१७॥ ह 

१६ 
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कार्याख्यानादपूर्वम )। १८॥ 


( अपूर्व -कार्या ख्यानात्‌ ) कहीं अध्यात्म प्रकरण में ब्रह्म को- 
अपूब पढ़ा ज्ञाता है। “तदेतद्‌ अह्मापूवेमनपरमनन्तरमप्त्यमात्मा 
ब्रह्मसर्वानुभू:” ( बृह० २। ५। १६) वह यह अपूये विशेषण 
से यहां ब्रह्म जो कहा ज्ञाता है वह कार्याख्यान-कार्य के 
अख्यान अंर्थात्‌ अप्रकथन-अवशन या अदर्शन से, उसके 
विकाररूपता दएरा काये निषेध से। अन्यत्र कहा भीहदे। 
५न्त तस्य कार्य करणुं च विद्यते” ( श्वेता० ६। ८) उसका 
कोई कार्य-विकाररूप काये और करणु-साधनरूप इन्द्रिय 
नहों है। इस प्रकार कांयरूप वस्तु की कार्यकाल में पूवैरूप से 
च्युति हो जाती है। और काये पूवेबत-पूर्वेसत्तायुक्त 
अपने को पूर्वसत्ता से अपेक्षित किये हुए होता है किन्तु 
बह्म अपूर्व-अपूर्ववत्‌ दे । अर्थात्‌ किसी भी अपने से पूर्व 
सत्ता से युक्त नहीं होता । वदह्द तो अपूर्व ही होता है। वह 
अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता-विक्ृत नहीं होता-कार्यरूप को 
प्राप्त नहीं होता अतः वह अपूर्व है। बह यह अपूर्व विशेषण 
अन्यञ्ञ उपसंहार-उपसंग्रह करने योग्य दे | (८ ।। 


समान एवं चामेदात्‌॥ १६ ॥ 


( एवं समानः-च ) इस प्रकार वहां अपूबवे कथन के 
साहचये से अनपर आदि विशेषण कहे हुओं का भी समात 
उपसंहार-उपससग्रह जानना-करना चाहिएु। “''' ““अनपर- 
मनन्‍्तर मबाह्ममयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू:” (बृह० २। ४। १६ ) 
अर्थात्‌ अनपर, अनन्तर, अबाह्य, सर्वानुभू: ये भी उपसंहार 
करने योग्य हैं। यहां पर इस प्रकार विवेचन करने योग्य है कि 
परमात्मा अनपर जिससे परे कोई अन्य रूप नहीं है । काये के 
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अप्रकथन से, कार्य विनष्ठ होता द्वै किन्तु परमात्मा तो वैसे हमे 
रहता दे अतः वह अनपर है। अनन्तर, अबाह्य भी परमात्मा 
है। क्योंकि उसके अन्द्र-प्रध्यं खएड भाग नहीं और न बाहर 
खण्डभाग-पृष्ठ दे काये के अप्रकथन से ही | कार्य वस्तु के ही 
अन्दर ओर बाहर भाग हुआ करते हैं। बह तो सर्वेब्यापी, 
सर्वंगत और अनन्त है। वे ये धर्म भी अयच्यत्र उपस्पहार- 
उपसंग्रह करने योग्य हैं ( अभेदात्‌ ) परमात्मा के एक होने से- 
उसके वर्णन की समानता से ॥ १६ || 

इस पर शा करते हैं-. 

सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥। २० ॥ 

| सम्बन्धात्‌ू-एवम्‌-अन्यज्न-अपि ) परमात्मा के गुणों का 
डपरसंहार-उपसंग्रह यदि सम्बन्ध से-परमात्यसम्बन्ध से- 
परमात्मा के वर्णंत रूप सम्बन्ध मात्र से-परमात्मप्रकरण से ही 
हो तो अन्यत्र भी श्रुति से अन्यत्न स्मृति में भी वरशणित 
परमात्मा के गुणों का उपसंहार-उपसंग्रह प्रसंगप्राप् होता 
है । क्‍योंकि स्मृति में भी परमात्मा के गुणों का वर्णन 
मिलता द्वै ॥ २० ॥ 

समाधान करते हेँं-- 

न वा विशेषात्‌ || २१ | 

( न वा विशेषात्‌ ) वा! शब्द 'च' के अर्थ में है। और 
श्रुति से अन्यत्न स्मृति में वर्णित परमात्मा के गुणों का 
उपसंडार-उपसंग्रह श्रुति में नहीं किया जता । क्योंकि स्मृति 
से श्रुति विशिष्ट है । स्घृति की अपेक्षा श्रति प्रमाण प्रमुख है । 

हि च्ड्छ 
सस्‍्टृति श्रुति के अनुकूल दो सकती है किन्तु स्घ॒ृति का 
अनुसरण श्रुति नहीं कर सकती ॥ २१ ॥ 
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दशयति च ॥ २२ || 

( दर्शयति थे ) अति शब्द भ्रति में कहे हुए ब्रह्म बन की 
प्रमाणता और उसकी सफलता को दर्शाती भी है। “ 
त्वोपनिषदं पुरुष पृच्छामि” ( बृह० ३। ६ । २६ ) उपनिषदों में 
कहे पुरुष-परमात्मा को पूछता हूँ । यहां स्पष्ठ ही उपनिषद्‌ में 
प्रतिपादित परमात्मा के जिज्लासा है। “नावेदविन्मनुते त॑ 
बृहन्तम्‌ ॥” ( ते० ब्रा० ३। १६। ६ ) वेद को न जानने वाला 
उस अनन्त परमात्मा को नहीं समझा पाता यहां भी परतप्तात्मा 
के जानने में प्रमाण वेद को लक्षित किया गया है। वथा 
स्मृति भी भ्रति को ही प्रमाण खीकार करती है। “धर्म जिज्ञा- 
समानानां प्रमाणं परम॑ श्रतिः ( मनु० २। १३ ) धर्म ज्ञान के 
इच्छुकों के लिए परम प्रमाण श्र ति है। अतः स्मृति से श्र॒ति 
में ब्रह्म के गुण उपसंहार करने योग्य नहों हैं ॥ २०२ |॥ 


सम्भतिद्॒ब्याप्रथपि चात।-- 
पुरुषविद्यायामिन चेतरेषासनाम्नानात्‌ ॥ २१-२४ ॥ 
इन दोनों सूत्रों की एकवाक्यता है-- 


( सम्भ्ृतिद्यव्याप्ती-अपि च-अतः ) 'सम्भ्वतिद्यव्याप्ती' 'अपि 
शब्द के साथ आष सन्धि है। सम्भ्ृ॒ति-सम्भरणु-सम्यक 
धारण पृथित्री का, द्यव्याप्ति-बलोक में व्याप्ति से परमात्मा का 
पृथिबी को सम्पक्‌ धारण करना और चल्नोक में व्याप्त होना 
ये दोनों धर्म अथवे श्र॒ति में वणित हैं। “ब्रह्मज्येष्ठा सम्भृता 
वीर्याणि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठ दिवप्ताततान” ( अथबे० १६। ३। २२ ) 
परमात्मा के ये दोनों धर्म आधिदेविक विभूतिरूप हें 

ध्यात्मिक नहीं अतः उपसंहार-उपसंग्रह करने योग्य नहीं 
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हें। इस पर कहते हैं ( पुरुषविद्यायामू-इव-च-इतरेपाम्‌- 
अनाम्नानात्‌ ) पुरुष विद्या-त्रह्मविद्या की भांति अन्य धर्मो का 
अन्यत्र न पढ़ने से उपसंहार-उपसंग्रह होता है| अतः इन दोनों 
धर्मों का भी उपसंहार-उपसंग्रह करना चाहिए! क्योंकि 
ये दोनों धारण ओर व्याप्ति धर्म “सहस्त्रशीर्षा पुरुष: सहस््नात्तः 
सहस््रपात्‌” ( ऋण १०।६०। १, यज्गञु० ३२० १ ) “विश्व- 
तश्चच्तुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌” ( ऋ० 
१० | ८० । » ) इन मन्त्रों में पुरुषविद्या-त्रह्मविद्या के प्रसंग में 
वर्णित की भांति हैं । जसे यहां पुरुषविद्या-ब्रह्मविद्या में 
वर्शित सहस्नशीर्षा-अनन्तन्लानशक्तियों वाला, सहस्नाक्षा- 
असंख्य नेत्र शक्तियों बाला, सहस्रपात्‌-अर्संख्य गति शक्तियों 
वालो और सब ओर नेत्रशक्ति वाला, सब ओर मुख 
शक्ति वाला, सब ओर बाहुशक्ति वाल्ला, सब ओर पेर 
शक्ति वाला ये विभूति धर्म डपरसंहार-उपसंग्रद्द करने योग्य 
हैं । ऐसे ही सम्भृति धारण शक्ति और व्याप्ति व्यापन धर्म भी 
उपसंहार करते योग्य हैं ।। १६--५४ ॥ 

यदि इस प्रकार विभूति घधम भी उपसंदार-उपसंम्रद् 
करने योग्य हैं तो “अस्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि” ( ऋ० १०। 
८७ । ४ ) ऐ तेजखी परमात्मन्‌ ! तू यातुधान राक्तस दुष्ट मनुष्य 
की त्वचा को फाड दे | तथा “ं प्रत्यश्षमचिषा विध्य ( ऋ० 
१० | ८७ । १७ ) डसको उल्टा ज्वाला से बॉँघ दे। इत्यादि 
फाडने, फोड़ने, वींघने आदि विभूति धर्म भी उपरसंदहार -उपसंग्रह 
करने चाहिए | इस पर कहते हैं-- 

वधागयथेमनदात ॥ २४१ ॥॥ 


( वेधादि-अर्थ भेदात ) पूथे से चल्ले आ रहे “न का 
अनुवर्तंन है । वेव आदि-वेधन, भेदन, भज्जन कर्मा का 
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_ डपर्संदार-उपसंग्रह नहीं होता है। अर्थभेद के कारण “अज्मे 
त्वच यातुधानस्थ भिन्धि” ( ऋ० १०।८७। ५) “त॑ प्रत्यञ्ञ- 
मचिषा विध्य''* *?” ( ऋू० १० | ८७। १७ ) अप्ने' ““विध्य 
हृदये यातुधानान्‌ प्रतीचो बाहून प्रति भडग्ध्येषाम्‌' ( ऋ० 
(० ।८७। ४) इन बचनों में प्रयोज़्नभेद है। डपासना का 
प्रयोजन परमात्मसाक्षात्कार और उसके आनन्‍्दादि सौम्य 
गुणों की प्राप्ति है। किन्तु उक्त बचनों में तो शासन , दरड 
देना, धर्म की ओर चलने के लिये भय दिखाना प्रयोजन हे। 
उपासना में निज सदूगुणों में प्रवृत्ति और शासन या दण्ड देने 
पापी की पापनिवृत्ति प्रयोजन है ॥ २४ || 


हानो तूृपायनशब दशेषत्वात्कुशाछुन्द्स्तुत्यु प- 
गानवत्तदुक्तम ॥ २० ॥ 


( हानो तु-उपायनशब्दशेषत्वात्‌ ) “तु” शब्द प्रक्ृत “न 
की निच्ृत्ति के लिये है। उपासना का मुख्य अर्थ-प्रयोजन 
उपास्थ के गुणों का लाभ है। दानि-अवगुण छाति गौण 
अर्थ-प्रयोजन दै मुख्य नहीं तथापि कचित्‌ अ्र्‌ति में हानि- 
अवगुण हानि ही पढ़ी जाती है। “अश्व इब रोमाणि विधूय 
पापं चन्द्र इच राहोमु खात्प्रमुच्य | घूत्वा शरीरमक्ततं कृतात्मा 
बरह्मलोकमभिसस्मवामि” ( छान्‍्दो० ८। ३। ११ ) मैं ऊृतात्मा- 
परमात्मसाज्षात्‌ करने वाला जन, घोड़ा जेसे रोमों को फ्राहकर 
सुन्दर हो ज्ञाता है ऐसे पाप को पृथक करके मैं भी हो जाता हूँ 
अथवा जेसे राहु-पृथित्रीच्छाया से मुक्त होकर चन्द्रमा पूर्ण 
निर्मल हो जाता दे डसी प्रकार शरीररूप आवरण को 
हटाकर में ब्रह्म को प्राप्त हो जाता हूं। यहां हानिश्र ति में 
यद्यपि उपासना के मुख्य प्रयोजन से भेद है तथापि हानि-क्षय- 
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पापक्षय में उपायन शब्द का शेष होकर लाभ का अह्ञ वनकर 
लाभ साहचये लाभ की समीपता तो अनिवाय है। अतः हानि 
श्र॒ति में केवल हानि ही नहों माननी चाहिए किन्तु उपायन- 
डपगमन-प्राप्ति-लाभ का भी उपसंहार उपसंग्रह का स्थान दे | 
गण लाभ के अवगुण हानि पूवेक होते से। अतः वहां कहे 
परमात्मगुणों का उपसंहार-अन्य श्रुति से अन्य श्र॒ति में 
करना चाहिए । हानि के सम्बन्ध में उपायन शेषता को 
दिखाने वाली श्रति भी है। “नामरूपाहिसुक्तः परात्परे 
पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ । यो ह वे तत्परमं ब्रह्म बेद ब्रह्मेव भवति। 
तरति शोक तरति पाप्मानम्‌” ( मुए्ड० ३। २। ८--£ ) 
सांसारिक नामों और व्यवहारों से मुक्त हुआ आत्मा पर से पर 
पुरुष-परमात्मा को प्राप्त होता है। पर ब्रह्म परमात्मा को ज्ञान 
लेता है तो ब्रह्म जसा विशिष्ट गुणों से युक्त हो जाता है। 
शोकों को तर जाता है। पाप को तर जाता है। तथा “यदा 
सर्वे प्रसुच्यन्ते कामा येडस्थ हृदि थिताः। अथ मत्य5मझुतो 
भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥”/ ( कठो० २।३। १४ ) जब मनुष्य 
की समस्त सांसारिक कामनायें छूट जाती हैं जो कि इसके 
हृदय में वर्तमान हैं तब वह अम्ृत-अमर मृत्यु से पृथक दो 
जाता है और इस अवस्था में ब्रह्म को प्राप्त होता है। इन 
वचनों में परमात्मा का डपायन-उपगमन-लाभ-प्राप्ति हानि 
सांसारिकता के त्याग एवं शोक और दुःख के त्याग तथा 
बासनात्याग के साथ दिखलायी गई है । इस प्रकार उपासना 
का लाभ दोष हानि के बिना सम्भव नहीं है | हानि के सम्बन्ध 
में वह यह कथन डपायन शब्द का शेष अर्थात्‌ अजक्ष है। 
( कुशाहन्दस्तुत्युपगानवत्‌ तदुक्तम्‌ ) कुशा छुन्द्‌ स्तुति उपागान 
की भांति होता है। जेसा कि उस विषय वाले शास्त्र में कहा 
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है । कुशा--“कुशा वानस्पत्या: स्थ ता मा पात” ( इति 
भान्नविनः ) कुशायें वनस्पति की होनी चाहिए यह सामान्यरूप 
से कहा है। “ओऔदुम्बर्य: कुशा:” ( इति शाख्यायनिन: ) 
उद्म्बर-गूलर की कुशायें हो यह विशेष कहा है। छुन्द:-- 
“छन्दोशिः स्तुवते” ( इति केचिच्छाखिनः ) छुन्दों-गायत्री आदि 
छन्दों से स्तुति कश्ती चाहिए यह सामान्य कहा है । 
“देवच्छुन्दांसि पूर्वाणि” ( इति पैज्निन: ) देवच्छुन्द यहां विशेष 
कहा है। स्तुति--“अतिरात्रे “ “““षोडशिन: स्तोत्रमुपाकरोति” 
( ते० सं० ६। ६। ११ ) अति-राजकाल में षोडशी से स्तोच- 
स्तुति का आरम्भ करता है । यहां सामान्य कहा है। “समया- 
विधिते रूयें षोडशिनः” इति विशेष! | डदित सूर्य पर यह 
विशेष कह्दा है। उपगान--“ऋत्विजो गायन्ति” ( इति केचित्‌ ) 
यहां सामान्यरूप से कत्विज्ञों के गान की चर्चा है। 
“नाध्वयु रुपगायेत्‌” ( तै० सं० ६।३। १) अध्वर्य डपगान 
न करे यह विशेष कहा है। इस प्रकार समानशात्य पठित 
विधियों में जेसे शेष अर्थात्‌ अज्वरूप विधि का अनुष्ठान किया 
जाता है उसी भांति उपासना प्रकरण में भी । हानि के सम्बन्ध 
में कही विधि उपगान का शेष-अकूल जानना चाहिए। अतः 
हानि प्रध्नक्ष में गुणों का भी डपर्संहार होना चाहिए ॥ २६ ॥ 


साम्पराये ततेव्यामावात्‌ तथा झछन्धे ॥ २७ || 


( सास्पराये ततेव्याभावात्‌ ) इस हानि प्रसकृ में कौषीतकी 
शाखा वाले पढ़ते हैं कि “स पत॑ देवयानं पन्‍्थानमासायाप्नि- 
लोकमागच्छति । *"*““**“स आगच्छुति विरजां नदी तां 
मनसेवात्येति तत्सुकृतदुष्छृते विधूनुने” (को० १। ३--४) 
वहद्द मुमुच्षु-मोक्त का यात्री इस देवयान मार्ग को प्राप्त होकर 
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अन्य लोक में जाता है । बह विरज्ञा नद्दी को मन से पार करता 
है । और खुकृत-पुणय दुष्कृत-पाप दोनों को त्याग देता है। 
यहां पुएय पाप की हानि कह्दी गईं है | बह शरीरपात-मरते से 
पूरे या शरीरपात-मरने के पश्चात्‌ ब्रह्मलोक मार्ग को ज्ञाते हुए 
होती है या क्‍या यह चिन्तनीय है ? उसके सम्बन्ध में कहते 
हैं कि साम्पराय-त्रह्मलोक मांग में तेरने योग्य के अ्र्माव से- 
भोगमय हेय-त्याज्य और उपादेय-आ्राह्म का अभाव होने से । 
शरीरपात-मरने से पूवे ही सब पुण्य पापरूप कर्स मात्र और 
उसका फल होीन-क्षीण हो ज्ञाता है। और ज्ो विर्ज़ानाम 
नदी कही गई है उसके अन्दर पुण्य पाप का प्रक्षेपण-फेंकना 
यह सब आल्लड्भारिक दर्शन है। क्योंकि देहपात शरीरनाश के 
अनन्तर किसी भी नदी तरण के प्रसकृ का सम्भव नहीं। 
किन्तु 'सूय्यद्ारेंण ते विरज्ञा: प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषों 
ह्मव्ययात्मा' ( मुएड० १। २।१ ११ ) “तेषामसौ विरजो 
ब्रह्मलोकोी'''***” (प्रश्नो० १॥ १४) मुसमुचुजन सूर्य द्वारा 
“विरजञा:' रज-व्यसनवासना रहित निर्मल अध्यात्मधाराओं को 
प्राप्त होते हैं। जहां अमृत पुरुष परमात्मा उनका लदच्य है । 
ओर उन्‍्हों को यह विरज़-निरज्ञन निर्लेप प्रह्मनोक मोक्त 
उनका अभीष्ठ है। यहां पर ब्रह्मलोक के मागे को जाने वालों की 
विर्जा-निर्मल अध्यात्मधारा और विरज्ञ-निर्मल त्रह्मतोक कहे 
गये हैं। विरजा नाम से कोई जल नदी नहीों। न ही उसका 
तरणु का सम्भव है। किन्तु वद्द तो पूषे की भांति निर्मल 
अध्यात्म धारा है। जो कि ब्रह्म की उपासना से निष्पन्न शुद्ध 
आत्मवृत्ति है। उपासक ब्रह्मलोक को गमन के हेतुरूप डस 
अध्यात्मक्षत्ति का अनुष्ठान करता हुआ पुण्य पाप को त्याग 
देता है। शरीरपात-देहविनाश-मरने से पूवे ही ( तथाहि-अच्ये ) 
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वैसे दी अन्य शाखी लोग भी शरीरपात से पूर्व पुएय पाप 
हानि को पढ़ते हैं। “स सृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य”/ ( कठो० 
१।१। १८) सृत्युपाशों को पूवे छिन्न भिन्न करके। “तथा 
विद्वान पुएयपाये विधय निरञ्षनः परम साम्यमुपैति” ( झुएड० 
२।१।३) विद्वान पुएय पाप को विनष्ठ करके निर्मेल हुआ 
परमात्मा के परम समागम को प्राप्त होता है। इन बचनों में 
पुएय पाप का त्याग पूवे कहा गया है'। फिर निर्मल्रता 
हो जाने पर ब्रह्मप्राप्ति दर्शायी गई है। गीता में सी कहा है 
“ज्ञानाज्नि: सवेकर्माणि भस्मसात्कुरुते” ( गी० ४ | ३७ ) ज्ञानरूप 
अश्नि सारे कर्मो को भस्मसात्‌ कर देती है ॥ २७॥ 


तो फिर कौषीतकिवचचन और सुण्डोकपनिषद्‌ में खुकृत 
दुष्कृत-पुण्य पाप का नाश केसे अभीष्ठ है! छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
में तो “अश्व इब्च रोमाणि विधूय पापम्‌” ( छान्‍्दो० ८। 
१३। १ ) यहां पाप का नाश ही अभीष्ठ है। इस प्रकार विरोध 
प्रसक्ष आता है। इस पर कहते हैं-- 


छुन्दत उभयाविरोध। ॥ २८॥ 


( छुन्दतः-उभ्नयाविरोध: ) छान्‍्दोग्य डपनिषद्‌ में जो पाप 
को नष्ट करता है वह प्रतिबन्धरूप से नहीं कहा कि पाप को 
ही नष्ट करके किन्तु पाप को नष्ट करके छुन्दतः-अनायास- 
सरलभाव से कहा है। इससे पुण्य को नष्ट करके नहीं, ऐसा नहीं 
समझा जाता। पुण्य को नष्ठ करके भी समझता ज्ञा सकता 
है। इस प्रकार छुन्दत:-अर्थात्‌ बिना प्रतिबन्ध के सरलरूप 
कथन से दोनों स्थलों में कोई विरोध नहीं है। 'विश्युय” यह 
क्रियापद दोनों स्थलों में समान द्वै। अतः विरोध की कल्पना 
नहीं करनी चाहिए ॥ २८ ॥ द 
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दुष्क्ृत द्वान के प्रसह्न में सुकृत हान का भी उपसंहार- 
उपसंग्रह् कहा गया दै। अब देवयानमार्ग से गमन का भी 
उपसंहार-उपसंग्रह करना चाहिए जहां कि उसका निर्देश नहीं 
किया गया यह वबरणित करते हैं-- 


कि कु 5 2 
गतेरथंवत्त्वतु भधथाउन्यथा हि विरोध।॥ २६ ॥ 


( डभ्यथा गते:-अर्थवत्तम्‌ ) “स एत॑ देवयानं पन्धान- 
मासाद्य” ( कौषी० १।३ ) वह देवयान मार्ग को प्राप्त करके 
इस पाठ के निर्देश से तथा ऐसा निर्देशन करके भी दोनों 
प्रकार से देवयान मार्ग से गति-गप्तन की अर्थवत्ता है । 
सार्थकता-आवश्यकता है । अतः जहां गति का निर्देश नहीं भी 
किया है वहां भी उसका उपसंहार-उपसंग्रह कर लेना 
चाहिए । ( अन्यथा हि विरोध: ) दोनों प्रकरणों में बिरोधप्रसक 
आ जावे॥ १६ ॥ 


फिर उसी बात को युक्ति से पुष्ठ करते हैं-- 
उपपन्नस्तछन्षणाथोंपलब्धेलॉकव्त्‌ ॥। ३० ॥ 


( डपपनः-तल्लक्षणार्थ: | उपलब्धे:-लोकवत्‌ ) उपपन्न 
अर्थात्‌ युक्त है। तज्नक्षणार्थ उस गति के लक्षणार्थ जो उस 
गति को लक्षित कराता है. वह ऐसा अर्थ बिना गति शब्द 
प्रयोग के भी डपपन्न होता है। क्‍योंकि उपलब्धि के लोकवत्‌ 
होने से | जेसे ही लोक में कोई उपलकब्धि-प्राप्ति होती है, 
वह गतिपूवेक ही होती है । प्राप्तव्य बस्तु के दूरस्थित होने से | 


उपलब्धिकर्त्ता-प्राप्तिकर्ता और उपल्ब्धव्य-प्राप्तव्य के मध्य में 


जो अन्तर [ दूरी | होती है । वह गति से ही निश्नत्त होती है । 








 “तह्लणार्योपलब्धेः तन्नच्ुणार्थ: उपलब्धे:'” इति सन्धिरा्ष: || 
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ब्रह्म की उपलब्धि देवयान माय का निर्देश के बिना भी श्रुति में 
दिखलायी गयी है “पुएयपापे विधूय निरञ्ञन: परम सास्यमुपेति” 
( मुगड० ३।१।३) “ब्रह्मविदाप्तोति परम” (तै० ड०२। १) 
अतः इन दोनों स्थलों में भी देवयान मार्ग से गम्तनन अनायात 
सम्प्रावित है। इस प्रकार देवयान मार्ग से गति का उपसंहार- 
उपसंग्रह तो उसके निर्देश से रहित श्रुति में भी करना 
चाहिए ॥ ३० ॥| | 


देवयान मार्ग द्वारा गमन के सम्बन्ध में अन्य हेतु देते हैं-- 
अनियम; सर्वांसामविरोधः शब्दानुमानाभ्याम ॥३१॥ 


( अनियमः ) देवयान मागे में गति का अनियम अच्छा है। 
किसी भी उपनिषद्‌ विद्या में उसका नियम होना उच्चित नहीं- 
अच्छा नहीं । किन्तु ( सर्वासाम-अविरोधः ) सभी उपनिषद्‌ 
विद्याओं में अविरोध-समानभाव होना चाहिए। पेसा ही-- 
( शब्दानुमानाभ्याम्‌ ) शब्द-श्रुति और अनुमान-स्मृति से सिद्ध 
होता है। श्रुति--/स एनान्‌ ब्रह्म गम्यत्येष देवपथों ब्रह्मपथ 
एतेन घतिपद्यमाना इमं मानवप्ताव्ते नावतेन्ते” (छान्दो० ४। 
१५ । ४ ) वद्द इनको ब्रह्म की ओर ले जाता है। यह देवपथ- 
अ्रह्मपथ द्वै इससे चलते हुए इस मानवरूप आने जाने के 
चक्र को नहीं लोटते । “ये चेमे5रण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते- 
5इचिषमसिसंभवन्ति **““स एनान्‌ ब्रह्म गमयत्येष देवयान: 
_पन्‍था:” ( छान्‍दो० ४। !०। १--१) और ज्ो बन में श्रद्धा 
ओर तप को सेदन करते हैं वे रूये की किरण को प्राप्त 
होते हैं। वह इन्हें ब्रह्म की ओर ले ज्ञाती है! ये देवयान मार्ग 
हैं । “थे चामी अरणये अश्रद्धां सत्यमुपासते तेदवचिरभि- 
संभवन्ति"'* *'* *** ब्रह्मलो कान गमयति तेषु ब्रह्मलोकेघु परा 
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परावतो वसनित तेषां न पुनराचवृत्तिः” ( बृह० ६।२॥४ ) 
“अ्रथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचयेंण अद्धया विद्ययापत्मानमन्विष्या- 
दित्यमभिजयन्त एतद्े प्राणानामायतनमेतद्सतमभयमेतत्परायण- 
मेतस्मान्न पुनरावतन्ते” ( घश्नो० १ । १० ) “तपःश्चद्धे ये 
हाय पवसन्त्यर॒ण्ये शान्ता विद्वान्सो भेज्ञचयों चरन्त:। सूर्यद्वारेण 
ते विरजा: प्रयान्ति यत्रासृतः स पुरुषों हाव्ययात्मा'' ( मुगड० ? 

। ११ ) इन श्र तिवचनों में ब्रह्म की ओर गति का वबरणन तो 
प्रत्येक में है किन्तु देवयान मांग निदिष्ट नहीं है, अतः देवयान 
ग॑ से जाने का निर्दश हो या न हो इसमें कोई नियम की 
आवश्यकता नहीं । गति के कथन से ज्ञाना आवश्यक है 
सो देवयान से ही ज्ञाना बनता है। इसलिए देवयान का 
उपसंहार-उपसंग्रह अन्य अनिदिष्ठ स्थान पर भी कर लेना 
चाहिए । स्मृति--'शुक्लकृष्णोे गती हांते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्मनावृत्तिम्न्ययाउडदतेते पुनः ॥! (गी०८।२६) 
शुक्ल कृष्ण गतियां चली आ रही हैं जीवों के मरण के पश्चात्‌ 
एक से मोक्ष की ओर चला जाता है और दूसरी से जन्म 
लेता है। यहां “गती” शब्द से देवयान पित॒यान मार्ग लक्षित 
है। जसा कि वेद में भी कहा द्वै-द्वे स्न ती अश्टणवं पितणामहं 
बानामुत” ( ऋ० १०। १४ ) पितरों ओर देबों की दो 
गतियां हैं ऐसा यहां कहा गया है | ३१ ॥ 


यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाण/म्‌ ।। २२ ॥।। 


( आधिकारिकाणाम्‌-अवस्थितिः-यावदलधिकारम्‌ ) - ब्रह्म 
उपासना से मोज्नाधिकार में सम्पन्न आत्माओं-महानुभावों की 
स्थिति-अ्र्थात्‌ खरूप मोक्ष में और मोक्ष आनन्द भोग में 
यावद्धिकार जितनी योग्यता-योग्यतानुसार होता है। जसा कि 





३०२ द ..[ वेदान्त दशैन 


किन 


ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में कद्दा है “मुक्ति में 
जितना ज्ञान अधिक होता है. उसको उतना ही आनन्द होता 
है” ( सत्यार्थप्रकाश नवम समुल्लास ) यह ठीक है. कि जैसे 
मह्म ज्ञान को सीमा नहीं है वेसे ही ब्रह्म की सहृति से मोक्त 
आनन्द की सीमा भी नहीं हो सकती । 


इस सूत्र के शाह्डरभाष्य में किन्हीं प्रचलित असत्य 
कथाओं को लेकर मोक्षाधिकारियों की मोक्षप्राप्ति के लिए 
भतिबन्ध कल्पित किया है वह टीक नहीं । युक्ति से पुनराजृत्ति 
को न मानता हुआ भी मोक्ष के लिये भ्रधिकारियों के सम्बन्ध में 
केसे प्रतिबन्ध मानता है। यह श्रुतिविरुद्ध बात है क्‍योंकि 
“भिच्यते हृदयप्रन्थि:'** न 'तस्मिन्‌ दृष्दे परावरे” ( मुण्ड० 
९। २९। ८) उस परावर-दूर और समीप में वर्तमान हुए ब्रह्म के 
साक्षात्‌ हो जाने पर हृदय की ग्रन्थि छिन्न भिन्न हो जाती है | 
त्रह्म साज्षात्‌ कर्त्ता की बन्धन से बिमुक्ति हो जाती है। 
ऐसा श्रुति में कथन होते हुए प्रतिबन्ध की कल्पना नहीं की ज्ञा 
सकती है ॥ ३२ || 


अक्षरधियां त्ववरोधः साप्तान्यतद्भावाम्या- 
मौपसदवत्तदुक्तम ॥ ३३ ॥ 


( अच्षरधियां तु-अवरोध: ) अ्नक्षरधियों अक्तरबुद्धियों 
अक्ञरोपासनाओं का तो अवरोध-परस्पर उपबन्ध-उपसंहार- 
उपसंग्रह्द होता है जेसा कि “एतद्वे तदक्षरं गार्मि ब्राह्मणा 
यद्भिवद्न्त्यस्थूलमनशवह्ठखमदीघमत्ो दितमस्नेदम्‌ *** *** 


( बृह० २३।८। ८ ) हे गागि! जिस अक्षर को ब्ह्मज्ञानी 


विद्वान्‌ कदइते हैं वद्द अस्थूल-स्थूल नहीं, अनसणु-अस्ंु परिमाण 
वाला नहाँ, अहुख-हस्व परिमाण वाला नहीं, अदीर्घे-दीघ 
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परिमाणवाला-नहीं, अलोहित-लाल रहूं से रहित, अस्नेह- 
गीलेपन से रहित । तथा “अथ परा यया तदक्षसर्मधिगस्यते 
यक्तदरश्यमग्राह्मम्‌''*''“” ( मझुगड० २। १।४) परा विद्या 
वह दे जिससे वह अक्षर अधिगत-ज्ञात और प्राप्त हो ज्ञो कि 
अटश्य और अग्रमाह्म दे। ओर भी “ओमित्यदत्षरमिदं सर्वे 
तस्योपव्याख्यानम्‌''* **” ( माण्ड० १) “ओम' यह अक्षर- 
अविनाशी एकरस सत्ता है। यह समस्त जगत्‌ उस ओच्म 
का उप-व्याण्यान है। समीपता से बताने वाला व्याख्यान 
उसका बोध कराने वाला महिमारूप दे। इत्यादि स्थलों में 
आई अक्षर उपासनाओं में यह भिन्न भिन्न धर्म प्रतिपादित 
किये हैं | वे ये धर्म प्ररुपर डपसंहार-उपसंग्रह करने 
चाहिए । क्योंकि ( सामान्यतद्धावाभ्याम्‌ ) सामान्य से सब के 
अन्दर अक्षर उपासनीय है।। डन बचनों में ओश्म अनच्ञर की 
उपासना का विधान सामान्य दे इस कारण तथा तद्भाव- 
तदर्थमावन होने से भी । जसा कि योगदशन में भी वर्णित है-- 
कहा है । “तज्नपस्तदर्थभावनम” (योग० १। *८) अर्थात्‌ 
उस ओश्म का जप और उसके अर्थ का भावन-स्वात्मा में 
अनुभव करना चाहिए। इस प्रकार अर्थभावन में उस ओश्म्‌ 
अन्तर के समस्त धर्म भावनीय होते हैं। जो जो जहां जहां 
पढ़े छ्ुए्‌ हैं। वह यह इस प्रकार / उपसदव॒त्‌-तत्‌-उक्तम्‌ ) 
कर्सेकाण्ड में प्रतिपादित उपसद्‌ की भांति है। ओर वह 
यह बात कम काणएड शास्त्र में फह्दी गई है, जसे ही अदीन 
यज्ञ में पुरोडाश वाली उपसदों में उद्बाता सम्बन्धी “अग्ने 
वेहोंत्र वेरध्चरम्‌” ( तारड्य० २१ । !०। ११ ) इत्यादि पुरोडाश 
मनन्‍्त्रों का अध्चयु प्रयोग में उपसंदार-उपसंग्रह होता दै। 
उसी भांति यहां भी ओश्म अक्षर धर्मा का एक का दूसरे 
उपनिषद्‌ में उपसंहार करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 
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अन्तरा भूलतग्रामवत्स्वात्मन) ।। १४---३१४ ॥| 
न दोनों सूत्रों की एकवाक्‍यता है-- 


( इयदामननात्‌ ) इयत्‌-इयक्ता-सीमा के पाठ से-इयक्षा 
परिमाण भदशन से कहीं कहीं अध्यात्म प्रकरण में परमात्मा का 
वर्णशव मिलता है या वर्णित है'। “एतावानस्थ महिमाउतो 
ज्यायांश्व पूरुषः | पादोउस्य विश्वा भूतानि भिपादस्यास्तं दिवि ॥ 
( कऋ्० १०। ६० । ३) यह इतना संसार उस परमात्मा की 
महिमा है। वह परमात्मा इस महिमा रूप संसार से महान 
है। सब भूत समस्त लोक लोकान्तर या सारा जगत्‌ 
उसका एक पाद-पेर मात्र है। उस परमात्मा का जिपाद 
रूप अमस्ृतखरूप दो में है। यहां महिमारूप जगत्‌ से परमात्मा 
महान्‌ है इस कथन में महिमारूप जगत्‌ की अपेक्षा उस 
परमात्मा की इयत्षा-सीमा प्रदर्शित की है। वह यह इस 
प्रकार इयत्‌ू-इयत्ता-परिमाण के वशणुन से वह डपास्य परमात्मा 
( सवात्मनः-अन्तरा-भूतभ्रामवत्‌ ) खात्मा के अन्दर व्यापक है 
भूतप्राम की भांति। जेसे ही पृथिवी आदि भूतग्राम-पृथिवी 
आदि भूतसमूह में वह व्यापक है उसी भांति खात्मा में भी 


व्यापक है। क्योंकि “पादोउस्य विश्वा भूतांनि” इस बचन से . 


समस्त भूत समूहों में व्यापक होने से । वह खात्मा-जीवात्मा- 
आत्मा के अन्दर भी व्यापक है यह सिद्ध होता है 

भरूतसमूह में जीवात्माओं के जन्म लेने के कारण और 
उनमें निवास करने के कारण । इसी कारण से “अंशो'****' 
मन्जवर्णाब्व” ( वेदा० २।३। ४३--४४ ) यह सूच्रप्रसकृू जीव 
का अंश होना प्रतिपादित करता है। इस विषय में “पादो5स्य 


| 
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विश्वा भूतानि” इस मन्त्र का प्रमाण भाष्यकार शद्गरखामी भी 
देता है। अतः वह परमात्मा खात्मामें हो उपासनीय है। 
स्वात्मा में भी है, यह भी उपरसंहार-उपसंग्रह करने योग्य है । 
कहा भी है--“आत्मना55त्मानमभिसंविवेश” ( यजु० ३० । ११) 
त्मा स परमात्मा मे प्रदेश करे! “संविशत्यात्मतनाउ5त्मानम्‌ 

। शागड् क्यो० 9: ) “तम्ात्मस्थं यनपण्यन्ति घीरा:*** ***** «77 
| कठो० ५।२]।० ) “एबमात्माउप््मनि ग्रद्मतेपसौ” ( श्वेता० 
२१०५ )। आत्मा से परमात्मा ग्रहीत होता है । 

श्यदामननात्‌ इस सूत्र के शाइरभाष्य में “द्वा सुपर्णा *«* 
4 मुएड० ३। १। १ ) “ऋतं पिवन्तो*? ( कठो० १।३। १) 
यह वचन उद्धृत करके इन दोनों बचनों की एकता को 
साधने के लिए पृथक पृथक अधिकरण कह्पित किया है 
वह अयुक्त 54 । क्योंकि यह सूत्र उपसंहार-उपसंग्रह सम्बन्धी 
है। “उपसंहारोए्थाभेदाद'' ” ( बेदा> ३ ४) 
सूत्र से उपसंहार विषय चल रहा है । इससे पू्वे ही विद्या की 
एकता का विषय होना चाहिए। वहां शाइरभाष्य में भी 
“तस्मादनवर्य विद्येकत्वम्‌” ( वे० ३।६। ३ शाह्ररमाष्यम्‌ ) 
तथा “दशेयति च वेदो5पि विद्येकत्वं सबेवेदान्तेषु” (वे | 
३। ४ शाकुरभाष्यम्‌ ) ओर वहां “उपसंहारोडथमिदाद'***” 


[वे | ३। ४ ) इस उपसंदार-उपसंग्रह सूत्र के शाडडुर 


भ्राष्य में उपसंहार-उपसंग्रह विषय स्वीकृत किया (दूं 
अयोजनसूत्रम्‌ *“समाने विज्ञान डपसंहारों भवति” ( शाडरर 
भाष्यम्‌ ) अर्थात्‌ यह प्रयोजन सत्र दे''समान विज्ञान में 
डउपसंहार होता है । जब यह है तव अतिक्रान्त विद्येकत्व-विद्या 
की एकता के विषय का “इयदामननात्‌” इस सूत में क्‍या प्रसक् 
ओर भी इस सूज में पश्चमी विभक्ति में हेतु निर्देश उत्तर सूत्र 


है 
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“ अन्तरा भूतआमवत्खात्मन:” से सम्बन्ध रखता है । यहां डप- 
संदार-उपसंग्रद्प्रकरण में उपरिकल्पना से सूच व्याख्यान करना 
ठोक नहों, अतः शाड्ररमाष्य में व्यर्थ प्रयास दि ॥ ३४-६४ ॥ 


अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥ ३६॥॥ 


( अन्यथा-शेदानुपपत्तिः-इति-चेत्‌ ). वहां “एतावानस्य 
महिमाउतो ज्यायांश्व पूरुष:। पादोउस्य दिश्वा भ्तानि ब्िपा- 
द्स्यास्‍्तं दिवि! ( ऋ० १०। ६०। ३ ) इस. मन्त्र में “अतो 
ज्यायांश्व पूरुष:” इस महिमारूप जगत्‌ से परमात्मा बड़ा है 
यह इयत्ता भ्रदर्शित की है। जगत्‌ यहां इयत्ता साधन कहा है 
ओर बही जगत्‌ “पादोउस्य विश्या भूतानि” इस उत्तरभाग में. 
पाद शब्द से-पेर शब्द से कहा है। उन दोनों सन्दर्भों की जो: 
एकवाक्यतारुप भेदाजुपपक्ति वह एकाहइुता अन्यथा हो जावे | 
क्योंकि यहां स्पष्ट ही मन्त्र के पूर्वोत्तर भाग पमिन्न भिन्न 
अभिप्राय से हैं। महिमा नाम से पूर्व: में और पाद-पैर नाम से 
उत्तर में निर्दिष्ट किये हैं। यदि ऐसा कहा जावे हो ( न- 
उपदेशान्तरतत्‌ ) तो ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि यहां 
उपदेशान्तरवत्‌ कहा जा रहा है। जैसा कि एक ही वस्तु को 
उपदेशान्तर-मिन्न भिन्न उपदेश रीति से समझाया जाता है। 
पल पर मा भगवान्‌ विज्ञापयतु” ( छान्‍्दो० ६।४५।४) 
फिर भी मुझे श्रीमान्‌ समझाओं। उसी. भांति यहां भी जानना 
चाहिए कि पूर्व तो जगत्‌ को महिमा नाम देकर-रखकर उससे 
बड़ा परमात्मा-इंश्वर उपदिष्ट किया बतलाया । पुनः उसी. 
जगत्‌ को पाद-पेर नाम देकर डससे ऊध्च-उपर जिपात्‌- 
तीन पेर रूप असृत डसी परमात्मा को. बतलाया उपदेशान्तर से.।. 
उपदेश के भिन्न भिन्न प्रकार से ॥ ३६॥ 
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अब व्यतिद्दार का उपदेश किया जाता है-- 
व्यतिदहारों विशिषन्ति हीतरवत्‌-- 
सेव हि सत्यादयः || ३७--श८ ॥ 
इन दोलों सूत्रों की एकवाक्यता है-- 


( व्यतिहार: ) एकवाक्य में वणित गुण का अन्य वाक्य में 
उपसंग्रह्द या उपगम-उपसंद्धार कहा था; किन्तु भिन्न भिन्न 
वाक्यों में कहे हुए भिन्न भिन्न गुणों का परस्पर अन्योन्य- 
एक दूखर में प्रतिवर्तत-प्रत्युपगमन-प्रत्युपसंहार-आदान प्रदान 
व्यतिह्ार कहलाता है। परमात्मा के गुणों का वह्द व्यतिदहार 
भी भिन्न भिन्न वाक्‍्यों में करना ब्रह्मविद्या में अभीए है, 
अतएवब ( विशिपन्वि दि ) वहां वहां कहे हुए वर्णित गुणों से 
परमात्मा को विशिष्ठ करते हैं। ओर आयाये या उसके 
जानने वाले वेसा अनुभव करते हैं, पुनः ( इतरवत्‌-सा- 
एव-टि ) इतर-व्यतिद्ार से अतिरिक्त उपसंद्दार-गुणों 
उपसंहार की भांति। जखे ही प्रदर्शित श॒ुणेपसंहार खे- 
गुणों के उपसंद्ाार स विद्याभेद नहीं होता है, एक ही विद्या 
रहती है उसी भांति व्यतिद्दार से एक दूसरे के गुण प्रतिवर्तन 
से वह ही विद्या वनी रहती दे भिन्न नहीं होती। ओर वह्द 
व्यतिद्दार गुण ( सलादयः ) वहां अध्यात्म प्रकरण में-त्रह्म 
प्रकरण में जले कह्दे गये हैं यहां उदाह्मत किये जाते हैं वे हैं 
सत्य आदि “स यो देत॑ं महद यक्ष प्रथमज वेद्‌ सत्य॑ ब्रह्मेति 
जयतीमान लोकान” ( बृह० ४ | ४। १ ) जो इस महान यक्त 
प्रथम से प्रसिद्ध छत्य ब्रह्म को जानता है वह इन लोकों को 
जीतता है। यहां से ब्रह्म नाम का उपक्रम करके पुरुष शब्द से 
विशेषण दिया गया है। “तथ्त्तत्सत्यमसों स आदित्यो य एप 
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एतस्मिन मसराडले पुरुषो''**'““”? ( बृह० ४। ५।२ ) वह 
सत्य है चद आदित्य है, वह पुरुष है ये विशेषण ब्रह्म को 
इस वचल में दिये गये हैं। तथा आगे “मनोम्यो5यं पुरुषों 
भा; सत्यस्तस्मिन्नन्तह इथे यथा बीहिया यबो या स एप 
सर्वेस्याधिपतिः सर्वेम्निदं प्रशार्ति यदिद किसल्ध (बृह० ४ | 
६। १ ) मनोमय भा खरूप सत्य सब का अधिपति प्रशासक 
विशेषण इस बचन गे परमात्मा को दिये गये हैं। उक्त दोनों 
बचनों में परमात्मा का दणन है | और दोनों बचनों में सत्य भी 
समान है, परन्तु सत्य से अतिरिक्त ज्ञो गुण दोनों में भिन्न भिन्न 
दिये हैं उनका परस्पर व्यतिहार प्रतिबर्ततन होना चाहिए । पुरुष 
विद्या के एक होने से, वें सत्य से अतिरिक्त शुण हैं पूवेवचन 
में महत्‌ , यक्त शब्दों द्वारा व्यापक ऋोर पूजनीय कथन करना 
आर आदित्य मएडल का प्रकाशक । उत्तर वचन में सर्वे्षां, 
सर्वाघिपति, सर्वेशासक थे गण दोनों ओर परस्पर व्यतिहार- 
तिवधतेन करने चाहिए ॥ ३5--शे८ || 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिन्य) ॥ ३२६ ॥ 


( कामादि ) काम-कामना आदि गुणससूह-सत्यकाम 
सर्ववशी इत्यादि गुणगण ( इतरत्र तत्न च ) अन्य में और 
उसमें-जो गुण अन्य ग्रन्थ में पढ़ा है वह वहां जहां कि 
बह नहीं पढ़ा उस ग्रन्थ में व्यतिहार करने योग्य है और जो 
गुण उस अपने ग्रन्थ में पढ़ा हुआ है । अन्य अन्थ में नहों वद्द 
घख्रन्य में व्यतिहार करने योग्य है। कया सब शुरणों का सारे 
स्थलों में विया हेतु के व्यतिदार करना चाहिये, सो कहते हैं 
( आयतनादिभ्य/ ) आयतन आदि हेतुओं से, जिज्ञास्यत्व, 
लोकधारण, फल ये आदि से लेना । आयतन आदि का 
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अनुसरण करके ही गुणों का व्यतिहदार होता है, जेसा कि-- 
“अथ यदस्मिन्‌ बहामपुरे दहरं पुणडरीकं वेश्म दहरो5स्मिन्नन्तरा- 
काशस्तस्मिन्‌'*** एप आत्माउ्पहदतपाप्मा विजरों विसृत्युवि- 
शोको विजिधत्सोडपिपास: सत्यक्राम: सत्यसक्भुल्प:” ( छाल्दो० 


प्राणेषु य पषोन्तह्न दय आकाशस्तस्मिच्छेंते स्वस्थ चशी 
सर्वेस्येशान: सर्वेस्याधिपति:” ( बुह्० ५। ४। 5० ) यहां 
छान्‍दोग्य और बृहदार एयक दोगों उपनिशदों में परमात्मा का 
आयतन हृदयान्तर्गत आकाश कहा गया दे । बहां डसका 
अन्वेषण करना, जिश्वास्थ होना और जोकों का द्विधारक 
होना और उसका उपासनाफल समान निर्दिष्ट किया है। अतः 
छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ में सत्य का सत्यसकुल्प अपदृतपाप्मा विज्ञर- 
विम्ृत्यु विशोक विजिश्रत्स अपिपास ये विशेष श॒ुण कहे हैं। 
वे ये बृहदारणयकोपमिषद्‌ में भी व्यतिहार करने योग्य प्रतिवर्तेन 
करने योग्य हैं। ओर ज्ञो बृहदारणयकोपनिषद में सर्वेवशी 
सर्वेशान सर्वाधिपति शुण कट्ठे हैं वे छान्‍्दोग्योपनिषद में भी 
व्यतिहार करने योग्य-प्रतिवर्तेन करने योग्य हैं. ॥ ३६ ॥ 


आदरादलोपः--- 
उपस्थितेज्तस्तद्वचनात्‌ ॥ ४०--४ ९ ॥ 
इन दोनों सूत्रों को एकवाक्यता हैं 


( अतः ) परमात्मा के आनन्दादि तथा सत्यकामादि शुर्ों के 
उपसंदार और व्यतिद्ाार प्रकार से ( तदचनात्‌ ) आनन्दादि 
वाले और सत्यकामादि वाले शास्त्रव्चन से ( उपस्थिते ) 
उपक्वात-दृए्ट-सम्प्रश्षात-अनुमूत परमात्मा में ( आदरात्‌ ) 
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विश्वास या भ्रद्धामय स्नेह से ( अलोप: ) परमात्मा का अलोप- 


अदशन का अभाव 7 अर्थात्‌ दशन-आस्तिकभाव सस्पत्ति 
होती दे 


, शाइ्रभाष्य में इस सूच से लेकर कुछ सूत्रों की उपसंहार 
प्रकरण से अन्यथा व्याख्या की है ॥ ४०--४१ ॥ 


यदि ऐसा है कि परमात्मा के शुणें का उपसंहार और 
व्यतिहार करने से परमात्मदशन सम्पन्न होता है तब वे सब 
गुण एक ही स्थल में पढ़ लेने चाहियें। इस आशड्ू पर 
कहते डैं-- 


तन्निधोरणानियमस्तद्दृष्टेः पृथरध्यप्रतिबन 
फलम्‌ ॥ ४२ ॥ 


( तन्निर्धारणानियमः ) परमात्मा के उन्त गुणों के निर्धारण 
का एक स्थान में सीमित रूप से प्रतिपादन का नियम-नियत 
होना सम्भव नहीं क्‍योंकि परमात्मा के गुण अनन्त हैं। वे केसे 
एक स्थल ,पर पढ़े जाबें। ( तद्दृष्ठे: पृथक-हि फलम- 
अप्रतिबन्ध: ) डत्त उपसंह्ाार और व्यतिद्दार की दष्टि-अनु भृति 
का उस स्थल पर पृथक्‌ ही फल होना अप्रतिबन्ध है अर्थात्‌ 
एक स्थल्न में प्रतिपादित परमात्मा के गुण हैं उनका उस स्थल में 
प्रतिबन्ध नहीं । वे कवल इतने ही गुण प्रतिबन्ध से नहों जानने 
चाहियें किन्तु अन्य भी लेने योग्य हैं ॥ ४२ ॥ 





| अदशन लोपः ( अश० १॥ ११६० )। 
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ओर भी-- 
कु ॥ 
प्रदानवदव तदुक्तम ।॥ ४२ ॥ 

( तत्‌ प्रदानवत्‌-उक्तम्‌ ) बह इस प्रकार परमात्मा के 
भिन्न भिन्न गुों का उपसंहार और व्यतिदहार काये प्रदान- 
हविष्पदान की भांति जानना चाहिय। जंसे ही एक देव के 
लिए भिन्न भिन्न गुणों के योग से इवि का प्रदान किया जाता 
है-..४इल्द्राय राशन खाहा, इन्द्रायाधिराज्ञाय स्वाहा, इन्द्राय 
खराजे स्वाहा” इन्द्र राजा के लिए स्वाहा, इन्द्र अधिराज के 
लिए खाहा, इन्द्र खराद के लिए स्वाहा, इन्द्र एक ही है, 
राज्ञा, अधिराज, खराट विशेषणों से स्मरण किया ज्ञाता है 


उसी भांति अपने अपने स्थल में भिन्न भिन्न गुणों से परमात्मा 
का चिन्तन किया जाता है| ४३ ॥ 


ओर भी-- 

लिड़मू यसस्‍त्वात्‌ तद्धि बलीयस्तदपि ॥ ४४ ॥। 

( लिज्ञभूयस्त्वात्‌ ) ब्रह्म के लिज्ञों-भिन्न भिन्न लक्षणों की 
अधिकता से ( तत्‌-हि बलीय:ः ) वह्द ब्रह्म ही ज्येष्ठ मदद 
वस्तु सिद्ध होता है ( ततू-अपि ) वह भी कहा गया जानना 
चाहिए | इसी कारण आदरादलोप:”' श्रद्धामय स्नेद्द से 
परमात्मा का अनुभव होता है जेसा कि पूवे कहा दै ॥ ४४ ॥ 


अब उपसंहार व्यतिहार विषय के अन्यथा करने में अन्य 
पूवे पक्ष उठाते हैं-- 


पूवेविकल्प$ प्रकरणात्‌ स्थात्‌ क्रियामानसवत्‌ ॥४१॥। 
( प्रकरणात्‌ पूवेबिकल्पः स्थात्‌ ) प्रकरण वल से परमात्मा 


के सत्यकाम आदि गुणों का पूर्वेविकल्प दो जावे, जो गुण 








१4 [ वेदाल्त दशुनः 


जिस प्रकरण में पढ़े हैं उनका पूवेबिकल्प-प्राथमिक भाव- 
मुख्य भाव हो ज्ञावे अन्यत्र पढ़े हुए अन्य गुणों का गौण भाव 
प्रसज् हो जावे ( क्रियामानसवत्‌ ) समास और असमास शैली. 
से इस बचन के दो अर्थ हैं। मानसी क्रिया-क्रियामानस या 
मानस-मनःस्थल की क्रिया-क्रियामानस | मानस क्रिया की 
भांति, जेसे मानस क्रिया एक साथ सब ज्ञान को अनुभव नहीं 
करती है क्रमश: ही पहिले और पीछे के ढड़ से अनभव 
करती दे, यह तो समास में अर्थ असमास में-बह यह 
परमात्मगुणुचिन्तनक्रिया मानस-मनोभाव-सद्बुल्प की भांति है" 
जैसे सड्भुल्प पूर्वापर पहिले पीछे के क्रम से एक एक करके 
सड्जल्पनीय विषयों का होता है एक साथ नहीं उसी भांति 
यहां भी डउपसंहार और व्यतिहार की कढ्पना की व्यर्थता' 
आजाबे ॥ ४४॥ 


उक्त पूववेपक्ष को दृढ़ करते हैं-- 
अतिदेशाच ॥ ४६ |॥ 


( अतिदेशात्‌ू-च ) अतिक्रान्त करके देश निर्देश कथन 
अतिदेश, ऊपर से निर्देश अतिदेश, अन्य घर्म का अन्य में 
निर्देश अतिदेश । सत्यकाम आदि गुणों के अतिदेश खे- 
ऊपर से कथन किए ज्ञाने से पू्वे बतेमान धर्मों का पू्वैबिकल्प 
प्राथमिक भाव या मुख्य भाव होगा और पश्चात्‌ अतिदिष्ट 
ऊपर से कहे हुए धर्मों का गौण भाव होगा यह दोष पूर्व जेसा' 
रहता है अतः उपसंहार और व्यतिहार अयुक्त है॥ ४६ ॥ 





ऐ “राजदन्तादिषु परम” ( अष्टा० २।२। ३१ ) से पर प्रयोग! 
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उक्त पृ पक्त का उत्तर देते हैँ-- 
4० पल पी थे ु 
बद्यव तु नधारणात्‌ ॥ ४७ ॥ 


( विद्या-एवं तु ) परमात्मा के विविध गुणों की चिन्तना 
पहिले पीछे के क्रम से मानस क्रिया की शांति हो इस में विद्या- 
च्रह्मविद्या की हानि नहीं विद्या-त्रह्मविद्या तो बह बनी रहती 
ही है। जले ही कोई विद्या अपने हृप्ठ और अदृ'्ट लक्षणों 
से सदा अवस्थित रहती दे बेल ही कद्रित ऋकृथित घर्मो से 
परमात्मचिन्तनरूप बह्मत्रिद्या तो अनश्वमस्यित्त गती ही द्दै 
विद्यारूप से च्युत नहां होनी। क्योंकि ( सिश्वस्खातू ) रूब 
हुए अचफप़ या ऋधित अकशथित गुणों से परमात्मा का निधररिण- 
निश्चय-यथाइत्‌ घारण या अजुभव या साक्षात्कार होता 
ही है, अतः पोयाप्ं-पहिले पिछले क्रम ले सुण बचिन्तव 
दोषयक्त नहीं है ॥ ४७ ॥ 


दशनाच | ४८ ॥| 


( दर्शनातू-च ) जसे जस ही परमात्मा छ गण चिन्तन 
किए जाते हैं, वेसे वेसे परमात्मा का दशन-साज्ञात्कार बढ़ता 
है यह पूर्व ही कह आए हैं “लिज्ञमूयस्त्व/त्‌ तद्धि बलीय:“ 
( बेदा० ६। ३ । ४४ )॥ ४८ ॥| 


अत्यादिवलीयस्तवाच न बाघ: ॥ ४६ ॥| 


( श्रुत्यादिबलीयस्त्वात्‌ू-च न वा: ) जिस प्रकरण में जिन 
गुणों से युक्त परमात्मा कहा गया उस प्रकरण में उन्हीं गुणों से 
परमात्मा लक्षित करने योग्य है वहां डउप्संहार व्यतिहार 
न करने चाहिएं इस आम्रद के अन्यथात्व-व्यर्थ होने मेँ 
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यह भी अन्य वक्तव्य है कि प्रकरण की बात ज्ञो कही गई है 
सो प्रकरण से श्रुति आदि बलवान होते हैं जेसा कि अन्य 
दर्शन में कहा हे “श्रुतिलिक्षवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां 
'समवाये पारदोबेल्यमर्थविप्रकर्षात्‌” ( मी० ३। ३। १७ ) 
श्रुति, लिछू, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या के संयोग में या 
असक्क में पर दुर्बत्न है' पूथे की अपेक्ता ले लच्य विशेष के 
कारण | एक आयतन आदि समानत्िक्ष को लेकर भिन्न भिन्न 
प्रकरणों में भी जिन जिन गुणों को श्रुति कहती है वहां वहां 
सबेत्र प्रकरणों में उन गुणों का उपरससंहार और व्यतिहार करते 
चाहिएं उस उस प्रकरण की अपेक्षा श्रति, लिक और वाक्य 
के बलवान होने से अतः कोई बाध-बाधा या दोष नहीं है 
प्रकरण का प्रतिबन्ध नहीं है ॥ ४६॥ 


पू्वे पक्त रूप से फिर दोष दिया ज्ञाता है-- 


अनुबवन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरएथक्त्ववद दृष्ठश्थ 
तदुक्कम ॥। ४० ॥ 


( प्रज्नान्तरपृथकत्ववत्‌ ) परमात्मा की जो ये भिन्न प्रकरण- 
गत उपासनाएं हैं प्रज्ञान्तरों के पृथक पृथक होने की भांति हैं । 
जेसा कि “ते मनसैवाधीयन्त मनसा चीयन्त मनसैषु ग्रहा 
अग्ृह्यस्त मनसा5स्तुवत मनसाषशंसन्‌ यत्किञ्ञ यज्ञे कम क्रियते 
यत्किश्च॒ यज्षियं कर्म मनखेव तेषु तन्‍्मनोमयेषु मनश्वित्स 
मनोमयमक्रियत'” (शत० १०। ५। ३।३) अर्थात्‌ मन से 
आधान किए गए मन से चयन किए गए मन से ग्रह-यज्ञपात्र 
अहरण किए गए मन से स्तुति किए गए मन से प्रशंसित 
किए गए-गाए गए जो कुछ भी यज्ञ में कर्म किया जाता है 
जो कुछ भी यज्षिय काये होता है मन से ही होता द्वैे उन 


कल नकल न नरक नतकत शक८4५ क-*+डनन- न» ५.“ 
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मनोमय मनप्रधान कामों में सब मनोमय किया गया है। 
ये मन से आधान आदि प्रज्ञान्तर-विविध मनोभावनाएं 
पृथक पृथक हैं उसी भांति भिन्न भिन्न प्रकरणगत उपासनाएं 
भी भिन्न मिन्न होंगी एकरूप नहों ( अनुवन्धादिभ्य: ) अनुबन्ध 
आदि हेतुओं से | अचुबन्ध अर्थात्‌ फल, आदि शब्द से साधन 
ओर प्रकार अभीष्ठ है. ( ह४:-च तत्‌-उक्कम ) जैसे ही यज्चिय 
कर्म में प्रज्ञान्तर प्रयुक्त होते हैं वेसे परमात्मा में बहुविध 
डपासनाएं प्रयुक्त होती हैं. उन से वह परमात्मा इृश्ठ-साक्षात्‌ 
होता है वह यह पू्े कहा गया भी दे “पूवेबिकल्पः प्रकरणात्‌ 
स्यात्‌ क्रियामानसवत्‌” ( चेदा० श२े। २े। ४४ ॥ ५०॥ 


व्यतिरेक से उत्तर देते हैं-- 


न सामान्यादप्युपलब्धेसेत्युवन्नहि लोकापत्तिः॥ ११॥ 


( उपलब्धे: सामान्यात्‌-अपि न ) यह कहा गया दी 
प्रज्ञान्तरवत्‌ हो सो वह कथन ठीक नहीं | क्‍योंकि उपलब्धि- 
बुद्धि की समानता से भी ( सत्युवतू-न हि लोकापत्तिः ) 
जैसे ही मत्युवुद्धि की समानता में भी लोकों की आपन्नता नहीं 
होती “अश्निबमृत्यु:” ( बृह० ३। ९। १० ) अश्नि निश्चित झृत्यु 
है। “स वा एब एव स्त्युये एव एतस्सिन्‌ मणडले पुरुष:”' 
(शत० १०।४५।२५।३) वह यह स॒त्यु है ज्ञो यह इस सौर 
मण्डल में पूर्णपुरुष है। यहां अश्लिि और तेजोमरडल में 
पूर्णपुरुष को स॒त्युवुद्धि समानता में लोकापत्ति-लोकों का 
क्‍ विनाश नहीं या लोकसिद्धि समान नहीं। अतः उपसंहार आरेर 
। व्यतिहार में प्रज्ञान्तर होना बाधक या प्रन्नासमानता साधक न 
मानना चाहिए किन्तु विषय, लिछ ओर श्रुति की समानता 
है साधक है यही मानना चाहिए ॥ ४२१ ॥ 








कर क्‍ ... [ वेदाल्त दशोन हर 
ओर भी-- 


(च) और (अनुबन्ध'-तु ) भिन्न भिन्न प्रकरणों में आईं 
परमात्मोपासनाओं का अनुबन्ध-फल या प्रयोजन तो भिन्न भिन्न ० 
नहीं किन्तु एक ही है और वह ( परेण ताद्विध्ये ) पर आत्मा- ! 
परमात्मा के साथ वादिध्य-तबह्विधत्व-तत्साहश्य-तारस्थे- । 
तद्धमप्राप्ति-उस जैसे गुणों को पाना है, क्योंकि ( शब्दस्य 
भूयस्त्वातू ) इस विषय में शब्द प्रमाण की अधिकता से। 
श्रुति प्रमाण परमात्मा के जैसे धर्म पा लेने को दर्शाने याल्ले 
बहुत हैं। जैसे “यो ह वे तत्परमं उह्ा वेद अहोष अबति 
( मुस्ड०३। ५१ । ६ ) ज्ञो पर ब्रह्म को ज्ञानता है वह अह्म ही 
होज्ञाता है। तथा “यदा पश्यः पश्यते रुफ्मवर्ण कर्तारमीश 
पुरुष ब्रह्म योनिम्‌। तदा विद्वान पुए्यपाये विध्ूय निरञ्ञना 
परम साम्यमुपेति” ( मुसग्ड० ३। १।३ ) जब देखते वाला | 
आत्मा योगी महात्मा उस कर्ता स्वामी ब्रह्मयोनिरूप दिव्य- | 

खरूप .परमात्मा को देखता साक्षात्‌ करता हे तब घुएया 
पाप को पृथक करके निलेंप हुआ परम समानता को श्राप्त ; 
होता है ॥ ४२ ॥ 

उपासना विषय में अन्य प्रकार से पू्वेपक्त रूप में आज्षेप 
करते हैं-- 


एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ॥ ५३ ॥ 


हा एके-आत्मानः शरीरे भावात्‌ ) कुछेक अनात्मवादी जन 
आत्मा-जीदात्मा के शरीर में होने से-शरीर से अन्यत्न न. 
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न “बुद्धिस्पलब्धिशोनमित्यनथौन्तरम” (न्याय० १॥ १॥। १५ )। 
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होने से क्‍योंकि शरीर में उसके प्राण गति ज्ञान आदि गुण 
प्िलते है शरीर से यन्यत्र लिछ नहीं दीखता है। अतः शरीर 
से भिन्न आत्मा नहीं है. फिर उपासना द्वारा परमात्मा के साथ 
ताहिध्य-ताइम्थे-उसके धर्मो की प्राप्ति और मोक्ष किस का 
हो यह आत्िप है || ४३ ॥। 

समाधान करते हैं-- 
ब्यलिरेऋस्तद्भावासाविव्वान्न लतूपलब्बिवत्‌ ॥। रै४ढे ॥ 


( व्यतिरेक: ) आत्मनः' शब्द का अनुवरतेन है। आत्मा का 
शुरीर से व्यतिरेक-पृथक अस्तित्व हे। क्योंकि ( तद्भावा- 
भावित्यात्‌ ) उस आत्मा के आज्र-चेतन्य शत्व प्राण गति 
आदि के अमावच्राला शरीर होने से क्योंकि शरीर जड़ है 
उस में आत्मधर्मों से रहित होने के कारण । देखिये झ्ृत में 
गात्मा के चैतन्य-चवेतनता, ज्त्व-जानना, प्राण गति धर्मा का 
भाव नहीं है ( उपलब्धिवत्‌-व-तु ) डल समय शरीर के 
अ्र्स रूपादि की उपलब्धि के समान उन चेठन्यत्व प्राशगति _ 
आदि आत्म गुणों की उपलधि नहीं दोती। अतः आत्मा ह 
शरीर से भिन्न चेतन है. जिसके लिये मोक्त और उपासना का 
उपदेश युक्त है ॥ ४४ !। 


उपासना में परमात्मा के गुणों का डपर्सदार ओर व्यतिद्दार 
समाप्त होगा इस समय उपासना में कर्म के उपस्ंहार-डपर्संग्रह 
का विषय प्रस्तुत करते हैं-- ; 


अज्भावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदन ॥| २५ ॥ 


( आज्ञावबद्धा:-तु ) उद्दीथ आदि उपासना वाल्ली विधियां 
4 'ओमित्येतद्क्षरमुद्दीथमुपासीत ? ( छान्‍्दो० १।१। १ ) 
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ओरेम उद्घीथ अक्षर की उपासना में “लोकेषु पशञ्चविर्य 
सामोपासीत” (छान्‍दो० ९२।२५॥ १) “चूष्ठो पश्चव्धं सामो 
पासीत” ( छान्‍दो० २।३१। १ ) “डक्‍्थमुक्थमिति वे प्रजा 
चदन्ति तदि्दमेवोक्थमियमेव पृथिवी” (ऐ० आ० २। १।२) 
“जञरयं बाव लोक एपो5पिश्वित:” (शत० १० ४५। ४। १ ) इस 
प्रकार _छुन्दोग-सामवेदीय, बहुच-ऋग्वेदीय,._ वाजसनेयी- 
यजुर्वेदीय भिन्न भिन्न वेदशाखाओं की ये विधियां ( प्रतिवेद्‌ 
शाखासु दि न ) उन उन वेदशाखाओं में ही नहीं किन्तु वेद मात्र 
सब शाखाओं में डन का उपसंहार ओर व्यतिह्ार यथावत्‌ 
करना चाहिए ।॥ शव 


यहां विरोध की आशा न करनी चाहिए-- 
न्त्रादिवद्वाएविरोध। ॥ १५ || 


( मन्त्रादिवत्‌ू-बा-अविरोध: ) अथवा मन्च आदि एक 
शाखा में पढ़े हुए मन्त्र, गुण आर द्रव्यों का अन्य शाखा में 
विनियोग होता है। “यो ज्ञात एव प्रथमो मनखान्‌**'****“स 
 जअनास इन्द्र:” (ऋ्ञू० २।६।७) यह ऋग्वेदसूक्त के मन्च 
“सजनीयं शस्यम्‌ (ते० सं० ७ | ५। ५। ६) आध्वयेव कर्म 
में यजुर्वेदीय शाखा में विनियुक्त किये जाते हैं। तथा जिन 
शाखावालों के समिधा आदि प्रयाज नहों पढ़े उनकी भरी 
गुणविधि कही ज्ञाती है ऋतवो वे प्रयाजाः समानत्र होतव्या:” 
( मेत्रायणी सं० १।४। १२) ऋतुएं प्रयाज समान स्थान में 
दोमनी चाहिएं। वेले ही यहां भी जानना चाहिए इस में 
विरोध नहीं है ॥ ५४६॥ 
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अज्लोपसनाएं खीकार करने योग्य हैं ऐसा कहा किन्तु 
वेश्वानरोपासना में अज्ञोपासना नहों करनी चाहिए अपितु 
अक्ली वेश्वानर की ही उपासना करनी चाहिए यह कहते हैं-- 


सूज्नः कतुवज्ज्यास्त्वं तथा हि दशथयति ॥ २७ ॥ 


( भृूजख्:-ज्यायस्त्वं क्रवत्‌ ) किसी अध्यात्म प्रकरण में 
भूमा-सर्वाज्ञ पूण महान्‌ देव के अद्ञभूत-अह्पर्भाग-एक भाग 
की उपासना उसी एक ही अक्ल नाम से लक्षित होती है 
“ओपमन्यव ! क॑ त्वमात्मानमुपास्स इति । दिवसेव गभवों 
राजन्विति होवाच । एप वे सखुतेजा आत्मा वेश्वानरों य॑ 
त्वमात्मानमुपास्से” ( छान्‍दो० ५ । १५।१) अकह्ल भूत खुतेजा 
अल्प वेश्वानर की उपासना यहां दे । “तस्य ह वा एतस्यात्मनो: 
वैश्वानरस्य मूर्थेच खुतेजाश्वक्षुर्विश्वरूप: प्राणः पृथग्वर्त्माउ5त्मा 
सन्देहों बहुलो वस्तिरेव रथिः पृथिव्येज पादो” ( छानन्‍्दो० ४। 
१८ । २) इस प्रकार अज्भी महान देव वेश्वानर की डपासना 
इस बचन में दर्शाई । इन दोनों उपासनास्थलों में मूमा 
सर्वाक्षपूण महान देव अज्जी वैश्वानर की ज्येष्ठता श्रेष्ठता है 
उपासना में प्रमाण ज्ञानना चाहिए क्रतु की भांति, जेसे 
दश पौणमास आदि क्रतुश्नं-यज्ञों में सर्वाज्ञोंसलदित प्रधान 
प्रयोग अनुष्ठान में लाया जाता दे न कि पृथक एथक अज्ञ- 
प्रयोग । वेखा ही यहां भी मूमा महान देव अज्ली वेश्वानर की 
डपासना करनी चाहिए अज्लों की नहीं (तथा हि दशेयति ) 
वह इस प्रकार भूमा अड्जी वेश्वानर की ज्येष्ठता श्रष्ठता 
श्र्‌ति दर्शाती है “आत्मानमेव वेश्वानरं सम्पत्यध्येषि तमेव नो 
ब्रहि” ( छान्‍दो० ५।११।६ ) प्रावीनशाल आदि विद्वान 
जनों ने अज्वरूप वेश्वानर की उपासना में सन्‍्तोष को न प्राप्त 
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'करते हुए अशभ्यपत्ति को पूछा था आप वैश्वानर आत्मा को 
जानते हैं हमें उसका आदेश करें । अश्वप्ति ने उत्तर दिया था 
“सुत्तेज्ञा आत्मा वेश्वानरों य॑ त्वमात्मानमुपास्से झूर्था त्वेष 
आत्मन इति छोवाच''' **'सूर्था ते व्यपतिष्यद्‌ यन्‍्मां नागमिष्यः 
( छान्‍्दो० ५ । १५। १--५ ) जिसकी तू डपासना करता है 
यह सुतेजा वेश्वानर है. यह वेश्वानर आत्मा का सूर्धा है यदि 
तू मेरे पास थे आता तेश सूर्धा गिर जञाता। इस प्रकार 
अज्लोपासना में दोष दिखलाया। पुत्र अह्ली सूमा-महान देव 
'बैश्वानर की उपासना और उसके महत्व को श्र ति दर्शाती है। 
“स सर्वेषु लोकेषु भूतेणषु सवष्वात्मखन्नमक्ति” ( छान्‍्दो० &। 
श८।१) वह अज्ली वेश्वानर भूमा की उपासना से सब 
“होकों में सब भूतों में सब आत्माओं में अन्न खाता है यथायोग्य 
ल्ञाम लेता दै। और जो अज्ञोपसना का फल है वह अक्ली की 
डपासना के अन्तर्गत हो ही जाता है फिर उस से भी अधिक 
'फल आत्मोपासना से सम्पन्न होता है। अतः भूमा-अज्ञी 
चैश्वानर की उपासना ज्येष्ठ श्रेष्ठ है ।। ४७ | 


ज्ञिन उपासनाओं में गुण करन उपर्सहार और व्यतिहार कहे 
हैं वे क्या भिन्न भिन्न रूप हैं या एकरूप हैं यह कहते हैं-- 


नाना शब्दादिमसेदात्‌ ॥ श्द ॥| 


( शब्दादिभेदात्‌ू-नावा ) “शान्त उपाखीत**'*** "मनोमय: 
आणशरीरो भारूप:' न एुतदू चल्लेत॒मित: प्रेत्याभिसम्मविता- 
स्मीति यस्य स्यादद्धा न विशविकित्सास्तीति ह स्माह शाणिडल्य:”” 
( छान्‍दो० ३। १४। १--४ ) शान्त होकर डपासना करे, 
परमात्मा मननशक्तिसस्पन्न, प्राणशक्तिप्रपूणं प्राणरूप, प्रकाश- 
खरूप, इत्यादि धर्म-वाला है यह ब्रह्म है इसे में यहां से 
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प्रस्थान कर प्राप्त करू गा इस प्रकार जिसकी दृढ़ धारणा हो 
वहां फिर प्राप्ति में सन्देह या शड्भा नहीं। यह शाणिडिल 
उपासना विद्या है। “अथ यद्स्मिन्‌ ब्ह्मपुरे दहरं पुण्डीरक 
चेश्म दहरो5स्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन यदनन्‍्तस्तदन्वेण्व्यं तद्बाव 
'विजिज्ञासितव्यमिति एप आत्माउपद्दतपाप्मा सत्यकाम: 
'सत्यसह्लृल्प ““अथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येतांश्व 
सत्यान्‌ कांमांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारों भवति” ( छान्‍्दो० : 
१-६ ) इस बह्मपुर में दर पुएडरीक घर है इस में 
दहर आकाश वहां खोजने योग्य है जानने योग्य है यह सब का - 
आत्मरूप परमात्मा पापरदित सत्यकाम सत्यसड्ूल्प है इत्यादि 
चहरोपासना विद्या है। इत्यादि उपासना विद्याएं शब्द आदि: 
भेद से 'डपासीत, विजिज्ञासते' इत्यादि शब्द भेद्‌ से और :' 
आदि से अर्थभेद अनुछानभेद और फलमेद होने से: 
पृथक्‌ पृथक्‌ या अनन्त ज्ञाननी चाहिएं ॥ ४८ ॥। 
अच्छा हो भिन्न भिन्न उपासनाएं, पर इस का - अनुष्ठान 
समुच्चय से एक साथ करना चाहिए या विकल्प से 4 
इस विषंय में कहते हैं-- | 


विकल्पो5विशिष्टफलत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 
(विकल्पः-अविशिष्टफलत्वात्‌ ) इन भिन्न भिन्न उपासनाओं 
के अजुष्ठान में विकत्प होना चाहिए, विकतप से इनका अनुष्ठान 
करना चाहिए किसी एक उपासना का यथारुचि। क्योंकि 
समानफल होने से, समान ही फल ब्रह्मसाक्षात्कार है अतः 
विकल्प है किसी भ्षी उपासना को करे ॥ ५६।। 
२१ 
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काम्पास्तु यथाकामं समुचीयेरज्ष वा पूर्ज- 
हेत्वभावात्‌ ॥ ९० | 


( काम्याए-तु ) जो काम्य-लौकिक कामना फल वाली 
उपासनाएं हैं वे तो ( यथाकामं समुन्यीयेरन्‌ न वा ) यथेष्ठ या 
कामनानुसार समुच्चय करके सेवन की जावें या नहीं अर्थात्‌ 


पृथक्‌ पृथक्‌ भी सेवन की जा सकती हैँ। क्‍योंकि ( पृ्ेहेत्व- 


भावात ) पूर्व हेतु-अविशिष्टफल-समानफल ब्रह्म साक्तात्कार 


हक हक 2 5 करे 
मात्र के अभाव से-पृथक्‌ पृथक काम्यफल होने से। जैसे: 
“स य एतदेवं वायु' दिशां बत्स वेद न पुत्ररोदं रोदिति” 


(४ छु्दो० ३। श्‌ "5 ) बह झ्जञो इस वायु दिशा बत्स को 


जानता है वह पुत्र रोदन-पुत्रमरण के रोदन को न रोएगा। 


“स॒ यो नाम बद्येत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं तज्ञास्य यथा काम- 
चारो भमवति” (छान्‍्दो० ७।१।४) वह जो ब्रह्म नाम की 
उपासना करता है जब तक नाम का प्रसाव है कामनानुरूप 
बविचरेगा ॥ ६०॥ हक: 

उद्दीथ आदि डपासना की अह्लमूत विधियां तो संब 
शाखाओं में उपसंद्यार की जाती हैं यद्द तो विषय हो छुका। 
उन के अज्ों में प्रतीत होने वाले अदान्तर विशेष कर हैं 
उनकी क्या गति होगी यह दिचार करते ढें-- 

अब्वेषु यधाश्रयमावः ॥ ९१ |। 

 ( अज्ञेणु ) डल्लीथ आदि उपासना की अज्ञभूत विधियों में 
जो प्रतीत होनेवाले अवान्तर विशेष कर्स हैं । उनका 
( यथाश्रयभाव: ) यथा-आश्रयमातव हो अर्थात्‌ जिस जिस 
अवान्तर विशेष कर्म का ज्ञो जो ही आश्रय विधि हो डस 
विधि के अनुसार उसकी गति हो ॥ ८१ ॥ द 
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75 | 
शिछ्टेश्व ॥ ९२ ॥ 

( शिप्टे:-च ) शेष न्याय से भी उद्भबीथ आदि उपासनाओं की 
ज्ेसे & हल ६... «७ वें # पे ४; 
जेसे अज्लभूत विधियां हैं. उनके साथ युक्त होतीं हैं वेसे ही. 
अकृलमूत विधियों में जो अवान्तर विशेष कम हैं वे भी उनके 
साथ सम्प्रयुक्त हों इस में विचारप्रसह नहीं है ॥ ६२ ॥ 


समाहारात्‌ ॥ ६३॥। 

 (समाहारात्‌ ) समाहरण से “अथ खजु य उद्दीथः स प्रखवो 
यः प्रणवः स॒उद्धबीथ इति होतृषदनाद्ववापि दरूद्वीतमलसमा- 
हरति” ( छानदो० १ । ४। ४ ) ज्ञो उद्दीथ है! वह प्रण॒द-ओ व्म्‌ 
है जो प्रणव है वह उद्दीथ है। वह्चों-ऋग्वेदीयों की प्रणवो- 
पासना और छुन्दोगों-सामवेदीयों की डद्बीथोपासना है । 
उद्वीथोपासनो में उद्गाता अपने कमे में हुए अन्यथा उद्गान किए 
हुए कम को होता के स्थान से लेकर पूरा करता है ॥ ६४ ॥ 


गुणसाधारण्यश्रलेश्य ।॥। ५९४ |! 


( गुणसाधारण्यश्र तेः-च ) उद्दीथ आदि उपासना को 
अद्भभूतविधियों का गुण साधारणय-धर्म सामान्य-समान घमत्व 
श्रति होने से “तेनेयं चअयी विद्या बतते। ओमित्या- 
आजवयदत्योमिति शंसत्योमित्युद्रायति” ( छान्‍्दो० १।१।६ ) 
उस ओश्म्‌ से यह जयी विद्या ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद्रूप ज्ञान- 
कर्मोपासना विषयक प्रव॒त्त होती है। ओश्म ऐसा आश्रवण- 
लम्बा उच्चारण करता है अध्यय यजुर्वद को पढ़ता छुआ, 
ग्रोश्म ऐसा शंसन-स्तवन-गम्भीर उच्चारण करता दे होता 
ऋग्वेद का पाठ करता हुआ, ओ श्म्‌ ऐसा उद्गान-डद्घोष-ऊंच- 
स्वर भरता है. उद्गाता सामवेद का गान करता हुआ। अतः 
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अवान्तर विशेष कर्मो की भी गति अपने आश्रय-आधार पर 
रहने वालों की भांति होनी चाहिए || ९४ ॥| 


न वा तत्सह भावाझ्ञतः) ॥ ९४२ ॥। 


( न वा ) च' के अर्थ में 'वएं शब्द है । आश्चित 
प्रत्ययों-प्रतीतियों-अनुभवों का आश्रयाहु॒ की भाँति-समुब्यय 
नहीं होता ( सहभावाश्र॒ ते: ) कर्मो के साथ उनके सहमभाव 


की श्रति न होने से। भ्रति तो यज्ञार्थ अज्ञभूत उद्दीथादियों 


के कमों के साथ प्रयोग सहभाव को दर्शाती है, न. ही उनके 


आशध्ित-डपासनाविधियों को । इससे समाहारण॒ण साधाररय 
श्रुति कथन का समाधान जानना चाहिए ॥ दै५॥ 


दर्शनाचच ।। ९९ ॥। 


( इशेनात्‌-च ) इस प्रकार आश्वितों का आश्रय की भांति. 


अासहभाव देखने से अति में 'णवंविद्ध वे ब्रह्मा यज्च॑ यजमानं 
सर्वोध्वत्विदोषभिर क्षति” ( छुन्दो० ४ । १७। १० ) इस प्रकार 
जानने वाला ब्रह्मा यज्ञ को यजमान को ओर समस्त ऋ त्विजों 


की रक्षा करता है। यदि आश्वित प्रत्ययों-प्रतीतियों-अनुभूतियों 
का आश्रय की भांति सहभाव-समुचख्यय या डपरसंहार होजावे 
तो एक बह्मा से अन्य ऋत्विज संरक्षित किए जावें। समुखय 


सहताव या उपसंहार में सब ही समान होजावें ॥ ५८ ॥ 


तृतीयाध्याय में तृतीय पाद समाषानुवाद समाप्त ॥ .. 


--#९३+#-- 





ततीयाध्याय चतुर्थ पाद ॥ हू ३२४५ 
चतुर्थ पाद 
पुरुषार्थोजत१ शब्दादिति वादरायण; ॥ १ ॥। 


( अतः ) पृवेपाद में कही इस उपासनाबिद्या ख॑ 
( पुरुषार्थ: ) पुरुष का अर्थ-आत्मा का सार्थकत्व या अत्यन्त 
पुरुषार्थ या सोक्ष सम्पन्न होता है। यह केले ( शब्दात्‌ ) 
शास्रवचन से स्पष्ट होता है ( इति वादरायण ) इस प्रकार 
व्यास मानते हैं । क्योंकि शात्र वचन ब्रह्मोपःसन से पुरुषार्थ 
फल को द्योतित करता है “य इत्तद्धिदुस्तेउसुतत्वमानशु: 
( ऋ० ६४७ । २३), ज्ञो. उस ब्रह्म को जान जाते हैं वे 
अम्रतत्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं “तमेत्र विदित्वा5तिम्र॒त्युमेति 
( यजु० २१। १८ ) डस परमात्मा को ही जानकर सृत्यु का 
पार करता है-अमरत्व को पाता है। “बह्मविदाप्तोति परम 
( है० ड० ५। १) ब्रह्मवेत्ता पर-परमफल मोच्च को पाता है। 
“आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोच्येउथ 
सम्पत्स्ये” ( छान्‍्दो० ६। १४।०२) आचाये वाला दी पुरुष 
उस परमात्मा को जानता दे उसको तब तक ही देर है. जब तक 
शरीर से न छूटे अनन्तर विमुक्त हो ॥ १॥ 


अब जेमिनि का मत कहते हें-- 


शेघत्वात्परुषाथवादों यथान्येष्चिति जैमिनिः।॥ २॥। 


( पुरुषार्थवादः शेषत्वात्‌ ) पुरुषार्थ फल उपारूना विद्या 
का जो कहा जाता है, सब पुरुषार्थवाद खतन्‍त्र नहीं होता . 
कर्म का शेष होने के कारण, कर्म का अद्भ बना हुआ हो 
पुरुषार्थ सिद्ध होता है ( यथाउन्येघु-इति जेमिनिः ) जेसे 
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अन्यों में-द्वव्य संस्कार कर्मो में शेषत्व-अज्गत्व होता है वेसे 
यहां भी जानना चाहिए । जैसा कि “यस्य परणामयी जुहभेबति 

न स पाप॑ ज्छोक श्टणोति” ( ते० सं० ३। ४५। ७। २) जिसकी 
: पर्णमयी जुह होती है वह पाप रूप वचन नहों खुनता वि 
“बदाडन्के चच्षुरेव आतव्यस्य बृडस्के (तै० सं०६। १। १। ४) 
जो अज्जन डालता है. वह शत्रु की आंख को नष्ट करता है। 
“यत्‌ प्रयाजानूयात्रा इज्यन्ते वमंत्र तदु यज्ञाय क्रियते बम 
यजमानाय आातव्याभिमृत्यी/ ( ते० सं०२।६।१।४ ) जो 
प्याज अनुयाज यज्ञन किए जाते हैं वह यह और यज़मान के 
लिये वर्ग रक्तण कवच किया जाता है शत्रु पर विजय: पाने के 
लिये | इत्यादि उदाहरणों में समस्त पुरुंषाथ कर्म का अक्ञ जेंसा 
बना हुआ है ऐसे मोक्ष पुरुषार्थ कम का अज्ज दै पुरुषार्थ वाद के 
अन्तभूत होने से ।। ९ ॥ 


'यथान्येष्चिति' ले समानता मात्र कथन से शेषत्व-अ ह्वत्व 
सिद्ध होता है। अपितु-- द 


आचारदशनात्‌ ॥ ३ । 


( आचारदर्शनात्‌ ) उस सम्बन्धी व्यवहार दशन से। 
जेसा कि “जनको ह वेदेहो बहुदचिणेनेजे” (बृह० ३॥१। १) 
जनक वेरेह उपासनाविद्या में निष्णात हुआ वह यज्ञानुछ्ञान- 
परायण ही उसका उपासना विद्या कमे का अंग बनी। तथा 
“यच्यमाणो वे भगवन्तो5हमस्मि” ( छान्‍दो० ४५। ११।४ ) हे 
महानुभावो ! मैं आप द्वारा यज्ञ करने वाला हूँ | ऐसा उपासना 
विद्या में पारंगत अश्वपति ने प्राचीनशाल आदि विद्धानों को 
उत्तर दिया था। अतः उपासनाविद्या में यज्ञकमें अभीए है ॥रे॥ 








जतीयाध्याय चतुर्थ पाद । ३२७ 
तच्छुतेः ॥ ४ ॥ 


( तच्छुते: ) विद्या के कर्माइ-कर्म का अह्ञ होने को दशने 
बाली श्रुति भी है “यदेव विद्या करोति अ्रद्धयोपनिषदा 
-तदेव वीयेवत्तरं मचति” (छान्‍्दो० १।१। १०) जो कम विद्या 
से करता है श्रद्धा से सद्भाववा से और उपनिषद्‌ से उपासना 
से किया हुआ बलवान गुणवान्‌ फलबान होता हे । यहां 
'करोति' कर्स करता है--कम्म करना प्रधान हो गया और उसे 
“विद्या ढवारा करता कर्म करने की विद्या तो सहायकरूप में 
होने से वह कर्म का अज्ञ बन गई यह अश्र॒ति से स्पष्ट 
होरहा है ॥ ४ ॥ . 


इसी विषय में दूसरा हेतु कहा ज्ञाता कै... 
 समन्वारम्मणात्‌ || ५ || 


( समनन्‍्त्ाारम्भणात्‌ ) विद्या और कम का समन्वारस्मण 
फल के लिये संयुक्त आरस्मक होना प्रतिपादन करते हैं 
“तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते” ( बृह० ४ ।४।२ ) डस प्रयाण 
करते हुए को विद्या और कर्म अन्य योनियों के सहायक हैं । 
यहां भी करे करने में विद्या को अज्टन बताया। अतः उपासना 
विद्या कर्म का अह्ञ सिद्ध होता है ॥ ४॥। 


तद्बतो विधानात्‌ ॥ ९ || 


( तद्बत:-विधानात्‌ ) विद्या वाले जन के लिए कमे विधान 
से कमे का अंग होता दर्शाता श्रृति में द्योतित-कर ते हैं 
“आचार्यकुले वेदमधीत्य यथाविधानं ग़ुरोः कर्मातिशेषेणामि- 
समाचृत्य कुठम्बे शु्ो देशे खाध्यायमधीयान:' ( छान्‍दो० ८ | 
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१४। १) इस वचन में आचाये से वेद पढ़कर विद्यावान को 
गुरु के विधानानुसार सम्पूणे कमें करने का कथन विद्या कोः 


कमे का अंग होना दर्शाया गया है॥ ६ ॥ 


॒नयसाच ॥ ७ || 


( नियमात्‌-च ) “कुवैन्नेवेह कर्माणि जिज्नीविषेच्छुतं समा:” 
( यजु० ४० । २ इंशो० २ ) इस संसार में कर्मों को करता हुआ 


सो वर्षो-अधिक से अधिक वर्षों तक जीने की इच्छा करे । 


“एतद्टे जरामण सत्र यदझिहोतच्रम” (शतण० १५।४७। १। १) 
यह ज़रा मरणपयेन्त का सत्र है जो अप्निहोत्र कर्म है। इन 
वचनों में जब तक जीवन जब तक आयु कर्मानुष्ठान का नियम 
दर्शाने और कमेविहीन किसी को सी न होना चाहिए पेसे 


कथन से कर्म का अक़् विद्या है यह सिद्ध होता है ।। ७।। 
अब क्रमशः पूथवेपक्ष का एक एक सूत्र द्वारा समाधान करते 
अधिकोपदेशात्तु बाद्रायणस्पैव तहशेनात्‌ । ८ ॥। 


( अधिकोपदेशात्‌ तु बादरायणस्यथ ) डगसनाविद्या से 


पुरुषार्थ-पुरुषला भ-मोक्ष-अम्॒तत्व सिद्ध होता है यह मत जो 
बादरायण का है वह तो काम्यकर्मफल से अधिक उपदेश 
होने के कारण है (एवं तदशनात्‌ ) ऐसे ही श्रुति में देखने में 
आता है “तदथेह् कर्मचितों लोक: क्षीयत्ते, एयममुत्र 
पुरयचितो लोक: क्षीयते” (छान्‍्दो० ८। १।६) जेसा कि 
सांसारिक कर्म से प्राप्त लोकफल क्षीण होजञाता है इसी प्रकार 


पुएय कर्म से प्राप्त पुएयल्लोक का परोक्षफल भी क्षीण होज्ञाता 
है। इस प्रकार कास्य कर्स के फल का क्षय दर्शाया जाता है 
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परन्तु उसकी अपेक्षा उपासनाविद्या का और : उसके फल का 
अधिक उपदेश भी श्रुति में दिखलाया जाता है “तदह्विज्ञानेन 
प्रिपश्यन्ति घी आनन्दरूपमस्॒त यद्‌ू विभाति” ( सुस्डक० 
३।२।७) डसके विज्ञान से धीर जन आजनन्द्रूप अन्दत 
ओो प्रकाशमान है उसे देखते हैं। इस प्रकार ब्ह्मविद्या से 
अम्ृतफल प्रतिपादित किया है। तथा ' आत्मना55त्मानमभि- 
संविषेश” ( यज्ञु० ३१९। ११) आत्मा से परमात्मा में सम्प्रवेश 
करता है' “संविशव्यात्मनाउउत्मानं य एवं वेद ( माणट्ू० ९३) 
जो ऐसे ओर्म को जानता है. वह स्वात्मा से परमात्मा में प्रवेश 
करता है। च्ह्मप्राप्ति का विधान किया जाता है ओर वह 
ब्रह्मविद्या से | यहां कर्म के संस्पश की भी अपेक्षा नहीं दे । 
इस प्रकार कम से और उसके फल से भी अधिक उपदेश से 
करे का अक्ञ विद्या नहीं दै किन्तु डपासनाबिद्या की खतन्‍्त्रता 
सिद्ध होती है | ८।॥। ५८ 


तुल्य॑ तु दशेनम्‌ ॥ ६ ॥ 


' ( तुल्य॑ तु दर्शनम्‌ ) जो आचारदर्शन कहा गया ्वे 


“ज्ञनको वेरेहो बहुदक्षिशेनेजे (बुह्० ४। १। ) धयक्यमाणों 
वे मगवन्तो5हमस्मि” ( छान्‍दो० ४। ११।४ ) यह तो तुल्य- 
दर्शन मिलता है अर्थात्‌ जैले कर्म से युक्त दर्शन एवं क रस 
त्याग से दर्शन मिलता है “तड्वस्मेतत्पूर्वें विद्वांसोइगझिदोज से 
जुदवाश्चक्र:” (कौ० आ० ६।४) पुरातन विद्वान अश्विद्दोत्र 
कर्म नहों करते थे। “एवं वे तमात्मानं विदित्वा श्ाह्मणा: 
पत्रेचणायाश्व वित्तेषणायाश्र लोकैषणायाश्र व्युत्थाय भिन्षाचर्य 
चरन्ति” ( बृह० ३। ४। है ) डस परमात्मा को ज्ञानकर 
ब्रह्मवेत्ता जन पुजेषणा वित्तेषणा ओर लोकेषणा से पृथक्‌ होकर 
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“पमिन्षाचर्या करते हैं। स्प्रति में भी-“ये पाकयज्ञाश्चत्वारो 
'विधियज्ञसमन्विता:। सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ।। 
#जप्येनिव तु संसिद्धयद प्राह्मणो नात्र संशय: । कुर्यादन्यन्न वा 
कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥” ( मनु० २ | ८६-८७ ) अर्थात्‌ 


'पञ्भमहायज्ञों या पश्चनित्यकर्मो में जो चार पाक यज्ञ सन्ध्या- 


जपयक्ष को छोड़कर अश्लिहोत्र से अतिथियशज्षपर्यन्त हैं वे चारों 

आर साथ में विधियज्ञों नेमित्तिक यज्ञ दर्शापोणेमास चातुर्मास 

अम्निषश्टोम अश्वमेघ आदि सहित हैं. वे सब जप्यक्ष-सन्ध्या 

'उ तासना विद्या की सोलहवीं कल्ला को भी प्राप्त नहीं कर 

सकते क्योंकि जप्यध्यान उपासना से ही द्याह्मण-द्रह्मवेत्ता 

चनता है अन्य द्रव्य यज्ञ कमे करे या न करे ॥ ६ |। 
असावेत्रिकी ॥ १०॥ 

( असार्वजत्िकी ) और जो “तच्छुतेश्व”' श्रुति कह्दी है 
“यदेव विद्यया करोति अरद्धयोपनिषदा'''**' ” ( छान्‍दो० १। 
१।१० ) यह श्रुति भी खावेज्िक्री सर्वत्र घटनेवाली नहीं दे 
पकिन्तु केवल उद्गीथ प्रकरण की है बह्मविद्या प्रकरण .की 


. नहीं है उद्दीथ कर्म की विद्या वहां अभीण है। कर्मविधि में 
नहों |। १० ॥ 


विभाग: शलवत्‌ ॥ ११ ॥ 
( विभाग: शतवत्‌ ) और जो कहा दे 'समन्वारस्भणात्‌-- 
* त॑ विद्या कर्मणी समन्वारभेते (ब्रह० ४।४। २ ) उन विद्या 
ओर कर्म का विभाग जानना चाहिए फल्न की प्राप्ति में। . 
जब विद्या या कर्म समन्यारम्भ करे-निज्ञ प्रभाव को प्रदर्शित 
करे तो देहान्त के पश्चात्‌ कुछ परिणाम विद्या लाती है और 
कुछ फल कर्म साथता है। विद्वाग से इनका फल होता है 
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हि 'ति. जैसे सो देने हैं न 
शतवत्‌-शत की भांति, जैले सो देने हैं. पचास किसी को देने हैं 


न 


आर पचास किसी को देने हैं । 
अध्ययनमाज्रवता ।। ९२ || 


( अध्ययनमात्रवतः ) “तद्बतो विधानात्‌ --आचार्य कुलाहदम- 
जीत्य यथा विधान गुरोः कर्मातिशेषेण'' ” (छुए्दो० ८ । 
१५। १) आचाययकुल में वेद पढ़ गुरू के विधानानुसार सम्पूर्ण 


के करे यह जो कहा है. वह तो अध्ययनमा्र वाले जिसने 


फेवल वेद पढ़ा ही है. ऐसे प्रह्मचारी के लिये कहा गया दे 


मुमुक्ु के लिये नहों ।। १९ || 


नाविशेषात ॥ १२ ॥॥ 
_ ( न-अविशेषात्‌ ) 'नियमात्चा' ज्ञो भी 'क्ुवेन्नेवेह कर्मारि 


ज्िज्ञीविषेच्छुतं समा: ( यजु० ४०। ९, ईशो० २ ) इत्यादि 
(नियम से समस्त आयु में ज्ञो कर्मानुष्ठान कहा है वह भी 
विद्या को कर्म का अह्ृ नहों सिद्ध करता है क्‍योंकि वहां 


विशेष से कर्माचुष्टान का विधान नहां। है कि विद्याचान या 


विद्वान जन कमे का अनुष्ठान करे वह तो सामान्य से 
विधान है विद्यावान्‌ विद्वान हो या अविद्य अविद्वान हो उससे 
यावज्ञीवन कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए अतः कमे का अक्छ 
विद्या नहों है ॥ १३॥। 


उसी पूर्वेरतवाले समाधान योग्य वृत्त का अन्य युक्त से 
समाधान करते हैं-- 


स्तुतथेड्नुमतिवों ॥ १४॥ 


( स्तुतवे-अनुमतिः-बा ) अथवा विद्या की स्तुति के लिये 
यह अनुमति कर्मानुष्ठान विषयक यावज्जीवन विद्यावान्‌ विद्वान 
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के प्रति माननी चाहिए “न कर्म लिप्यते नरे” कि -कर्म लिप 
नहीं होता है, कर्म करते हुए विद्यावान्‌ विद्वान में कमे लिप्त 
नहीं होता है| ऐसा ही स्म्रति में कहा है “कुर्याद्‌ विद्वांस्तथा- 
5सक्तश्विकीषुलॉकसंग्रहम” ( गी० ३। २५ ) विद्वान्‌ असक्त 


होकर लोकसंग्रह का इच्छुक . कुछ कमे करे। अतः कमे का 


अऊड़ विद्या नहीं है ।। १४ ॥ 


कामकारेण चेके ॥ १५॥। 


( कामकारेश च-एके ) कुछेक शाखा वाले कर्मानुष्ठात 
कामकाररूप से-इच्छा होने पर विधान करते हैं। जेसा कि 
“तद्ध सम वे तत्पूर्वे विद्यांसः प्रज्ञ॑ न कामयन्ते कि प्रज्ञया 
करिष्यामो येषां नोअयमात्माउयं लोक: (बृह० ४। ४। २० ) 
पुरातन विद्वान्‌ सन्‍्तान नहीं चाहते थे सनन्‍्तान से क्‍या हम 
करेंगे ! ज्ञिनकका इस शरीर और इस लोक से प्रयोजन नहीं । 
इस प्रकार कामना के अभाव में अग्निहोत्र आदि कम का 
परित्याग उपस्थित होता है विद्याचान विद्वान के लिये । 
तथा स्मृति में भी कहा है “कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्‍्मेत्रों प्राह्मण 


उच्यते” ( मसु० १।८७ ) अन्य यज्ञादि कमें करे वा न करे 


ब्रह्म का जाननेवाला प्रित्र परमात्मा का सम्बन्धी बन 
ज्ञाता है। १४ ॥! 


उपमर्द च॥ १६॥ 


( उपमर्दे थ ) कम का उपमर्दन भी कई एक शाखादाले 
मानते हैं विद्वान के प्रति “मिच्वते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते 
सर्वेसंशया: | क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दृफ्छे परावरे' 
( मुएड० २। ५। ८) हृदय की गांठ छिन्न भिन्न हो जाती हे 
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'सारे संशय छिन्न हो जाते हैं इस के कम च्ञीण हो गए उस पर 
ओर अवबर, पर से पर और अवर से अबर इश्म के साज्षात्‌ 
हो जाने पर इस कारण से भी कर्माहू- विद्या सम्भव 
हीं है।॥ १६९॥ रा 


(१७. * ४5 हु 
अध्वेरेतःसु च शब्द हि।॥ ९७।। 


. ( अध्चैरेत:सु च ) ऊध्वेरेता ब्रह्मचारियों में जब तक जीवन 
हैः ब्रह्मचयेत्रत वाले संनन्‍्यासियों में भी व्रह्मविद्या के ही 
अवर्तमान होने से अग्निदोत्रादि कर्म के अनुष्ठान से ही कमे का 
अह् विया होना सम्भव नहींदै। क्‍योंकि (शब्दे हि ) शाल्म 
में ही कर्माउुछ्ठान का अभाव उनके लिये है, कहाँ भी उनके 
लिये अश्निहोत्र आदि कर्म .का विधान नहों किया ये. 
चैमेडरएपे श्रद्धांतप इत्युपासते” ( छान्‍दो० ५। २०। १) 
+तपःश्द्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये 7 ““रूर्यद्वारेण ते बिसजा: 
अयान्ति'*“” (मुरड० ११५१ ११ ) बन में ज्ञान तप का 
सेचन करने वाले निर्मेल होकर ब्रह्म को भाप्त होते हैं। तथा: 
“अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचयेंण अ्रद्धया विद्यया55त्मान- 
मन्विष्यादित्यमभिजयन्ते” ( प्रश्नो० ९ । ६० ) देवयान मार्ग से. 
तप ब्ह्माचये श्रद्धा विद्या से आत्मा को जानकर सूर्य को. 
जीतकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं । यहां विरक्त विद्वानों को 
करे का विधान नहीं किया है। और भी ' 'बरह्मचयादिव 
अब्जैत्‌” ( जाबा० ४) ब्ह्चर्य से ही संनन्‍्यासी होजञावे । 
ज्ञब ब्रह्मचय से ही संन्‍्यासी होजावे तब अश्विहोत्रादि 
कर्मों का क्‍या प्रंसजं ?-वे तो गृहस्थाश्रम में किए जाते हैं] 
इस से भी कर्म का अज्ञ विद्या नहों है। यह स्पष्ट सिद्ध 
हो जाता है ॥ १७॥ है 
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पुनः पूर्वपक्षरूप से आक्तिप करते हें-- 
परामश जेमिनिरचोदना चापवदति ।। १८ ॥| 
- ( परामशे जेमिनिः-अचोदना ) जहां कहाँ श्रुति में ऊच्चे-- 
रेतसत्व वर्णन किया जाता है वह ऊध्वेरेता होने का परामश दे 
ऐसा जेपमिनि मानते हैं. वेसा कोई एक आश्रम नहीं है, 
यह जेंमिनि मत दर्शाया । क्‍योंकि ऊध्वेरेता होना किसी एक 
आशध्रमविशेष को लेकर विधान नहीं किया है वह तो परामशे 
है कोई भी आश्रमी कर सकता है। जेसा कि -“ब्रह्म- 
संस्थोषसतत्वमेति'***'सवबे एते पुरयन्नोका भवन्ति” ( छान्‍्दो० 
२।२३। १) ब्रह्मसंस्थ अम्ृतत्व को प्राप्त होता है सभी: 
आश्रम पुणयफल वाले होते हैं। और वह “चत्रयो घर्मेस्कन्धा 
यज्ञोडध्ययनं दानमिति” ( छान्‍दो० २।२३।२ ) तीन धर्म 
स्कन्ध-आधार हें यज्ञ, अध्ययन दान। ऐसा आरणम्म करके 
कहा है (च) ओर (अपवदति ) श्रुति कर्मत्याग की निन्‍्दा 
करती है “बीरहा वा एप देवानां योउशझिसुद्धासयते” 
(ते० सं० १।४।१।०२) जो अश्निहोत्र का ल्लोप' करता है 
वह पुत्र का नाशक है। तथा “नापुत्रस्य लोको5स्ति” (ऐे० 
त्रा० ७। १३ ) पुज्रद्धित का लोक नहीं है। अतः विद्या की. 
स्वतन्त्रता नहों है किन्तु कर्म का अज्ञ बनकर रहता ही. 
सम्भव है ॥ १८॥ 


समाधान करते हैं-- 


अलनुछेयं बादरायण। साम्यश्लुतेः ॥ १६ ॥ 


( अनुष्ठेयं बादरायणः सास्यश्रुतेः ) अवश्य अनुष्ठान योग्य 
है ऊध्वेरेता होना आश्रमी का यह बादरायण-व्यास मानता है 








जी 
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समान श्रुति होने से। जेघछे अन्य तीन आश्रमों के अनुष्ठान 
करने योग्य कृत्य पृथक पृथक्‌ खुने जाते हैं वेसे ही ऊध्वेरेता 
होता कृत्य चतुर्थाभ्रम का भी पढ़ा जाता है, एक एक ऋूत्य 
एक एक आश्रमी का स्पष्ट है। जैसे “यज्ञोड्ध्ययनं दानमिति 
प्रथम: । तप एवं द्वितीय: | ब्रह्मचार्याचायेकुलबासी तृतीय: 
( छान्‍नदो० २। २३ । १) यज्ञ अध्ययन दान प्रथम, तप दूसरा, 
आचार्यकुलवासी ब्रह्मचारी तीसरा। ये गुहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचये 
आश्रमों के क्रमशः अनुष्ठान करने योग्य कम कहे हैं “त एते चयो. 
: अर्मस्कन्धा:” ( छान्‍दो० २। २३ । १) वे ये तीन धर्मस्कन्ध हैं । 
इस से भी स्पष्ट है कि तीन धर्मस्कन्ध कमे के आश्रयरूप आश्रम 
हैं। और चतुर्थ “ब्रह्मसंस्थो5म्तुतत्वमेति” ( छान्‍दो० २। २३१ १) 
ब्रह्मसंस्थ जो अम्ृतत्व को पाता है । सो यह परिवराजक का 
है । अन्य भी सास्यश्रुति मिलती है “एतम्रेव प्रत्नाजिनो 
लोकमिच्छुन्ति” ( बृह० ४। ४। २२ ) इसे हो प्रत्नाज्ञी- 
संन्‍्यासी चाहते हैं 'वेदान्तविज्ञानसु निश्चितार्था: संनन्‍्यासयोगादु 
यतय: शुद्धसत्त्वा:। ते बह्लज़ोकेषु परान्तकाले परास्धतात्परि- 
मुच्यन्ति सर्वे” (मुएग्ड० ३।२।६) यहां संन्‍्याल शब्द भी 
आया है । ये प्रवाजी और संन्यास शब्द चतुर्थाश्रमी के 
सूचक हैं, तथा विशिष्ट विधान भी है “बह्रह्मचर्यादेव प्रतजेत्‌” 
( ज्ञाबा० ४ ) बह्मचये से ही संन्यास ले । अतः कसमे का अक्ल 
विद्या नहीं है उसकी खतनन्‍्त्रता सिद्ध है ॥ १६॥ 
ओर भी-- 


४४5. #"- 


विधिवाँ घारणवत्‌ ॥ २० ॥ 


( विधि:-वा घारणवत्‌ ) व ससुच्ययार्थ है। विधि भी 
धारणवत्‌ जाननी चाहिए | जेले हो “अधस्तात्‌ सम्रिय. 





न 
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आारयन्ननुद्रवेदुपरि हि. देवेभ्यो धारयति!” ( दिपएगताशिहोजे 
पिठ्यज्ञे-इति तन्त्रवातिकम, मी० ३। ४। ६।६) यहां 
'अधस्तातू-नीचे समिधा घारण कथन में अनायास ही ऊपर 
मी समिथा घारण जेले सिद्ध होता है वेसे ही “जतयो धर्म- 
स्कन्धा।? इस कथन के अनन्तर “ब्रह्मसंस्थोषम्॒तत्वमेति 
( छान्‍दो० २। २३। १ ) ब्ह्मसंस्य अम्॒तत्व को प्राप्त होता है । 
तीन आश्रमों से अतिरिक्त चतुर्थ आश्रम की विधि है. यह 
प्िद्ध होता है। विधि विधान चतुर्थ आश्रम का अन्यत्र 
आतियों में स्पष्ट उपलब्ध होता है | जेसा कि “एतमेव 
अब्वाजिनो लोकमिच्छुन्तः प्रवल्चन्ति” (बृह० ४। ४। २२ ) इसे 
-सन्‍्यासी चाहते हुए संन्यास धारण करते हैं। “'ब्रह्मचरये 
समाप्य गृही भवेद्‌ यही भूत्वा बनी भवेद्‌ बनी भूत्वा प्वजे 
( जाबा० ४ ) ब्ह्मचर्य समाप्त करके शृहस्थ हो ग्रहस्थ होकर : 
बानप्रस्थ हो वानप्रस्थ होकर संन्यास धारण करे। इस प्रकार 
प्रत्जन्ति, प्रतजेत' कथन से चतुर्थाश्रम संन्यास की विधि- 
आज्ञा स्पष्ट है॥ बणवा. 


स्‍्तुतिमाञरम्ुपादानादिति चेन्नापूवेत्वात्‌ ॥ २१ ॥ : 


( स्तुतिमात्रम-डउपादानात्‌-इति चेत्‌ ) “ब्रह्मसंस्थो<5स्त॒ुतत्व-' 
मेति” (छान्‍्दो० २।२३। १) ब्रह्मर्सस्थ अम्त॒तत्व को प्राप्त 
होता है. “एतमेव प्रत्नाजिनो लोकमिच्छुन्तः प्रत्नज़न्ति” ( बृह० 
४॥४। २२ ) इसे चाहते हुए संनन्‍्यासीज्ञन खेन्‍्यास धारण 
करते हैं । इत्यादि कथन तो स्तुतिमात्र प्रशंसामात्र है 
-विधिरूप नहों | क्‍योंकि उपादान से-फलग्रहणु से अम्त॒ुतत्वफल 
के पाने से | ऐसा यदि कहा ज्ाबे तो (न) ठीक नहीं 
( अपूर्वत्वात्‌ ). उसके अपने. विधान से-अपवे-भिन्न ही यह 
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ब््‌ 


विधान है, ब्रह्मसंस्थ होना ग्रहस्थ वानप्रस्थ से तथा आचाये 
कुलस्थ से भिन्न ही है तथा प्रतृजन भी उन तीन आश्रमों से 
भिन्न आश्रम का अपूर्व-भिन्न विधान है। वे तो अपने अपने. 
स्थान में रहते हैं परिवाजक संनन्‍्यासी का तो स्थान नहीं होता 
है। संनन्‍न्यासी तो “ते ह सम पुत्रेषणायाश्व वित्तेषणायाश्र 
ल्ोकेषणायाश्र व्युत्थाय भिन्षाचर्य चरन्ति” ( बृह० ४।४। २२ ) 
पुत्रेषणा से वित्तेषणा से लोकेषणा से पृथक्‌ होकर भिन्षाचर्या 
करते हैं. | वे तो कामवासना से निवृत्त घर त्यागे हुए 
भिनज्ञाचारी होते हैं, ऐसा विधान अन्य आश्रमों का कहां 
नहीं दर्शाया है वह यह तो संन्यास आश्रम का ही अपूवे 
विधान है| २१ ॥। 


मावशब्दाचध ॥ २२ || 


( भावशब्दातू-च ) भाव-क्रिया । क्रियावचन से भी 
स्तुतिमाअविधि नहीं । “अथ ह याज्षवल्कयस्य हे भायें बमूवतु 
मेजेयी थे कात्यायनी च ( बृह० ४। ४। १ ) ऐसा वृत्त 
आरस्म करके “एतावदरे खल्वमस्तुतत्वमिति होकत्वा याज्ञवल्कय 
प्रव्ाज” ( बृह० ४। ४। २४ ) यह अमृतत्व है कहकर 
याज्षवल्क्य ने प्रवज्ञन किया संन्यास का आचरण यथा अनुष्ठान 
किया, यह स्पष्ट व्यवहाररूप में है न कि स्तुतिमात्र ॥ २२ ॥ 


पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 


( पारिप्रवार्था;-इति चेत्‌ ) परिप्षवर-मन का सम्पसाद, 
उसके लिये पारिप्तव-मनोविनोद या मनोरजञ्धन । मनोविनोदार्थ 
या मनोरज्ञनार्थ हैं वे याज्वत्क्य आदि कथाएं, विधि के लिये 

श्र 
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नहीं यदि ऐसा कहें तो ( न) ठीक नहीं, क्योंकि ( विशेषित- 
त्वात्‌ ) जो तो पारिप्तवार्थ कथाएं हैं. वे “मनुर्वेबखतो राजा! 
(शत० १३।४ | २। ३) वेबखत-विवस्वान्‌ का पुत्र मु 
राजा । इत्यादि वृत्त से विशेषित होते हैं। अतः याज्षवल्कय 
आदि कथाएं ब्रह्मविद्याविषयक हैं. पारिप्तवार्थ-मनोविनोदार्थ 
या मनोरज्जनार्थ नहों ॥ २३ ॥ 


तथा चेकवाक्यतोपबन्धात्‌ || २४ |। 


( तथा च ) और भी ( एकवाक्यतोपबन्धात्‌ ) ब्रह्मविद्या- 
विषयक यथार्थविधि में दी याज्षवल्क्य सम्बन्धी कथा का उससे 
आगे वर्णित “आत्मा वा अरे:द्रष्टव्यः” (बृह० 3) ४ । ६) इस 
वचन के साथ एकवाक्यता का उपबन्ध अर्थात्‌ समन्वय 
होने से पारिप्तवार्थ-मनोविनोदार्थ या मनोरज्ञनाथ वन 
नहों है | २४ ॥। क्‍ 


अत एव चाश्रीन्धनादनपेचला ॥ २४ |) 


( अतः-एव ) ब्रह्मविद्या के खतन्त्र होने से तथा उस से 
पुरुषार्थ-पुरुष के अर्थ-पुरुष के प्रयोज़्नरूप मोच्त की सिद्धि 
होने से अप्निहोत्र दर्शोणमास काम्य यज्ञ आदि को की. 
अपेक्षा नहीं है ॥ २५ ॥ 


यदि ऐसा है तो “तमेतं वेदासुबचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसा5नाशकेन”' ( बुह० ४। ४। २२ ) वेदानुवचन 
से यज्ञ से दान से अनाशक तप से डस परमात्मा को ब्राह्मण 
जानना चाहते हैं। यह यज्ञादि विधान, करने वाली श्रुति 
क्यों है । इस पर कहते हैं-- 
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सवापेज्षा च यज्ञादिश्वुतेरथ्ववत्‌ ॥ २८ ॥ 

( यज्ञादिश्र ते: ) “तमेतं वेदानुबचनेन ब्राह्मणा विविदिषिन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसापनाशकेन ( बृह्० ४ । ४ | २२ ) इस यज्ञादि 
श्रति बचन से ( स्वापेक्षा च-अश्ववत्‌ ) उस श्रतिवचन में 
जो यज्ञादि कर्म कहे हैं उन सबकी अपेक्ता-आवश्यकता 
हो सकती है अश्य की भांति। जले अश्व-घोड़े के सधाने के 
लिये प्रथम नियन्त्रण कर्म अपेक्षित हैं, सध जाने पर नहीं 

वेसे जब तक विद्वान न हो जाबे तबत्र तक उस अश्वति में 
प्रतिपादित यज्ञादि कर्मो की मनुष्य को अपेक्षा दे, न कि 
पश्चात्‌ उत्पन्न विद्या पर फलश्रति के लिये। डस शअ्वति र्म 
स्पष्ट ही यह है “तं विविदिषन्ति” उस सर्वेशान परमात्मा को 
जानना चाहते हैं। अतः विद्या की खतनत्रता ही दे कर्माह्ता 
नहीं । अन्य व्याख्यामागे ( यज्ञादिश्न तेः ) तमेतं वेदालु- 
वचनेन'*' ” इस यज्ञादि श्रुति बचन की ( स्वापेत्षा च ) 
सब आश्रमों के लिये भी अपेक्षा है सब आश्रमों के अनुष्ठान 
का विधान करनेवाली यह श्रुति आवश्यक है। सब आश्रमों 
के अनुष्ठान इस में प्रथकू पृथक्‌ वर्णित किए हैं । चार 
अनुष्ठान योग्य बातें चार आश्रम की हैं उस में एक एक 
आश्रम का एक एक अलुष्टान करने योग्य वृत्त है। संन्यास 
का, वेदानुवचन-वेद प्रवचन, गृहस्थ का यज्ञ, चानप्रस्थ का 
दान-त्याग |, ब्रह्मचर्याश्रम का तप,-अह्मचये + , इस प्रकार 
सब अलुष्ठेय (अशभ्ववत्‌ ) अश्व की भांति है, जेले अश्व-घोड़े 








$ “दाता नित्यमनादाता” ( मनु० ६। ८ ) वानप्रस्थ सदा दान करे, 
ले नहीं । 


+ “ब्रह्मचयँण तपसा” ( अथवं० ११५।४। १६ )। 
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को शीघ्रगामी साधने के लिये विविध साधन अपेक्षित होते हैं 
यहां भी पृथक प्रृथऋ्‌ आशभ्रमक्रम से अनुष्ठेय अपेक्षित हें । 
इससे भी विद्या की खतन्‍त्रता नहों जाती आओर न उसकी 
कर्माज्ञता सिद्ध होती है ॥ २६॥ 
परन्तु-- 
शमदमायपेतः स्थात्तथापि तु तद्ठिधेस्तद्डतथा 
क्‍ तेषामवश्यानुछेयत्वात्‌ ।। २७ | 


( तथापि शमदमाद्यपेत:-तु स्थात्‌ ) तथापि शमदम आदि 
साधनों से युक्त तो मुमु् हो ही “तस्मादेवंबिच्छान्तो दान्त 
उपस्तस्तितिक्षः समाहितो भूत्वा55त्मन्येबात्मानं पश्यति”' 
(बृह० ४ ।४। २३ ) शान्त-शमयुक्त, दान्त-दमनयुक्त-इन्द्रिय 
दमन से युक्त, उपस्त-वैराग्यवान, तितिक्षु-सहनशील, 
समाहित होकर खात्मा में परमात्मा को देखता है। इस प्रकार 
इन शमदम आदि साथनों से युक्त हो ही । क्योंकि ( तेषाम्‌- 
अवश्यानुष्ठेयत्वात्‌ ) उन शमदम आदि के अनिवार्य अनुष्ठान 
करने योग्य होने से ( तदज्अतया तद्विघिः) शम दम आदि अज्ल से 
विद्या के शम दम आदि का विधान है ॥ २७॥ 


मुमुचु के प्रति भक््य कहते हैं-- 
सर्वान्नानुमतिश्र प्राणात्यये तहशनात्‌ ॥ रे८ ॥ 


(सर्वाज्नानुमतिः-च ) “न ह वा एवंविदि किश्विनानन्नं 
भवतीति” ( छान्‍दो० ४। ९। १) इस प्रकार जाननेवाले के 
निमित्त कुछ अनन्न नहों होता--“न ह वा अस्याननह्नं जग्घं 
भवति” (बृह० ६। १। १४ ) इसका खाया हुआ अनन्न नहों 
है | यह सब अन्नों के खाने की अनुमति मुमुक़ु के पति जो 
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विधान की गई है वह ( प्राणात्यत्ये ) प्राशनाश के अवसर पर- 
प्राणनाश के भय होने पर माननी चाहिए (तहृशनात्‌ ) वह 
इस प्रकार श्र ति में देखने से, श्र॒ति में देखा जाता है प्राणसंशय 
पर अभच्यभत्तण “मट्चीहतलेषु कुरुष्वाटिक्या जाययोषस्तिह 
चाक्रायण: ****** *** इस्यं कुल्माषान्‌ खादन्तं विभिक्ते, तं होवाच 
नेतो5न्ये विद्यन्ते यच्चेम उपनिद्धिता इति | एतेषां में देहीति 
होवाच, तानस्मे प्रददो हन्तालुपानमित्युब्छिएं वे मे पीत॑ 
स्थादिति होवाच। न खिदेतेउ्प्युच्छिष्ठा इति न वा अजी 
विष्वमिमानखादन्नषिति दहोवाच कामो म उदपानमिति ॥ 
( छान्‍्दो० १। १ । १--४) टिड्डियों से नष्ट खेत वाले कुरु देश 
में उषस्ति चाक्रायण आटिकी पत्नी के साथ रहता था। 
हाथीवान को उबले मोठ खाते देख उस से डनकी भिक्षा मांगी 
हाथीवान ने कहा अन्य नहीं है जो मेरे भूठे हैं, उषस्ति ने 
उनमें से दे दे पेसा कहा, उनमें से डसने दे दिए पुनः जल भी 
. ज्ेले, डषस्ति ने जल नहीं लिया कि जल तो कऋूठा पीया हो 
जावेगा, हाथीवान ने कहा ये मोठ भी तो क्ूठे हैं, तथ उषस्ति 
बोला कि मैं इन्हें न खाता हुआ न जी सकता, जल तो बहुत 
है. । इस प्रकार प्राणसंशय पर अपने से नीच का तथा भ्ूठा 
तक अन्न खालेना अभक्य भक्षण कर लेना भी दोषयुक्त मुमुक्त 
के लिये नहीं है अपितु कर्तव्य है। यहद्द व्रह्मविद्या का विरोधी 
नहीं है अपितु सहकारी है ॥ रे८ ॥ 


अवाधाच ।॥ २६ || 


( च ) और ( अबाधात्‌ ) जो वह थ्रूति है “आहारशुद्धो 
सत्वशुद्धिः” ( छान्‍दो० ७ । २६। २) आहारशद्धि में 
अन्तःकरण शुद्ध रहता है। वह यह शुद्धाह्यार भक्षणविषयक 
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श्रुति प्राशसंशय के अवसर पर अभच्य भक्षण से बाधित नहीं 


होती क्‍योंकि अभक्ष्य भक्षण आपत्काल में अपवादरूप से किया 
जाता है ॥ २६॥ 
अपि च स्मथेते || ३० || 

( अपि च स्मयते ) स्मृति में भी अभक्ष्य सक्षण प्रणणसंशय 
के अवसर पर कहा गया है “जीवितात्ययमापन्नो योज्ल्षमत्ति 
यतस्तठः । आकाशमिव पड्केन न स पापेन लिप्यते ॥” ( मनु० 
१०। १०४ ) ज्ीवननाश-प्राणनाश को प्राप्त हुआ जेसा केसा 
अन्न खाता है तो वह पाप से लिप्त नहीं होता जेसे पड्क से- 
कीचड़ से आकाश लिए नहीं होता ॥ ३० || 


प्राणसंशय न होने पर तो अभक्ष्य क्षण का निषेध है दी 
यह सूचित करते हैं-- 


शब्दशआतो5कामकारे ॥ २११ | 


( अतः शब्द:-च-अकामकारे ) इस कारण प्राणरसंशय को 
छोड़कर अकामकार-यथेच्छु सेवन न करने के सम्बन्ध में तो 
शब्द-भ्र ति स्मृति का वचन अभक्ष्य भक्षण प्रतिषेध परक दे भी 
“यक्षरक्त: पिशाचाज्न॑ं “| ब्राह्मगेत नात्तव्यम्‌ ' ( मलु० 
११ । ६५) यक्ष रा्षस-पिशाच-विविध कृमि कोट आदि 
संसक्त अन्न अथवा दूषित घचुणित व्यवह्ास्युक्त मनुष्यों का 
अन्न ब्राह्मयतम को न खाना चाहिए। “नोनिछुष्टं कस्यचिद्‌ 
द्यात्नाच्चेव तथान्तरा” ( मनु० *। ५६ ) कूठा अन्न किसी को 
न दे न कूठा किसी का खावे ॥ ३१ ॥ 


विहितत्वाचाश्रमकर्मापि ॥ ३२॥। 


( आश्रमकर्म-अपि विद्वितत्वात्‌ ) त्रह्मचयये आदि खाश्रम 
कर्स भी मुम॒क्ु सेवन करे शासत्रविह्दित दोने से “तपसा 
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बह्मर्चर्येण अरद्धया विद्ययाउ5त्मानमन्विष्य” (प्रश्नो० १। १० ) 
अह्मचर्य, तप, श्रद्धा, विद्या से परमात्मा की खोज्ञ करे ॥ २२ ॥ 


सहकारित्वेन च | र३ || 


( सहकारित्वेन च ) विद्या के सहकारी होने के कारण भी 
स्वाश्रय कर्म सेवन करने योग्य है क्‍योंकि विद्या अर्थात्‌ 
अह्योपासनाविद्या का सहायक होता है ।। ३३ ॥। 


सर्वथापि त एवामयलिज्त्‌ ॥| २४ ।! 


( उभयल्रिज्ञात्‌ ) विद्ठेत होता और सहकारी होना दोनों 
'लिज्न पाए जाने से ( ते-एवं ) वे आश्रम धर्म सवेथा अलुष्ठान 
करने योग्य हैं अन्य नहीं ॥ ३४ ।। 


उन आश्रम धर्मों के अनुष्ठान में अन्य हेतु कहते हैं-- 
अनभिभर्य च दशयति ॥ ३५॥। 


(अनभिभवं च दर्शयति ) “एव हछ्यात्मा न नश्यति थ॑ 
बह्मचरयेणानुविन्द्ते” ( छान्‍दो० ८। ५। ३२) वह आत्मा न 
नहीं होता जिसे अह्मयचये से अनुभव करता है। ब्रह्मचययें आश्रम 
धर्म है-ब्रह्मचर्याश्रम-प्रथमाश्रम का धर्म है। परन्तु विद्या का 
सहकारी है, अध्यात्मविद्या में इसका विधान भी किया हद 
“यदिच्छुन्तो बरह्मचर्य चरन्ति तत्त पद संग्रहेण व्रवीस्यो- 
मित्येतत्‌” (कठो० १।६९। १४ ) जिसको चाहते हुए ब्रह्मचये 
सेवन करते हैं डस पद्‌ को तेरे लिये बतलाता हैँ वह ओम 
औै। “तपसा ब्रह्मचयेंण श्रद्धया विद्यया55स्मानमन्विष्य' 77 
( प्रश्ञो० १ । १० ) उस इस ब्रह्मचर्यरूप आश्रमधर्म से आत्मा 
का अनभिमत्र-अनुभव-साक्षात्कार को श्रुति दर्शाती है । अतः 
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ऐसे आश्रम धर्म तो अनुष्ठान करने योग्य हैं ही जहां दोनों 
लिज्ञों-विद्दित होना और सहकारी होना है| ३२५ ॥ 


ओर जो उत्तम लिछ्ू-विहित और सहकारी होने से 
रहित आश्रम के हो वह ब्रह्मवियया में अपेक्तणीय नहों है” 
यह दर्शाते हैं -- 


अन्तरा चापि तु तद्द॒ष्छेः ॥ १५ ॥ 


( अन्तरा-च-अपि तु तद्दष्टे: ) अन्तरा-आश्रममन्तरा'- 
आश्रम से रहित अनाभश्रमी जनों रेक्रवायक्तवी आदि को 
ब्रह्मज्ञान ब्रह्मविद्या की प्राप्ति देखी जाती है उपनिषदों में । 
सयुग्वा रेक्त अनाश्रमी का बह्नवेत्ता होना दिखलाया जाता है 
ओर' उसने बहुत दानी ज्ञानश्रति को ब्रह्मविद्या का डपदेश दिया 
“तद ह जानश्रतिः पोत्रायणः षट शतानि गर्बा निष्कमश्वतरीरधथं 
तदादाय प्रति चक्रमे'''**'रक्क'***'एतां भगवो देवतांशाधि यां 
देवतामुपास्से” ( छान्‍दो० ४ | २। १--२ ) ज्ञानश्र ति पोआायण 
छुःसो गोवें हार अश्वतरीस्थ को लेकर छुकड़े वाले रेक्क के 
पास जाकर बोला कि मुझे उपदेश दे उस देवता का जिसकी 
कि आप उपासना करते हो। इसी प्रकार वाचक्कबी गार्गी 
ब्रह्मवादिनी आश्रमविहीन हुई “अथ ह वाचक्रव्युवाच ब्राह्मणा 
भगवन्तो हन्ताहमिमं ढ्वो प्रश्नो प्रदयामि'' “ यदूध्ये' याज्षवल्कय 
'दियो यदवाक्‌ पृथिव्या यदन्‍तरा द्यावापृथिवी इमे यदुभूत॑ च 
भवज्च भविष्यच्चेत्याचक्षते कस्मिस्तदोत॑ प्रोतं चेति” ( बूह० 
३।८। १--३ ) वाचक्कबी गार्गा बोली हे श्रीमान्‌ ब्राह्मणों ! 
मैं इस याक्षवल्क्य को दो प्रश्न पूछूगी"***“**"'हे याज्षवल्कय 
जो द्यलोक से ऊपर जो पृथिवी के नीचे ज्ञो द्जनोक पृथिवीलोक 
के मध्य जो बीत चुका जो है जो होगा थद् सब किस मेँ 
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ओत प्रोत है। गारगी ने याज्षवल्क्य से ब्रह्मतिद्या सम्बन्धी 
दो प्रशज्ष पूछे । इस प्रकार गाड़ी वाले रेक्त आदि आश्रमरद्धित- 


आश्रमकम के विना जनों का ब्रह्मविद्या में निष्णात होना मिलता 


है इससे ब्रह्मविद्या में आश्रमकरम अपेक्षित नहीं ॥ ४६ ॥ 
7 2 (0७ 
आँप च स्मयेते ॥ ३७ ॥ 


( स्मयते-अपि च ) स्मृति में भी कहा है “जप्येनेव तु 


संसिद्धयेद्‌ ब्राह्मणों नात्र संशयः । कुर्यादन्यन्न दा कुर्यान्मेत्रो 


ब्राह्मणु डच्यते” ( मनु० २। ८७ ) जप्य-ब्रह्मध्यान से ब्राह्मण- 
ब्रह्मवेत्ता हो ज्ञाता है अन्य आश्रम कमे करे या न करे ॥ ३७ ॥ 


विशेषानुग्रहश्य ॥ रे८ ॥ 


( विशेषानुग्रह:-च ) उमयलिक्ञरहित-विहित और सहकारी 
भाव से रहित आश्रम कर्मो की अनपेक्षा में विशेष अजुअह- 
विशेष कर्मो का अन्नुग्नद भी कारण है, वे विशेष कर्म 
अनुगृहीत होते हैं-- अनुकूलता से युक्त होते हैं, वे विशेष कम 


जो छह्मविद्या में उपयुक्त होते हैं यहां कहते हैं “तपसा 
ब्रह्मचयेंण भ्रद्धया विद्ययाउ5त्मानमन्विष्य” ( प्रश्ञो० १। १० ) 
चार आश्रमों के विशेष कर्म अनुग्रृहदीत होते हैं उन में 
वानप्रस्थ से तप, ब्रह्मचर्याश्रम स चहाचये, गृहस्थ से श्रद्धा, 


संन्यासाथ्रम से विद्या । अतः विध्वित सहकारी आश्रम कमों से: 


अतिरिक्त आश्रमकर्मो की अनपेत्षा बह्मविद्या में है ॥ ३८ 


अतस्त्वितरज्ज्याया लिड्डाच ॥ ३१ ॥ 


( अत:-तु-इतरत्‌-ज्याय:-लिज्ञात्‌ू-च ) इस आश्रमकर्म सटे 


तो इतर-भिन्न शमदम आदि ज्यायः-अ्र ए है ब्रह्मदर्शनलिड सके 
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यह ज्ञाना ज्ञाता है। “शान्तो दान्‍त उपरतस्तितितज्ञुः समाहितो 
सूत्याउउत्मन्येबात्मानं पश्यति” ( बुह० ४।४। २२ ) शान्त- 


'शमयुक्त, दान्‍्त-द्मयुक्त, डपरत-बैराग्यवान, तितिक्षु-तपस्त्री, 


समाहित-समाधि योगयुक्त लिहु ऋ्रह्मद्शेन में हैं. ॥। ३६ ॥ 


ऊअध्वेरेतस्त्व को प्राप्त चतुर्थाश्रमी संनन्‍यासी का वानप्रस्थ 
आदि आश्रमों में अवरोहण करना युक्त है या नहीं, इस पर 
“कहते हैं-- द 
-तद्भूतस्थ तु नातद्भावों जैमिनेरपि निय्मातदू- 
द रूपा सावेभ्य+ ।। ४० ॥॥ 


( तदुभूतस्य तु-अतद्भाव:-त ) ऊध्वेरेतस्त्व को प्राप्त हुए. 


च्यतुर्थाश्रमी का तो कभी अतद्भाव-तद्जेन-डसका त्याग-बर्जन 
अवरोहण नहीं होता है. ( जेमिलेः-अपि ) यह जेमिनि का भी 
मत है. ( नियमातद्रूपाभावेमभ्य: ) नियम से उऊब्वेरेता: को 
श्राप आश्रमतियम का अतदुरूप-त्याग है, इस विषयक 
अमाव के प्रदर्शक वचनों से सिद्ध होता है। जैसा कि 
“अत्यन्तमात्मानमाचायेकुलेप्वसादयन ( छान्‍दो० १ । *३। १) 
अपने को आचार्यकुल के समपेण कर अपने तप से अबसन्न 
रहते हुण। शात्य्ों में आरोहण ही कहा गया है अवरोहण 
नहीं “ब्रह्मचर्य समाप्य ग्रृही भवेदु गद्दी भूत्वा वनी भवेद्‌ वनी 
भृत्वा प्रबजेत्‌” ( ज्ञावा० ४ ) बह्मचर्य समरापत करके शुहस्थ 
चनो पुनः वानप्रस्थ होकर संन्‍्यासी हो जावे ॥| ४०॥ 


सम चाथधिकारिकमसपि पतनालुमानाक्तदयोगात्‌ ॥४१॥ 

( पतनानुमानात्‌ ) पतन के सम्भव से, पतन सम्भव को 
लक्ष्य कर आधिकारिक-प्रायश्वित अधिकार में या प्रकरण में 
“निशेय किया हुआ भी नहीं दे कि यह इसका प्रायश्वित है। 





; 
। 
। 
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क्योंकि ( तद्योगात्‌ ) डलके अधिकार का अयोग होने से 
अतीकार नहों हो सकता | कहा ही है “आरूढो नेष्ठिक धर्म 
अस्तु प्रच्यवते द्विज:। प्रायश्चित्त न पश्यामि येन शुद्धयति 
कर्मणा” ( अजिस्मृति० ७। १६) नेष्टिक धर्म प्राप्त होकर जो 
तो छ्विज गिर जाता है उसका प्रायश्वित नहीं देखता हूं जिस 
'कमे से कि वह शुद्ध ढो जावे ॥ ४१ ॥ 


उपपूर्वभपि लोके मावमशनवत्‌ ॥ ४२ ॥। 

( अपि तु-एकें-उपपूर्व भावम-अशनवत्‌ ) अपि तु कुछ 
आचाये ऊध्चेरेता अवस्था को प्राप्त हुण आश्रमी का पतन- 
पातक होना 'डप' शब्द पूर्वक अर्थात्‌ डपपातक हे न कि 
महापातक अत एबं उसका प्रायश्चित्तमाव अशनवत्‌-भोजन 
की भांति मानते हैं ( तत-उक्तम्‌ ) वह प्रायश्चित्त कहा गया | 
जैसा कि “असप्नोज्यमन्नं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छुता । अज्ञान- 
मुक्त तूत्तार्य शोध्यं बाप्याश शोधने:” ( मलु० ११। १६० ) 
अपनी आत्मशुद्धि चाहने वाले को अमोज्य अन्न नहों खाना 
चाहिए अज्ञान से खाए हुए को तो वमन द्वारा निकाल दे या 
शीघ्र विश्चन करने वाले ओषध उडपचार से बाहिर निकाल 
दे | तथा “अकामतः छऋते पाये प्रायश्चित्तं विदुबुंधा: | कामकार- 
कऋतेडप्याहरेके श्ुतिनिदर्शनात्‌ ।” ( मचु० ११। ४४) अनिच्छा 
से किए पाप के निमित्त प्रायश्चित्त बुद्धिमान जन मानते हें 
इच्छापूवेंक किए पाप पर भी प्रायश्वित्त कहते हैं श्रुति के 
निदर्शन-निर्देश से ॥ ४२ ॥॥ 


बहिस्तू मथथा पे स्वखतेराचाराच || ४३ ॥) 


( डमयथा-अपि-बहि:-तु ) उप्पातकत्व और मदहापातकत्व 
दोनों का भी ज्ञो ऊध्वेरेतस्त्व धर्म से घाहिर हुए पतित भी 


पड 5 सडिट किक 
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प्रायश्चित्त का भागी होता है | ( स्प॒तेः-आवारात्‌ू-च ) 
स्तृतिवचचन से तथा शिक्षाचार से सिद्ध होता है। “महा- 
पातकिनओैव शेषाश्राकार्यकारिण: । तपसेव खुतघेन मुच्यन्ते 
'किल्विषात्‌ ततः” ( मचु० ११। १३६ ) महापातकी और अकाये 
करने वाले जन सम्यक्‌ तपे तप के द्वारा पाप से छूट जाते हैं। 
शिष्ठज़्न दयावान होते हैं. वे पतितों का भी उद्धार कर देते हैं 
यह प्रसिद्ध ही है. ॥ 3३ | 


कर्माक-कर्म की अक्लभूत उपासना आश्रमकर्म है. वह यज्ञ 


द स्वामी यज्ञमान को सेवन करना चाहिए या कंभ कर्ता ऋत्विक्‌ े 


को इस विषय में कहते हैं-- 
स्वामिन! फलश्रुतेरित्यात्रेय/ ॥ ४४ ।॥। 


( खामिन: फलशञ्र ते:-इति-आजेय:ः ) खामी की फलश्र ति 
होने से खामी को ही उसका अलुष्ठान करना चाहिए ऐसा 
आजेय ऋषि मानते हैं । “वर्षति हास्मे व्षयति ह य ए्तदेव॑ 
विद्वान चरष्टो पश्चविथ्ं सामोपास्ते” ( छान्‍दो० २।३।२ ) 
जो विद्वान बरुष्टि में पांच प्रकार के साम की उपासना करता है 
उसके लिये ऋत्विक्‌ वर्षा कराता है और मेघ वरसता है ४४ 


आर्तिवज्य मित्यौडुलोमिस्तस्में हि परिक्रीयते ॥ ४५॥: 


( आत्विज्यमू-इति-ओऔडुलोमिः ) कर्माज्ञोपासनारूप ऋृत्य 
ऋत्विक द्वारा कर्तव्य है ऐसा औडुलोमि मानता है। क्योंकि 
( तस्मै हि परिक्रीयते ) उस ऋृत्य के लिये ही ऋत्विक्‌ यज्ञ में: 
चरा जाता है ॥ ४५ ॥- ड़ 





नक्डाम 
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आुतेश | ४५ ॥। 
( श्रुते:-च ) श्रुतिवच्चन से भी यह सिद्ध होता है कि वह 


कत्य ऋत्विक्‌ के द्वारा ह्दी अतनुष्टन करने योग्य हे, जसा कि 


“यां वै काझ्न यज्ञ ऋत्विज आशिषमाशासत इति यज़मानायेव 


तामाशासत इति होवाच” (शत० १।३। १। २६ ) ऋत्विक्‌ 
-ज्ञिस भी आशा-कामना का यज्ञ के अन्दर आशंसन प्रस्ताव 
करता है. वह यजमान के लिये ही। “तस्मादु देवमुद्गाता 


७७ 


ब्रुयात्‌ क॑ ते काममागायानि” ( छान्‍दो० १॥ ७। ८-६ ) 


डद्गाता ऋत्विक्‌ बोले हे यजमान ! तेरे लिये किस कामना का 
आगान-प्रस्ताव-याचन करू ॥ ४६ ॥ 


'अब मुमुच्चु के द्वारा वेकल्पिक अलुष्ठान योग्य वृत्त प्रस्तुत 


करते हें-- 


45.0 


सहकार्थनतरविधिः पक्तेण तूतीय॑ तद्गतो 
द विध्यादिवत्‌ ॥। ४७ ।। 
( अन्तरविधिः सहकारी तद्ब॒तः पक्तेण ठ॒तीय॑ विध्यादिवत्‌ ) 


अअन्तरविधि-आश्रमान्तरविधि-संन्‍्यास से भिन्न अन्य आश्रम 
जर्थात्‌ अह्मचये ग्रहस्थ वानप्रस्थ आश्रमों की विधि जो कि 
सहकारी-सहायक हो ब्ह्मज्ञानवाले संन्‍्यासी के लिये पक्ष से- 
विकल्प से तृतीय साधन अलुष्ठान करने योग्य है। प्रथम 


साधन तो शमदम आदि जेसे कह आए हैं “शान्तो दानन्‍्त 


-डपरतस्तितिक्षु: समाहितो भूत्वा55त्मन्येवात्मानं पश्यति”' 


( बरृह० ४ । ४ । २३ ) छितीय साधन श्रवणचतुष्टय तप 
ब्रह्मचये श्रद्धाविद्या “आत्मा वा अरे द्वरषब्यः श्रोतव्य मन्तव्यों 
-निदिष्यासितव्यो'""*"” ( बृूह० ४। ४। ९ )  तपसा ब्रह्मचरयें 
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श्रद्धया विद्ययाउ5त्मानमन्विष्च"“*“” ( धघ्श्लो० १। १० ) 
तृतीय साधन इस सूत्र में प्रस्तावित आश्रमान्तर विधि यज्ञ 


आदि, उसे पक्त से सेवन करे अनिवायरूप से नहीं, सेवन कर 
सकते हैं नहों भी सेवन कर सकते हैं सेचन करना बाधक 


नहीं । जेसे कहा है. “जप्येनेव तु संखिद्धयदू ब्राह्मणों नाज 


संशय: । कुर्यादन्यज्न वा कुर्यान्‍मेत्रो ब्राह्मण डच्यते” ( मनु० 


२। ८७ ) वह यह आश्रमान्तर विधि पाक्षिक अर्थात्‌ 
वेकल्पिक है विधि आदि की भांति, जेसे यज्ञविधि-नेमित्तिक- 
यज्ञविधि में देनिक अप्लिहोत्र पक्ष है। वह यह पूर्वाक्त 


सहकारी विधि का विवरण दे ॥ ४७ ॥ 
कृत्स्न भावात ग्राहंणापसहार। ॥ ४८॥। 


( कत्समावात्‌-तु ग्रद्ठिणा-उपसंहार: ) कत्सभावसे-समस्त 
कमों का बाह्यसाधनवाले यज्ञदान आदि और बाह्मयसाथनों की- 
आवश्यकता न रखने योग्य शम दम आदि के भाव-सम्पादन 

















हो सकने से शही- गृहस्थ के द्वारा उपर्सहार-उपसंश्रह-डपयोग _ 


आश्रमान्तर कमभों का पक्त से किया जा सकता है। शहस्थ के 
लिये आश्रमान्तर सब कर्मा के अनुष्ठान में प्रतिबन्ध नहों है. 


किन्तु अविरोध है. उन कर्मों के कल्याणकारी होने से। 


गृहस्थ को अन्याश्रम कर्मो का अजुष्ठान करना कहा भी है 


“गृहस्थः सपल्लीकः पश्चाभ्निभिर्वाँ बनें यास्थति” ( बेखानस 


धर्मसत्रम १।६१ १) ग्रहस्थ पतल्लीसहित पांच अश्नियों के. 


साथ बन में जा सकता है। “गृहान कृत्वा सदारः सप्रजा। 
 सहापिभिव॑हिश््रामाद वसेत्‌ ॥? ( आपस्तम्बीय धर्म खू० २। 


६ ।०२२।॥८) घरों में रहकर ग्ृहस्थ पत्"नीसहित सन्‍्तानों के: 


जालर्थी, 


साथ अग्निहोत्रादि यज्ञों को करता हुआ आराम से बाहिर बस- 


सकता है ॥ ४८॥ 





27537: 55: 72737: 35855 +007 055 *४70035 5 ४29 


तुवीयाध्याय चतुर्थ पाद | श्श्श्‌ 


समस्ताभ्रम कमों का ग्रहस्थ को उपसंहार-उपसंग्रह- 
उपयोग करना चाहिए, सो किस रीति से इस पर कह्दते हे: 


मौनवदि्तिरेषामप्युपदेशात्‌ ॥ ४६ ॥ 


( इतरेघाम-अपि मौनवत्‌-उपदेशात्‌ ) ग्रहस्थ को इतर 
आश्रमों के कर्मों का अनुष्ठान मोनवत्‌ करना चाहिए 
( डपदेशात्‌ ) वैसा ही उपदेश होने से । “गूढधर्माश्रितों 
विद्वानज्ञातचरितं चरेत्‌” ( नारद परिब्राजको० ४ ) मूढ' 
धर्म-अपने धर्म-अपने आश्रम धर्म से भिन्न गहन धर्म को 
आश्रित हुआ विद्वान्‌ अज्ञात आचरण करे | 


शाइरमभाष्य में इस सूच की अन्यथा व्याख्या की है! बहां 
भाष्य में 'मौनवद्‌” इस शब्द से संन्यास का ग्रहण है यथा 
मौन गाहस्थ्यं चेतावाश्रमो श्रुतिमन्तावेबमितरादपि वानप्रस्थ- 
गुरुकुलवासौ” ( शाइरमाष्यम्‌ ) अर्थात्‌ जेसे मौन और शुद्दस्थ 
ये दोनों आश्रम श्रुति वाले-श्रतिविद्वित हैं. ऐसे ही वानप्रस्थ 
आऔर गुरुकुलवास-ब्रह्मचय भी | यदि यहां मौन शब्द से 
संन्यास लिया जाव तो “हत्सत॒भावात्त गृहिणोपसंहारः 
( ४८ ) यह सूत्र अनरंर्थक हो जावे क्‍योंकि ' 'मोनवदितरेषा- 
मप्युपदेशात्‌” इस सूत्र में गृहस्थ-शुद्दी का भी समावेश होने से 
“इतरेघाम' बहुबचन प्रयोग से | डस बहुवचन के दोषप्रसक्न को 
हटाने के लिये वहां शाह्लस्भाष्य में “इतरेषामिति दृयोराश्रम- 
योबेहुबचनम्‌” ( शाइूरभाष्यम्‌ ) बहुवचन में द्विवचन की 
कल्पना की । वह तो सूत्ररचना शेली से अयुक्त है।॥ ४६॥ 


कैसे मौनवत्‌ इस जिज्ञासा पर कहते हैं-- 
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अनाविष्कुवेन्नन्वयात्‌ ॥ ५० ॥ 


( अनाविष्कुवेन-अन्वयात्‌ ) अनाविष्कुवेन-अपने को न 
अ्रकट करते हुए, अन्यय से-अनुगमक लक्षण से-काषायवरस्त्र 
दुरग्ड कमण्डलु मुएडन जटा आदि चिह्ों को प्रयुक्त न करता 
हुआ “तस्मादलिक्लो धर्मज्ञो ब्रह्मचृत्तमनुब्॒तम्‌” ( नारदपरि- 
आजको० ४। ४४ ) धर्मज्ञ अलिज्न-चिह्न न रखता छुआ ब्ह्म- 
आाह्मण-ब्रह्मज्ञान के आचरण को बतानुसार सेवन करे। इस 
सूत्र का अर्थ भी शाइरभाष्य में अन्यथा कल्पित किया। वहां 
“घहकायन्‍्तरविधि; ***'*****”? (४७ ) इस सूत्र के भाष्य में 
-तस्माद ब्राह्मण: पाणिडत्यं निविद्य बाल्येन तिध्ठासेदु बाल्यं च 
पाणिडत्यं च निविद्य ब्राह्मणः” ( बृह० ३।५। १ ) इस उद्क्षत 
डपनिषद्‌ वचन से “बाल्येन” पद अ्रहण किया कि केसे 
“बाल्येन-अना विष्कुवेन****'* **' यथा बालोउप्ररूढेन्द्रियतया न 
'परेषामात्मनमाविष्कतुमीहत तद्धत्‌' ( शाड्ररसाष्यम्‌ ) बाह्य से 
न आविष्कृत करता हुआ जेले बालक पकवेन्द्रिय न होने- 
अपूण इन्द्रिय होने से दूसरों के प्रति अपने को प्रकटरूप में 
नहीं रख सकता ऐसे। यह ऐसा शाड्लरभाष्य का कथन 
असइहुत ही है क्‍योंकि 'बाल्येन' पद खूच का नहों दे जो 
“अनाविष्कुवेन्‌*****” इस सूत्र में अचुवर्तेन किया जावे, ओर 
यह सूत्र 'सहकार्यन्तरविधि"*'*****? (४७ ) खूतज् के अनन्तर 
हो, दो खुच्ों का अन्तर करके केसे बाल्येन' शब्द से 
सम्बन्धित हो । बाल्येन' शब्द भी उपनिषद्‌ का है न कि 
सूंत्र का। वस्तुतः पूवे खूत्र में “मोनवद्‌” यह प्र॒थे खूजवबर्ती 
अनन्‍्तर पद यहां लक्षित होता है कि केसे मौनवत्‌ इसे खोला 
दे कि “अनाविष्कुवेन्नन्वयात्‌” अन्वयों-चिह्रों से न प्रकट 
करते हुए ॥ ४० ॥ 
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अब विद्यावान्‌ ब्रह्मोपासक व्रह्मदर्शन और मुक्तिफल को 
कब और केसे प्राप्त करता है यद्द दो अन्तिम सूत्रों से कहते हैं-- 


. ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तइशेनात्‌ ॥ ४१ ॥ 


( ऐेडिकम्‌ू-अपि-अप्रस्तुतप्रतिबन्धे ) अप्रस्तुतप्रतिबन्ध- 
अद्तमान प्रतिबन्ध पर ब्रह्मज्ञान या परमात्मदर्शन विविध 
साथनों का फल होता है। ऐहिक-इस जन्म में प्राप्त करने 
योग्य । प्रस्तुत प्रतिबन्ध-प्र तिबनन्ध वर्तमान होने पर तो परजन्म 
में प्राप्त करने योग्य होता है ( तदशेनात्‌ ) उसका श्रुति में 
दर्शन होने से। जेसा कि “अ्रवणायापि बहुमियों न लम्यः 
ज्ण्ण्वन्तोषपि बहयो य॑ न विद्यु ।? (कठो० १।१२५॥७) 
परमात्मा एवं मोक्ष का विषय खुनने के लिये भी जो बहुतेरों 
को नहीं मित्रता, खुनते हुए भी बहुतेरे जिसे नहों समझे पाते 
इस प्रकार प्रतिबन्ध होने पर ही ब्रह्मज्ञान की अप्राप्ति दर्शाई 
है। जनक आदि की ब्रह्मज्ञान प्राप्ति इसी जन्म में और 
चामदेव आदि की अपर जन्म में दर्शाई जाती है, अन्य दर्शन में 
ओ कहा है. “न कालनियमो वामदेववत्‌” ( सांख्य० ४। २० ) 
कालनियम नहीं है बामदेव आदि की भांति। श्रुति में दर्शाया 
गया ही है “तद्धेत्पश्यन्दृषिवामदेव: प्रतिपदे अहं मनुरभवमहं 
सूर्यश्बच” ( बृह० १।४। १०) मैं मन हुआ मैं सूर्य हुआ ॥ ५१ ॥ 


एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्था घ॒तेस्तदवस्था 
घते। ॥ ५२॥। 
( एवं-मुक्तिफलानियमः ) इस प्रकार मुक्तिफल का नियम 


नहीं है। “तमेव विदित्वाउतिम्॒त्यमेति” ( यजु० ३। १। दे) 
२३ 
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उसे ज्ञानकर ही दझुत्यु का अतिक्रमण कर पाता है 
“लानान्मुक्ति:? ( सांख्य० ३। २३ ) ज्ञान से मुक्ति होती है| 
बल्ञानान्मोत्तो जायते राजसिंद' ( मदाभा० शान्ति० श्रे१। 
८७) ज्ञान से मोक्ष होता है। जो कहा ज्ञावे कि ज्ञान का फल: 
मुक्ति है. तो वहां कोई नियम या प्रतिबन्ध नहीं है, जब 
परमात्मा का ज्ञान हो जावेगा तब ही मुक्तिफल प्राप्त करेगा। 
मुक्ति के सम्बन्ध में इस जन्म या अपर जन्म अपेक्तित नहीं" 
( तद्वस्थाघुते: ) वह्मज्ञानावस्था में उस सुक्ति के अवधारण: 
से-निश्चय ले । वेसा कहा भी है ब्रह्म विदाप्तोति परम” 
( ते० ड० २। १) वह्वनवेत्ता पर-अभीछट मोक्षफल को प्राप्त 
करता है। “एतद्ध अवाक्तार ज्ञात्वा ब्राह्मलो के महीयते” ( कठो० 
१५१२५। १७ ) ओरंम्‌ अक्षर ब्रह्म को ज्ञानकर ब्रह्मलोक में: 
महिमा को प्राप्त होता है।। “अवस्था चुतेः द्विरक्ति अध्याफ 
समाप्ति के लिये है ॥ ४6॥ क्‍ क्‍ 


: त॒तीयाध्याण का चतुर्थ पाद्‌ समाप्त ॥। 


तृतीयाष्याय खामी त्रह्ममुनि छत भाषाभाष्यसद्दित समाप्त ४. , 




















है) ५ पाए "| 
पतुर्थ अध्या 
उसमें 
शथन्त पाद 
आपवृत्तिरसकूदुपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 

( असक्ृत्‌-उपदेशात्‌ ) “आत्मा वा अरे द्व्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्य:” ( बृूह० ४। ४।॥६ ) विश्व का 
आत्मरूप परमात्मा का सात्षात्कार करना चाहिए उसके लिये 
। अवण मनत ओर निद्ध्यासन करना चाहिए। “तमेश् धीरो 
विज्ञाय प्रज्ञां कुबीत” :(बृह० ४७। ४।२१) डसे ही धीशर 
ध्यानीजन जानकर प्रज्ञा-प्रज्ञान साक्षात्‌ अनुभूति करे । 
“सोजन्वेष्वच्य: स विजिज्ञासितव्य:”” ( छानन्‍्दो० ८। ७। १ ) वह 
परमात्मा खोजने योग्य है वह जानने योग्य है। “यतो वा 


इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति . यत्प्रयन्त्यभि- 
संविशन्ति तद्धिजिज्ञासख तद ब्रह्मति” ( ते० ड० ३। १ ) 





| जिस से ये भूत उत्पन्न हुए जिसके द्वारा उत्पन्न हो जीते हैं 
। जिसमें फिर अन्त में समाविष्ट होते हैं. उसे ज्ञान वह ब्रह्म है। - 
| “यत्नक्षुषा न पश्यति येन चक्तुषि पश्यन्ति | तदेव व्रह्म त्व॑ 
। विद्धि केनो० १।६ ) जिसे आंख से नहीं देखता दे 


जिस के द्वारा आंखें देखने का काये करती हैं उसे ही तू ब्रह्म 
ज्ञान “ब्रह्मविदाप्तोति परम” ( ते० ड० २। १) ब्रह्मवेत्ता अभीए 
फल-मोक्ष को पाता है। इस प्रकार अनेक स्थानों पर और 
अनेक प्रकार से पुनः पुनः उपदेश से ( आवृत्ति: ) उस ब्रह्म की 
मन में पुनः पुनः धारणा करता चाहिए-तब्रह्मज्ञान के लिये या 
ब्रह्मसाक्षात्कार के लिये उसके साथन का मनन निद्ध्यासनरूप - 
ध्यान का पुनः पुनः वर्तेत करना चाहिए ॥ १॥ 





३५६ क्‍ [ वेदन्त दर्शन 
लिड्ााच ।। २॥ 


( लिज्ञात्‌-च ) श्रुति में लिज्न है कि ध्यान में आज्धत्ति 
करनी चाहिए--“आदित्य उद्दीथ:” (छान्‍दो० १॥ ४। ९) 
आदित्य उद्दीथ है ऐसा कहकर फिर डसी विषय में “रश्मोंस्त्वं 
पर्यावर्तयात्‌” ( छान्‍दो० १। ४।२ ) आदित्य ! तू रश्मियों को 
घुमादे । इस ढंग से आदित्य ज्ञान के लिये आवृत्ति कही, 
इस सामान्य ज्ञान से ब्रह्मज्ञान के लिये आद्ुत्ति में यह लिज्ञ- 
सड़ेत है । तथा “त इद्द ब्याप्रो वा सिंहो वा घको वा वराहो वा 
कीटो वा पतज्ञों वा दंशो वा मश॒कों वा यदु यदू भवन्ति तदा 
भवन्ति । स एघो<5शिमेतदात्म्यमिदं सर्वे तत्सत्य॑ स आत्मा 
तत्वमसि श्वेतकेतो”' ( छान्‍्दो० ५६। १०। *ैनर ) वह यहां 
बाघ हो या सिंह हो या भेड़िया हो या खूआर हो या कीट हो 
या पतहु हो या डांस हो या मच्छर हो जो जो होते हें वह 
प्रकट हो ज्ञाते हैं। वह यह भिन्न भिन्न वाघ आदि शरीरों में 
जाने आने वाला जन्मधारण करने बाला अरखुतर-सूच्मतर 
चेतन वस्तु सत्‌ आत्मा जीवात्मा नाम से तू हे श्वेतकेतो ! 
' ऐसे उपदेश दे देने पर भी “भूय एवं मा भगवान विज्ञापयतु” 
( छान्‍्दो० ५६ । १०। ३) फिर मुझे भगवन्‌ ! समभावें-उपदेश 
करें। यह जिज्ञासा प्रश्ष ओर फिर जनाना है। “अस्य सोस्‍्य 
महतो वृत्तस्य यो मूलेउभ्याहन्याज्जीवन स्ववेद्‌ “7 अस्य 
यदेकां शाखां जीबो जहात्यथ सा शुष्पति*** ** “सर्वे जहाति. 
सब: शुष्पति । जीवापेत॑ वाव किलेद॑ म्रियते न जीवो मप्रियत 
इति। स एबो5णिमा' 7" स आत्मा तच्वमसि श्वेतकेंतो'' 
( छालदो० ६। ११। रै--३ ) हे सोस्य श्वेतकेतु ! इस महान 
' बरक्ष बट आदि के मूल में चोट मारे तो वह वहां से जीता हुआ 
रस रिसाया करे। इस की एक शाखा को जीव छोड़ दे तो 
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वह सूख जाती है "सारे को छोड़ दे तो सारा खूख जाता है 
जीव से पृथक्‌ हुआ यह मरता है जीव नहीं मरता, वह न 
मसनेवाला अखुतर आदि तू आत्मा है। इस प्रकार फिर 

पदेश देने पर “भूय एवं मा भगवान विज्ञापयतु” ( छान्‍्दो० ६। 
११५।३) फिर भी आप मुझे जनावें। इस पर भी जिज्ञासा 
प्रश्न है। जीवात्मज्ञान के लिये वह यह पुनः पुनः जिज्ञासा 
तथा उसका पुनः पुनः जनाना ब्रह्मज्ञान के लिये भी मनन 
आदि की आदृत्ति में लिक् है। साज्षात्‌ भी ब्रह्मज्ञान के लिये 
डसके साधन को सेवन करने की आचृत्ति का विधान है 
“अशब्दमस्पशेमरूपमव्यय॑ तथा5रसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 
आद्यनन्तं महतः पर ध्रवं॑ निचाय्य तन्म्त्युमुखात्पमुच्यते 
( कठो० १।३। १५ ) जो परमात्मा शब्द स्पश रूप रस गन्ध 
आदि भूत गुणों से रहित नित्य अनादि अनन्त ध्रुव है. उसका 
यहां निच्ययन-पुनः पुनः धारण की आवृत्ति करने का विधान 
किया गया है। और भी भिन्न भिन्न गुणयोग से बह्म का 
ध्यान आवृत्ति ही होती है जसे--“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
( ते० ड० २। १) “विज्ञानमानन्द ब्रह्म” ( बृह० ३। ६। २८ ) 
“अदृफ्ट द्रष्ट्र'*''*'*** ?” ( बृह० ६३।८। ११ ) “आनन्द्रुपमसूतं 
यद्‌ विभाति” ( मुएग्ड० २१२।७ ) सत्य, ज्ञान, अनन्त, 
विज्ञान, अदृष्ठ द्रष्टा आदि अम्तत गुणनामों से पुनः पुतः अपने 
आत्मा में बिठाना आवृत्ति है ॥ २ ॥ 


आत्मेति तूपगच्छुन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ३ ॥ 


(आत्मा-इति तु-डपगच्छुन्ति ग्राइयन्ति च ) उस ध्यान- 
बृत्ति में सब का आत्मभूत परमात्मा अवलस्बनीय है ऐसा 
ध्यानीजन प्राप्त करते हैं. तथा श्रुतियां अ्रहण कराती हें-बोध 









श्श्य [ वेदान्त द्शन 
कराती हैं दर्शाती हैं “परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य 
सर्वा: प्रदिशो दिशश्व । उपस्थाय प्रथमजाम्ग॒तस्यात्मना3>त्मान- 
मप्िसंविवेश” ( यज्ञु० २१ । ११ ) परमात्मा सब भूतों में व्याप्त 
हो सब लोकों में व्याप्त हो सब दिशाओं उपदिशाओं में व्याप्त 
होकर वर्तमान है मूलवस्तु प्रकृति की प्रथमजा विक्ृति-महत्त्व 
को अपने आल में रखे हुए हैं उस आत्मरूप में खात्मा 
समावेश, करे । तथा “विशव्यात्मनाउपत्मानं य एवं वेद” 
( मागडू० १९) अपने आत्मा से उस आत्मरूप परमात्मा में 
संवेश करे। “ओमित्येव॑ ध्यायथ आत्मानम्‌” ( सुएड० ५। 
२।६) ओरेम' ऐसा उस आत्मरूप परमात्मा का ध्यान 


करो ॥ ३ ॥ 
््ि किन्तु-- 
न प्रतीके न हि सः ॥ ४ ॥ क्‍ 
( न प्रतीके न हि सः ) प्रतीक-मूर्ति आदि जड़ में परमोत्म- 
बुद्धि न करे क्योंकि वह परमात्मा नहीं है॥ ४॥ क्‍ 
. यदि ऐसा है तो “आदित्यों बह्ेत्यादेशः” ( छान्‍्दो० ३। 
१६। १) आदित्यत्रह्म है इत्यादि में केसे प्रह्मदष्टि विधान की । 
इस पर कहते हैं-- ः जा 
.. ब्रह्मदश्टिस्त्कर्षात्‌ ॥ ४ ॥ 
 ( ब्रह्मदष्टिः-उत्कर्षात्‌ ) जहाँ कहाँ जड़ वस्तु में ब्रह्मदष्ठि 
विधान करी है वह उत्कषे से-उत्कर्ष के कारणं-उस जाति के 
पदार्थों में उसके उत्कृष्ट दोने-महत्त्ववाला होने से वह बढ़े अर्थ 
मेंबर शब्द है। (0 ० 


>> पननलतिसरपलतावाह 


दिकवफीज ली आम. एआ9 
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तथापि-- 
 आदिव्यादिमतयश्चाह् उपपत्ते। ॥ ९॥ 


. ( आदित्यादिमतय;-च ) “य एवासो | आदित्य; ] तपति 
'तमुद्दीयम्ुपासीत” (छान्‍्दो० १।४॥।  ) आदित्य तपता है 
डसे उद्गीथ मानकर उपासना करे.। ' 'ल्ोकेजु पश्चविध सामो- 
यासीत पृथिवी हिड्जारोउज्निः प्रस्तावोडन्तरिक्षमुद्गीथ आदित्य: 
अंतिदारों यौनिधनम” ( छान्‍दो० २। २। १) इत्यादि स्थलों में 
आदित्य आदि मतियां मान्यताएं आदित्य आदि समान तुलनाएंँ 
सो ( अछ्ले ) कर्माक् उद्दीथोपासना कर्माक़ में की जाती है। 
क्योंकि ( उपपत्ते: ) उपपन्न होने से-युक्त होने से-ब्रह्मविज्ञान 
की योग्यता के सम्भव से। जेसे ही सामगान में अथवा 
उद्बीथगान में प्रारम्भ मध्य अवसान हिड्कार आदि नाम से 
असिद्ध होते हैं डढसी भांति लोक आदि में प्रथिवी आदि 
होते हैं. यह मति करनी दै । वैसा कहा भी है. “य एवं विद्वान 
'साम गायति” ( छान्‍्दो० १।७।७) ज्ञो इस प्रकार ज्ञानता 
हुआ साम गाता है। इस वचन से साम में और उसके अक्व में 


. आदित्यादि मतियों द्वारा गान डपपन्न होता है ॥ ६॥ 


निदिध्यासन-ब्रह्मोपासन की जो आजूृत्ति कद्दी डसे केसे 
'काम में लावे यह कहते हैं-- द 


 आसीनः सम्भवात्‌ ॥ ७॥ 


( आसीनः ) समासीन हुआ-शान्ति से आसन लगाकर 
करे। क्योंकि ( सम्भवात्‌ ) वैसा करने से उह्मोपासना का 
सम्भव हैं क्योंकि अन्य स्थिति में दोषापत्ति है॥७॥ 





३६७० ्ः ....[ वेदान्त द्शेक 


ध्यानाच | ८ || 


( ध्यानात्‌-च ) ध्यान से भी ब्रह्मोपासना होती है, ध्यान के: 
बिना नहीं । ध्यान आसन की अपेक्षा रखता है, ज्ञो भी कोई 
ध्यान करता है स्थिर होकर ही ध्यान करता है इससे भीः 
आसन अनिवाय अनुष्ठान करने योग्य है ॥ ८॥ 


अचलत्व चापेक्ष्य ॥ ६ ॥ 


( अचलत्वं च-अपेच्य ) अचलता को अपेक्षित करके: 
ध्यान का वर्णन है । कहा भी है “ध्यायतीव पूथिवी'” ( छानन्‍दो० 
७।६।७) पृथिवी अचला है-पृथिवीतल वेसा ही रहता है 
यह ध्यान सा करती दे ॥ ६ ॥ 


स्मरन्ति च ॥ १०॥ 


( स्मर्रन्ति च ) आचाये स्मृतियों में प्रतिपादन करते भी हें 
आसन को “यमनियमासन'*'***** ?” (योग० ९।२। ६ ) यम 
नियम आसन प्राणायाम आदि योग के आठ अह्न हैं “शुच्चो देशे 
प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मतनः” ( गी० ६। ११ )॥ शुद्ध स्थान में 
अपना स्थिर आसन लगाकर ॥ १० ॥ 


कहां आसन लगाए ब्रह्मध्यान के लिये इस आकांक्षा पर 
कहते हैं-- 


यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ११ ॥ 


( यत्न-एकाग्रता तत्च-अविशेषात्‌ ) जिस स्थान में एकाग्रता 
होसके उस स्थान में आसन लगाकर ब्रह्मोपासन करे । क्योंकि 
अविशेष से, कोई एक ही स्थान हो इसकी विशेषता नहीं है 
किन्तु मन की एकापञ्मता दो जाना दी हेतु है आसन में ४ 





>2::::-... 38 नकरससलस्‍ालासललकससतस्‍लबासलकासनता>»% रन 
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कहा भी दे “प्रनो5नुकूले न॒तु चक्चुःपीडने'"****” ( श्वेता० 
२५। १०) “न स्थाननियमश्चित्तप्रसादात्‌” (खांख्य० ६। ३१ ऊ 
.._ थाम का नियम नहों चित्त की प्रसन्नता एकाग्रता चाहिए ॥११॥ 


.. ब्रह्मोपासन या ब्रह्मध्यान जीवन में कितने काल तक करते. 
रहना चाहिए इस जिज्ञासा पर कहते हैं-- द 


आपधायणात्‌ ततन्नापि दष्ठफ ॥ १२॥ 


. (आप्रायणत्‌ ) प्रायशु-मरण, आप्रायण-मरण तक जब तक 
ज्ञीवन है मरणपरययनन्‍्त ब्रह्मोपासन करता रहे “सयोद्द बे तदू 
भगवान मनुष्येषु प्रायशान्तमोड्भरमभिध्यायीत”' ( प्रश्ो० ४। *)' 
सगवान ! मनुष्यों में जो कोई मण्ण तक ओड्वार का ध्यान 
करे। “स खह्वेबं॑ वर्तयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकममिसम्पद्यते' 
( छान्‍्दो० ८। १४ । १) वह इस भकार आयुपयेन्त उपासना 
करता हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इन वचनों में मरण: 
तक ब्रह्मोपासना का विधान है (तन्न-अपि दृष्टम्‌ ) प्रायय- 
काल-प्रणकाल में भी ध्यान करना चाहिए यह श्रुति में देखा 
है: “सोउन्तवेलायामेतत्त्रयं प्रतिपच्येत” ( छान्‍्दो० ३। ९७। 5 ) 
वह अन्‍्तबेला में इस तय को प्राप्त हो। “प्रयतः भ्राद्धकाले वा 
श्रावयेत” ( कठो० १।३। १७ ) मरते हुए के भ्राद्धकाल- 
सत्यस्थिति पर पश्चात्ताप करते हुए समय कठोपनिषद्रूप 
प्रमात्मचर्चा खुनावें॥ १९ ॥ द 


तदधिगम उत्तरपूर्वेघोररलेष विनाशी 
तद्ब-यपदेशात्‌ ॥ १२ ॥: 


( तदधिगमे ) डपासनाभ्यास से ब्रह्म का अधिगम 
सात्षात्कार होजाने पर ( उत्तरपूर्वयो:-अग्छेषविनाशो ) उत्तर और 












इहरश .,. [ वेदान्त दर्शन 


'पूवे पापों का क्रम से अश्छेष ओर विनाश हो जाते हैं। उत्तर 


पाप का अश्छेष अर्थात्‌ सम्पर्काभांव-आगे पाप न हो सकना- 


सम्पके का असम्मव ब्रह्मप्राप्ति से निर्मेल हो ज्ञाने पर पापकर्म 
में प्रवृत्ति न हो सकने से मोज्षाधिकारप्राप्ति या मोक्ष हो जाने 
पर पापकर्म करने का प्रसकु न होने से क्योंकि वह तो जन्म 
धारण करने पर ही होता है। पूथ पाप का विनाश हो जाता है, 
ब्रह्म साक्षात्कार होता ही तब है. जबकि पाप का नाश हो जाता 
है. पाप का अभाव हो जाता है. तथा ज्ञानाश्नि के जाज्वल्यमान 
हो जाने पर काठ की भांति पाप जल जाते हैं या पर ज्योति- 


स्वरूप परमात्मा में आत्मा की स्थिति निश्चूम अश्नि में पड़कर 
खणी जैसे मेल से रहित हो जाता है (तद्धयपदेशात्‌ ) वेसा 


मानकर ही उसके वन से “यथा पुष्करपलाश आपो न 


ज्छिष्यन्त एबमेवंविदि पाएं कर्म न॑ स्लिष्यते” (छान्‍दो० ४। 


१७ | ३ ) जैसे कमलपतन्र पर जल नहीं लगता इसी प्रकार 


ऐसा जाननेवाले में पाप कर्म नहीं लगता-नहीं रहता। तथा 


“तद्यथेषीकातूलमणी प्रोत॑ प्रंदूयेतेवं हास्य सववे पाप्मनः प्रदूयन्ते 
( छान्‍दो० ४५। ५४। ३) जेसे साख की रूई अप्नि में घुसेई 


जल जाती है इसी इस मोज्ञाधिकारी के, सारे पाप जल 


जाते हैं॥ १३॥ 
इतरस्थाप्यसंश्लेषः पाते तु ॥ १४॥ 
( इतरस्य-अपि-एव्म-असंस्छेषः पाते तु ) 'तद॒चपदेशात्‌! 


का अलुवतेन है । इतर-पाप से इतर-मिन्न अर्थात्‌ पुण्य का. 


भी असंस्छेष-असम्पर्क-उत्तर और पूवे क्रा असेवन और 
विनाश देहपात-मर जाने पर हो जाता है. डसके व्यपदेश-चरोन 
से “्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ देंष्टे परावरे” ( मुएड० 
२॥३२।८) डस पर-अबर अर्थात्‌ दूर और समीप वतेमान 
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ब्रह्म के साक्षात्कार हो जाने पर इस मोक्षाधिकारी के कर्म 
ज्ञीण हो जाते हैं। तथा “ उसने उ देवेष एते तरति नेन॑ 
क्ृताकृते तपतः” (बुद्च० ४ ।४। २२ ) दोनों को ही यह तर 
ज्ञाता है इस मोक्षाधिकारी के कृत-पुएय, अकृत-पाप नहीं 
ताप देते हैं अथवा कृत-किया हुआ पुण्य पाप करे ओर 
अक्ृत-न किया हुआ करिष्यमाण कल्पना में आने वाला 
पुरय पाप कर्म ताप नहीं देते अर्थात्‌ डनका क्रमशः विनाश 
ओर अश्लेष हो जाता है। और भी “न वे सतः शरीरस्य 
प्रियाप्रिययोर्पहतिरस्ति । अशरीरं बाव सनन्‍्त॑ न प्रियाभ्रिये 
स्पृशतः” ( छाज्दो० ८। १६। १) शरीर के होते हुए पुण्य 
पाप का नाश नहीं होता, अशरीर-शरीर से रहित सुक्त 
हुए को पुण्य पाप नहीं छूते हैं। इस प्रकार शरीरपात के 
अनन्तर ब्रह्मसाक्षात्कार कर चुकने वाले मोक्षाधिकारोी का 
वेहान्त के अनन्तर पुण्य भी क्षय को प्राप्त हो जाता है | ॥९४॥ 


+ कुछ विद्वान्‌ ऐसा भी कहते हैं कि मुक्त के पूव कर्म शेष 
रहते हैं तभी मुक्ति से पुनरावृत्ति सम्भावनीय है। परन्तु यह कथन 
अशाल्लीय और अयुक्त है। शातत्र तो ऊपर दें ही छुके हैं। मुक्ति से 
पुनराबृत्ति का यह प्रधान कारण है कि मुक्ति है फल-कर्मफल, 
किसी भी कर्म का फल असीम नहीं होता सीमावाला ही होगा 
क्योंकि कर्म की भी सीमा है सीमावालें कर्म का फल असीम नहीं हो सकता । 
यही कारण ऋषि दयानन्द ने मुक्ति से पुनराबृत्ति में दिया है। दूसरी बात 
कर्म शेष रहने की सो मुक्ति से कोई एक ही वार तो नहीं आया वह 
अनन्त वार आया, बद्धत्व म॒क्तत्व के अनन्त प्रदाह से, तब परम्परागत 
बात को शेष-कर्मशेष नहीं कहा जा सकठा वह तो एक शक्ति-कर्म शक्ति- 
। कर्मप्रवृत्तिशक्ति जीवात्मा की स्वाभाविक है टस से मुक्ति से लोय्कर 
कर्म करेगा ही । शक्ति या खरूप शेष नहीं कहाता है । के 



















नित्यकर्म से अन्य भी कास्यकरम की चोदना-विधि है जो किन्हों 
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अनारब्धकार्ये एव तु पूर्व तदवधेः ॥ १५४ ॥ 


(अनारब्धकायें-एव तु पूर्वे ) जो पूषे के पुएय पाप अनारब्ध 
कारये वाले-जिनका काये अर्थात्‌ फल आरम्भ नहीं हुआ वे ही 
नष्ट होते हैं परमात्मा के साक्षात्कार हो जाने पर (तदबधेः ) 
वह ब्रह्माधियम-परमात्मसाज्ञात्कार है अवधि नाश की अवधि 
होने से। कहा भी है “तस्थ तावदेव चिरं यावज्न विमोच्येड्थ 
सम्पत्स्ये” ( छान्‍दो० ६। १४। २ ) उसकी तब तक ही देर है 
जब तक शगीर से न छूटे अंनन्‍्तर ब्रह्म में सम्पन्न हो जाता है 
मुक्ति को प्राप्त हो जाता है| सूत्र में तो शब्द से स्पष्ट किया है 
कि आरब्धकार्य-आरम्भ हो गया दै फल जिन पुण्य पाप कर्मों 


. का वह तो भोगारूढ़ भोगसम्मुख भ्ुज्यमान है उस समय शरीर 
घूमते हुए कुम्हार के चक्र की भांति है बह तो विचार का 


अवसर नहीं वे फल भोगे जावेंगे ही ॥ १५॥ 
अप्निहोत्रादि तु तत्कार्यायेव तदशनात्‌ ॥ १९॥ 


( अश्विहोत्रादि तु तत्कार्याय-एवं तदशेनात ) आश्रमान्तर 
सहकारी कर्म अश्निहोत्र आदि तो ब्रह्मज्ञान कार के लिये ही है 
उसके नाश के कथन का प्रसह्ृ नहों (तददशनात्‌ ) डसका कार्य 
होना दर्शाया जाने से श्रुति में “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मण 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाउनाशकेन” (बृह० ४।-४। २२), 
ब्राह्मण विद्वान जन उस परमात्मा को वेदोपदेश से यज्ञ से 
दान से अनाशक तप से जानना चाहते हैं ॥ १६॥ 


अतोज्न्यापि छोकेषासु मयो। ॥ १७ ॥ 


(अतः-अन्या-अपि हि-एकेषाम्‌ू-उभयो: ) इस अश्निददोत्रादि 





ञ्डड् 
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एक शाखावालों की है. “अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकान्‌ 


. ज्यन्ति” (बृह० ६।२। १६) ज्ञो यज्ञ से दान से तप से 


लोकों को जीतते हैं। बह यह विधि कर्मफल भोग में नहीं 
ज्ञाती है-कमफल भोग के लिये समर्थ नहीं होती, क्योंकि 
ब्रह्म का अधिगम-साज्षात्कार के निमित्त उन दोनों कास्य ओर 


अ्रकास्य कम के नाश का विधान होने से दोनों का नाश बनता 


है. पुणय और पाप का नाश कथन से। जैसा कि कहा गया है 
“उस्ष उ डैवैष एते तरति नेन॑ कृताकृते तपत: (छुह० ४। 
४ । ८४ ) तथा “यदा पश्यः पश्यते रुक्‍्मवरा कर्तास्मीशं पुरुष 
ब्रह्मयोनिम । तद्या विद्वान पुण्यपापे विध्यूय निरज्ञतः परम 
साम्यमुपैति” ( सुएग्ड० ३ १। ३ ) जब द्रव जीवात्मा या 
ध्यानी जन दिव्य ख्वरूप जगत्कर्ता जगदीश व्रह्मयोनि-संवेज्ञान- 
समूलक परमात्मा को देखता द्ै-साज्षात्‌ करता है तो वह 
पुण्यपाप को पृथक्‌ करके निलेप निर्दोष निर्मेल परम समता को 


5. 


उसके ज्ञान आनन्द को विशेष रूप से प्राप्त होता है । 


इस सूत्र पर डमयो: इस शब्द का अर्थ शाइरमाष्य में 
“जैमिनिबादरायणयोसचायैयो:” जेमिनि और बादरायण आचापय॑ 
ने किया है वह ठीक नहीं । क्‍योंकि यहां सूत्र में मतप्रदर्शन का 
प्रसक़ नहों है। पूवे सूत्र में अपग्निहोत्रादि कम ओर इस 
सुत्र में अतोष्स्या काम्यचोदना-काक्य कम की विधि है' 
इस कारण दोनों के कथन का सस्वन्ध है ॥ १७ ॥ 


यदेव विद्ययेति हि॥ रै८॥।| 


( यत्‌-णत्र विद्यया-इति हि) “यदेव 'विद्यया करोति 
श्रद्धपोपनिषदा तरेव वीयवत्तरं भवति छान्‍दो० ९ । 
१। ६० ) जो विद्या से करता है श्रद्धा ले और उपनिषद्‌ से 


+कक 
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किया हुआ बलवत्‌ कर्म सम्पन्न होता है। इस कथन में द 
विद्या से बह्मज्ञान को लक्ष्य बनाकर किया कमे ब्ह्माधिगम- 
च्रह्मसाक्षात्कार के त्रिये होता है उसका फल ब्रह्मसात्षात्कार है 
बह्मसाक्षात्कार को सिद्ध करके वह खय॑ विनश् हो जाता है, 
फलपाक के अनन्तर कम नाश को प्राप्त हो जाता है उसके । 
सस्बन्ध में तो विनाश के विचार का अवसर नहीं ॥ १८ ॥ 


मोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्मतें ॥। १६ ॥ 


(इतरे तु भोगेन क्षपयित्वा सम्पयते ) इतर-जिनका फल 
आरम्म हो गया ऐसे पुएरय और पाप कमे तो भोग से विनर 
कर समाप्त करके + ध्यानीजन ब्रह्म को प्राप्त करता है। यह 
प्रारस्भ हुए फल वाले पुएय पाप कर्मो का विनाश का प्रकार 
है। ऐसा कहा भी है “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येडथ 
सस्पत्स्य इति” ( छान्‍दो० ६। १४। २) उसे उतनी ही देर है- 
जब तक शरीर से छूटे बस फिर तो ब्रह्म में सम्पत्ति को प्राप्त 
करता है मुक्त हो जाता है ॥ १६ ॥ 


चतुर्थाध्याय में प्रथम पांद समाप्र । 








| “क्षपि मारणतोषणनिशामनेषु” ( चुरादि )। 
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द्वितीय पाद 
वाडः सनसि दशेनाच्छुब्दाच् )। ९ ॥| 

( बाकू-मनसि ) 'सम्पद्यते! पूवेपाद के अन्तिम सूज से 
चल रहा है। मरते हुए की वाक्‌ इन्द्रिय सन में सम्पन्न हो 
ज्ञाती है-सक्ृति को प्राप्त हो ज्ञाती है। क्‍योंकि ( दशनात्‌- 
शब्दात्‌ू-च ) लोक में देखने से । लोक में देखा जाता है जो ही 
मरने वाला होता है उसकी दाक-लुक्ति वाणी क्रिया मन में 
समाप्त हो ज्ञाती है बोलना चाहता हुआ भी बोल नहीं सकता। 
तथा शब्द से शास्त्रवचचन से भी प्रतीत होता है “अस्य सोम्य 
पुरुषस्य प्रथतो वाडर मनखि सम्पद्यते मतः प्राण" "7" हे 
( छान्‍्दो० ६। ८। ६) हे सोम्य ! इस मरते हुए पुरुष को 
वाक इन्द्रिय मन में सम्पन्न हो जाती दै-सज्ञति को प्राप्त करती 
है और मन प्राण में इत्यादि ॥ १॥ 


अच्छा ! हो वाक्‌ इन्द्रिय का मन में सज्गभति पाना या 
समावेश होना तब अन्य इन्दियों की उस समय क्या गति हो, 
वहां तो वाक्‌्-इन्द्रिय का ही सम्पन्न होना कह कर मन का 
: सम्पन्न होना कहा गया है “वाह मनसि मनः प्रारे” इस 
आकांक्षा पर कहते हैं-- " 


अत एवं सर्वाण्यनु ॥ २ ॥ 


( अत:-एवं सर्वाणिं-अनु ) इस वाक्‌ इन्द्रिय का अनुसरण 
सारी इन्द्रियां करती हैं. अर्थात्‌ वाणी के पीछे नेत्र आदि भी 
भन में सम्पन्न हो जाती हैं। लोक में देखते हैं बाकू-वाणी की 

वृक्ति के उपराम हो जाने पर क्रमशः अन्य इन्द्रियों का भी 
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सब का व्यापार निरुद्ध हो जाता है। तथा अन्यत्च उपनिषद्‌ में 
स्पण्ट भी किया है. “तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियेम नसि 
सस्पयमाने;******” ( प्रश्ञो० ३। ६ ) अतः उपशान्ततेजबाला- 
मर चुका हुआ मन में सम्पन्न हुई-सह्गति को प्राप्त इन्द्रियों के 
साथ साथ पुनजन्म को प्राप्त होता है ॥ २॥ 


न्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ ३॥ 


( तत्‌ू-मनः ) जिस मन में सारी इन्द्रियां सकृति को प्राप्त 
होती हैं वह मन प्राण में सक्भति को प्राप्त होता है | क्योंकि 
( उत्तरात्‌ ) लोक में उत्तर क्रम दर्शान से तथा शास्त्र के उत्तर 
बचन से | लोक में देखा जाता है प्राण निकलने के अवसर पर 
मूर्च्छा अचेतना हो जाती है, शास्त्र में भी “मनः पाणे” 
( छान्‍दो० ६।८।६ ) मन प्राण में सकुृति को प्राप्त हो 


जाता है || 
सोच्ध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४ ॥। 


( स:-अध्यक्ते तद॒पगमादिभ्य: ) वह प्राण-प्राशनशक्तिवाला 
मुख्य प्राण अध्यक्ष में-तेजसात्मक-तेज:सखरूप में सहृति को 
थ्राप्त हो जाता है “प्राणस्तेजसि? ( छान्‍दो० ६।८। ६) केसे 
जाना जाता है ( तदुपगमादिभ्यः ) उसके उपलब्धि आदि 
हेतुओं से । कहा ही है “एवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा 
अभिसमायन्ति यत्रतदूध्वेश्वासी भवति” (बृह० ४। ३ । इ८ ) 
इसी प्रकार इस आत्मा को सारे प्राण सक्ृति को प्राप्त हो जाते 
हैं। “तमुत्कामन्तं प्राणोउनृत्कामति” ( बृह० ४। ४। २ ) 
उस के शरीर से उत्क्रान्त होते हुए के साथ प्राण भी उत्क्रान्त 
हो जाता है। आत्मा का गुण तेज ऊष्मरूप है. जिस से शरीर 
ऊष्यता को प्राप्त हुआ होता है ।' ४॥ 
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डस विषय मैं पूर्व पक्ष को उपस्थित करते हैं-- 
भूतेघु तच्छुत+। ॥ ५ ॥ 


( भूतेषु तच्छुतेः ) सूत्र में श्राण की अध्यक्ष में सहृति 
कही किन्तु “प्राशस्तेजसि” (छानन्‍दो० ६।८। ६) प्राण की 
रुंज में सकृति होती है। तेज्ञ में बताने वाली श्रुति है, तेज 
गिना जाता है भूतों में, भूतों में उसका श्रवण होने से 
“पृथिव्यापस्तेजोबायु राकाश:” फिर प्राण केसे तेज में सहृति 
को प्राप्त करता है, यह प्रश्न है ॥। ४ ॥। 


समाधान करते हैं-- 


>> आप ॥ थी 
नकास्मन दशंयतों ।है ॥ ५ || 
( न-एकस्मिन्‌ ) यदि ऐसे 'तेज:” शब्द भूतवाची आप 
खेते हैं तो न केवल एक तेज में ही प्राणु सहृति को प्राप्त होता 
डै किन्तु आत्मा के अनेक में अवस्थान से होने से बह प्राण भी 
अनेकों में अवस्थित रहता है ( दर्शयतः हि ) वेसे श्रुति और 
स्मृति दर्शाती है “पृथिवीमय आपोमयों वायुमय आकाशमय- 
स्तेज्ञोमय:?' ( बृह० ४। ४। ४ ) पृथिवी में अवस्थित होने वाला 
जल में अवस्थित होने वाला तेज़ में अवस्थित होने वाला 
वायु में अवस्थित होने वाला आकाश में अवस्थित होने वाला 
जीव है। तथा “अखब्यो मात्रा विनाशिनयो दशा्ोनां तु या: 
स्पृताः | ताभिः साद्धेमिदं सर्व सस्मवत्यजुपूवेश:” ( मछु० १। २७) 
खूद्म पांच मात्राएं भूतों की पश्च तन्मात्राएं-पांच सच्ममृत 
विनाशी हैं उन से क्रम से यह जगत्‌ उत्पन्न होता है। किन्तु 
ध्राणस्तेजसि' यहां तेज तो आत्मा का धर्म ऊष्मनामक जानना 
चाहिए जिस के विषय में सूत्रकार कहेगा “अस्येव चोपपत्तेरेष 


रब] 





शेड०ण द | वेदान्त दर्शन 


ऊष्मा” (वेदा० 8।5५॥।॥ ११ ) इसी के होने से यह ऊष्मा 
शरीर में है ॥ 


समाना चारत्युपक्रमादसुतत्व॑ चालुपोष्य || ७॥ 


( समाना च ) वह यह उत्क्रान्ति समाना है. एक जेसी ही: 
चध्यानी विद्वानों और सब साधारण जनों की ( आरूत्युपक्रमात्‌ » 
ब्राण निःसरणु के प्रारम्म से ( अम्॒तत्व॑ च-अलुपोष्य ) 
अमतत्व-पोक्ष को न प्रवेश करके-मोज्ष को न स्पर्श करके 
: अर्थात्‌ उस से पू्े पूषे ॥। ७ ॥ 


तदापीते! संस रच्यपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 


( तत्‌ू-आ-पीतेः ) बह 'तेज:' उत्कान्ति ओर संक्रान्ति का 
अधिष्ठान है जो कि आत्मा का लिहज्ञ या खूच्म शरीर है, 
जब तक सम्पत्ति-ब्रह्मसस्पक्ति हो तब तक रहता है। क्योंकि 
( संखारव्यपदेशात्‌ ) इस आत्मलिक्ष-सूक्मशरीर से संसार 
व्यवह्वत होता है-जब तक सूच्म शरीर है त॑ंब तक संसार है | 
बह ही संसार का कारण है अन्यथा मोक्ष हो जावे “एव 
सम्प्रसादो5स्माच्छुरीरात्‌ समुत्याय पर ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन 
रूपेणाशिनिष्पद्मयते' ( छान्दो० ८ । १५।३) यह आत्मा इस 
शरीर से उठकर पर ज्योतिःस्वरूप. परमात्मा को प्राप्त कर 
अपने रूप से सम्पन्न हो जाता है। “हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि 
_शुह्॑ बरह्मसनातनम्‌ । यथा च मरणख प्राष्य आत्मा भवति 
 गोतम । योनिमन्ये प्रपच्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः | स्थारुमन्येउडचु- 
'संयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥”! ( कठो० ९। ५। ६--७ ) 
मरने के पश्चातूं आत्मा मनुष्य आदि योनि में जाता है शरीर 
धारण करने के लिये और स्थाणु-स्थावर बृतक्त लता आदि में 
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भी जाता है | “आद्रह्मसुबनानह्लोका: -पुनरावतिनो5जु न? 
( गी० ८ ।'१६ ) जब तक बह्चलोक-मोक्ष तक न पहुंच ले 
तब तक सब लोक पुनजन्मार्थ हैं ॥ ८॥ * 

सच्छ प्रमाणतश्व तथोपलब्धेः || ६ ॥ 

( सूच्मं प्रमाणतः-च ) ओर यह तेजोरूप आत्मलिक्ल प्रमार 
से सूच्म है अत एवं इसे खूद्यमम शरीर कहते हैं. ( तथा- 
उपलब्धे: ) जीवात्मा के साथ स्थूल्र से या स्थूल शरीर सम्बन्धी 
नाड़ी आदियों से उसके निष्क्रमण की उपलब्धि से-निष्करमरां 
प्रसक्ष से “विष्वकडन्या उत्कमणें भवन्ति? ( कठो० २। 
३। १६) अन्य नाड़ियां-हृदय से भिन्न नाड़ियां आत्मा के 
शरीर से उत्क्रमणु में विविध योनियों में ले जाने वाली होती हैं । 
जेसा कि अन्यत्र भी कहा है “एप आत्मा निष्क्रामति चक्चुष्टो 
वा सूर्ध्नों वापन्येम्यों वा शरीरदेशेम्य:” (बरूह० ४।४।॥२) 
यह आत्मा निकल जाता है आंख के द्वारा या मूर्धा के द्वारा या 
अन्य शरीराह्नों के द्वारा ॥ ६ ॥ 


नोपमर्दनातः) ॥ १० ॥ 


( अतः-डपमर्देन न ) अत:-इस कारण. से अर्थात्‌ डस 
आत्मलिक्ू-सूच्म शरीर के खूच्म होने से स्थूल शरीर के 
डपमंद-नाश से उसके नाश के साथ यह सखूद्म शरीर नष्ट नहीं 


होता है ॥ १०॥। 
., अस्पेव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ११ ॥ 


( अस्य-उपपत्ते:-एव च-एथ:-ऊष्मा ) और इस आत्म- 
लिह्-सूच्म शरीर के उपपन्न दोने से-विद्यमानः होने से यह 
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ऊष्मा-उष्णता स्थूल शरीर में जीवितावस्था में डपलब्ध होती 
है। यदि तो स्थूल शरीर की यह ऊष्मा होती हो तो मसतावस्था 
में रहते हुए मत स्थूल शरीर के अन्दर भी उसके अन्य 
रूप आदि गुणों की भांति ऊष्मा भी उपलब्ध हो, उपलब्ध 
नहीं होता, अतः आत्मलिह्ञ सूच्म शरीर का यह ऊष्मा धम है 
ओर वह आत्मलिक्ु-सूच्म-शरार आत्मा के साथ स्थूत्र 
शरीर से निकल जाता है “तदेव सक्तः सह कर्मणेति लिहू 
मनो यजत्र निषक्तमस्य” (बृह० ४।४।६) वह लिक्ष-सूच्म 
शरीर कम के साथ सक्त-अनुगत हुआ अन्य शरीर में जाता 
है-प्राप्त होता है जिस में कि इसका मन निषक्त कुका 
हुआ हो ॥ ११ ॥ 


प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ १२१॥। 

( प्रतिषेधात-इति चेत्‌ ) प्राणों की उत्क्रान्ति प्रद्शित की है, 
ग्राणों का अधिष्ठान तेज्ञोरूेप आत्मलिकहू सूच््म शरीर है 
प्राणस्तेजसि” प्राण तेज में सक्लति प्राप्त करते हैं ऐसे 
विधान से, डस सूच्रम शरीर की वबतेमानता आपीति-मुक्ति 
होने तक है किन्तु “स वा अयमात्मा''******* अथाकामयमानो 
यो5कामो निष्काम आप्तदाम आत्मकामो न तसय प्राणा 
उत्करामन्ति” (बृह० ४। ४ । ४--< ) वह यह आत्मा अकामय- 
मान जो अकाम निष्काम पूणुकाम आत्मकाम है उसके प्राण 
उत्क्रमण नहीं करते हैं | इससे प्राणों की उत्क्रान्ति का प्रतिषेध 
है फिर सत शरीर हो जाने पर उनका अधिष्ठान तेजोरूप 
आत्मलिज्न-सूच्म शरीर मुक्ति होने तक रहता है' यह कथन 
अयुक्त है यदि ऐसा कहा जावे तो (न) न कहना चाहिए । 
क्योंकि ( शारीरात्‌ ) वहां प्राणों का उत्कमण प्रतिषेध शरीर से 
अर्थात्‌ शरोर में रहने वाले आत्मा से कहा है शरीर से नहीं 
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शरीर से उत्क्रमण करता दी है परन्तु आत्मा से नहीं उत्कमण: 
करते। वहां “स वा अयमात्मा” आत्मा शब्द प्रतिषेध में 


पढ़ा है, आत्मा से प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं शरीर से 
करते ही हैं ॥ १२॥ 


स्पष्टो छकेषास || १३॥ 


( स्पष्ट:-हि-एकेषाम ) इस आत्मा से प्राणों के उत्कमण 
का प्रतिषेध कुछेक शाखा वालों के मत या ग्रन्थ में स्पष्ट है 
जेसा कि “यज्ञायं पुरुषों प्रियत उदस्मात्माणाः क्रामन्त्या- 
होखित्नेति*** ** नेति होवाच याज्षवल्कय:” (बृूह० ३॥२। ११) 
जब यह पुरुष मरता है तो इससे प्राण उत्कमण कर जाते हैं 
या नहीं ? इसके उत्तर में याक्षवल्कय ने कहा कि नहीं । यहां 
अस्सात' पशञश्चमी विभक्ति के निर्देश से स्पष्ट है ही। तथा 
कौषीतकि शाखा वालों के भी मत में “स यदाउस्माचछरीरा- 
दुत्कामति सहैवेतेः सर्वेस्त्क्रामति” (कौ० ३।४) वह आत्मा 
जब इस शरीर से उत्कमण करता है! तो इन खब प्राणों सहित 
उत्क्रमण करता है, आत्मा के साथ प्राण रहते हैं उसके साथ 
आते हैं अतः आत्मा से प्राणों का उत्कमण नहीं अपितु 
शरीर से उत्क्रमण करता है आत्मा की भांति। और भी 
मरणवेला में तेजोरूप सूच्म शरीर को लेकर यह आत्मा 
शरीर से निकलता है “सर एतास्तेजोमात्रा: समभ्याददानों ३ 








हृदयमेवान्ववक्रामति*' ****' तेन प्रद्योतनिष आत्मा निष्क्रामति” 
( बृह० ४ | ४। १--२ ) वह इन तेजोमात्राओं को लेता हुआ 
हृदय को प्राप्त होता है।*'**'*' वहां प्रद्योत-प्रकाश के सहित 


> आत्मा निकलता है।| १३॥ 
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स्मथत च ॥ (४॥.||| | 

( स्मर्यते थ ) स्मृति में भी कहा है. जीवात्मा प्राणों सहित- 

सूच्म शरीर सहित स्थूल शरीर से निकलता है “मनःषष्ठानीन्द्रि- 

याणि प्रकृतिस्थानि कर्षति | यज्चाप्युत्कामति''******* ग्रह्दीत्वेतानि 

संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌! ( गी० १४५ | ७-5 ) मन सहित 


पांच क्षानेन्द्रियों को खाँचता है. इन्हें लेकर उत्क्रमण करता है 


.. जैसे गन्‍्धों को लेकर वायु। तथा “यदाउखुप्तात्रिको भूत्वा 














बीज स्थास्नु चरिष्णु चल । समाविशति संखष्ठस्तदा मूत्ति 
. विमुश्चति ॥!7 ( मनु० १ | ४६ ) जब सूच्म. बनकर स्थावर या 
जज्लषम समावेश करता है तदा मूर्ति को छोड़ देता है'।। १४॥ 


_तानि परे तथा छाह ॥ १५॥ 


.. (तानि परे ) इन्द्रियों के प्रकृतिरूप सूच्मभूत तेज्ोरूप. 
खूचम शरीर में आविष्ट हुए परदेव परमात्मा में समाविष्ठ 
होते हैं ( तथा हि-आह ) ऐसा ही श्रुति कहती है “तेजः 
परस्यां देवतायाम” (छान्‍्दो० ६।८। ६) तेज परादेवता 
परमात्मा में समाविश्ठ होता है।। १४॥ 


यह सम्पत्तिरूप सड्वम क्‍या है सो कहते हैं-- 

... अविभागो वचनात्‌ ॥ १६॥ 
.. ( अविभाग:-बचनात्‌ ) वह यह सम्पक्तिरुप सक्षम जो 
६ पूे कहा वह अविभाग-विभागरहितरूप श्रुतिववचन से सिद्ध 
है “यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां 
चक्षार्णा रसान्‌ समवहार्मेकता रस गमयन्ति | ते यथा तत्र न 
विवेक॑लभन्‍्ते5्मुष्ियाहं वृक्तस्य रसो<5मुष्याहं वृत्तस्य रखो5 
स्सीति। णएब्रमंवब खलु सोस्येमाः सर्वा प्रजा सति सस्पय न 
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पविदुः” ( छान्‍दो० ६। ६ | १-२) मधु बनाने वाली मक्िखियां 


मचु सम्पादित करती हैं तब भिन्न भिन्न गति वाले लुक्तों के 


रसों को मित्रा एक रस छो प्राप्त करात॑ हें वे रख वहां मेल में 


विवेक-पृथक्‌ भाव को प्राप्त नहीं करते हैं कि असुक दृक्ष का 


अं रस है अमुक बुच्षक का मैं रस हूं, इसी प्रकार ये सब मनुष्य 


सत्खरूप परमात्मा में सहृति प्राप्त करके नहीं जानते हैं कि 
मैं अभुक नाम वाला था अम्ुक नाम वाला था। द 


शाइरसाष्य में इस सूत्र की विद्वत्परक-विद्वान के लिये 


“व्याख्या की- है और - विद्धत्मकरण “तानि परे तथा ह्याह' 


इस पूर्व सूत्र से उठाया है उस आाष्य में _ 'तानि पुनः प्राण- 
शब्दोदितानीरिद्रियाणि भूतएनि च परत्रह्मविद्स्तस्मिन्षेव प्रस्सि- 


कप 


. ज्ञात्मनि प्रत्ीयन्ते” ( शाह्वरसाध्यम्‌ ) झ्राण शब्द से कही 


जे इन्द्रियां और भूत परब्रह्मवेत्ता के ये सब उस परमात्मा में 
अलीन हो जाती हैं। “अविभागो वचनात्‌” सूत्र पर 'स 


रु पुनविदुषः कल्ााप्रलयः किमितेबामिव सावशेषो भवत्याहो- 


स्विन्निर्वशेष:” वह विद्वान का कल्लाप्रलय अन्यों की भांति 
अवशेष के साथ होता है या अवशेषरहित-पूरणरूप से ! 
इस प्रश्न को उठाकर उत्तर दिया है कि “मभिद्ेते तारा नामरूपे 
पुरुष इत्येव प्रोच्यते स एपो5कलो5सुतो सवति | अविद्या- 
निमित्तानां च कलानां न विद्यानिमित्ते प्रलये सावशेषत्वोपपत्ति:। 
तस्मादविभाग इति (शाझ्डरमाष्यम ) उनके नाम और रूप 
“छिन्न भिन्न हो जाते हैं पुरुष ह। कहा जाता है. वह यह अकल 
अमृत होता है। अविद्यानिमित्तकलाओं का विद्यानिमित्तक 
अलय में अवशेषसदितता की डपपत्ति नहीं है। अतः अविभाग 
कहा है। यदि इस प्रेकार विद्वत्परक यह सूत्र है “अविभागो 
व्वचनंएत” (बेदा० 3।२। १६) तो “ अविभागन दृष्टत्वात्‌” 
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( वेदा० ४ | ४ | ४ ) इस सूत्र की भी वेसी ही विद्वत्परकः 
व्याख्या की है मुक्त का परमात्मा के साथ अविभाग प्रतिपादित 


किया है उसके भाष्य में “परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणासि- 
निष्प्यते यः स अविभक्त एवं परमात्मना मुक्तोड्यतिष्ठते”” 
( शाह्लरभाष्यम्‌ ) पर ज्योतिःखरूप परमात्मा को प्राप्त करके 
अपने रूप से सम्पन्न हो जाता है ज्ञो यह वह अविभक्त ही मुक्त 
परमात्मा के साथ अवस्थित हो ज्ञाता है। तब तो दोनों सूत्रों 
का समानविषय होने से एक सूत्र की अनर्थकता का प्रसकृ 
आता है शाह्ररभाष्य में | वस्तुतः “अविश्नागो वचनात्‌”” 
( वेदा० ४ । २। १६) यह प्रस्तुत सूत्र विद्वत्परक नहीं हैः 
किन्तु प्रियमाण-मरणकाल को प्राप्त सब जन मात्र के वाक्‌ 
आदि इन्द्रियों का सम्पत्ति प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है 
स्॒ों में ओर उपनिषद्‌ में । सूत्रों में--“वाडर मनसि दर्शनात्‌,. 


अत एवं च स्वास्यनु” (वेदा० ४।२। १--२) इत्यादि। 


उपनिषद्‌ में--“अस्थ सोम्य पुरुषस्य प्रयतो बाड़ मनसिः 
सम्पद्यते मन: प्राण प्राणस्तेजसि तेज: परस्यां देवतायाम”' 
( छान्‍न्दो० ६। ८। ६ ) 'प्रयत:' मरते हुए जन के, यह सामान्य 
से विधान है सम्पत्ति विषय में | ऐसा करके ही आगे बचन है- 
“यथा सोम्य मधु मचुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्तारणा- 
रसान्‌ समवहारमेकरूपतां गमयन्ति | ते यथा तत्न न विवेक 
लभन्ते5मुष्याहं वृक्षस्य रसो3स्स्यमुष्याह वृक्तस्य रसो<स्मीत्येव- 
खलु सोस्येमाः सर्वा: प्रजा: सति सम्पद्य न विदुः” ( छान्दो०- 
६ । ६। १--२ ) यह कहा गया है, इस उदाहरण में “इमा: 
सर्वा! प्रजा! सति सम्पद्य नें विदुः ” इस वचन से सामान्य से 
सब मरते हुए का सम्पत्तिविषय सिद्ध होता है। अग्रिम वचन- 
से भी सब प्राणी का सामान्य विषय स्पष्ट है क्‍योंकि आगे | 
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कहां गया है “त इह् व्याप्रो वा सिंहो वा यय्यद्‌ 


भवन्ति तदा भवन्ति” (छान्‍दो० ६। ६।२) ऐसा करके ही 
“अविभागेन दृष्टत्वात्‌” (€ वेदा० ४। ४।४ ) इस सूत्र से 
“अविभागो वचनात्‌” ( वेदा० ४।२। १६) इस प्रस्तुत सत्र 
का विषयभेद दै--'अविभागेन दृष्त्वात्‌” सत्र का विषय 
मुक्त का परमात्मा में अवस्थान हो जाता है, “अविभागो 
वचनात्‌” सूत्र का विषय मझुत के वाक्‌ आदि इन्द्रियों की 
परमात्मा में सर्म्पक्ति कही है| अतः दो सत्र भिन्नभिन्न 
दो विषयों को लेकर होना युक्त है। इससे शाइरसाष्य 
“अविभागो वचनात्‌” प्रस्तुत सूत्र पर अयुक्त है॥ १६॥ 


तदोको5ग्रज्वलन तत्प्रकाशितद्वारों विद्यासामध्यात्‌ 


तच्छेषगत्यनुस्सतियोगाच हादानुगहातः 
शताधिकया ॥ १७ ॥ 


( तदोक:ः-अग्नज्वल्ननं तत्पकाशितद्वारर ) डसका ओक 
अर्थात्‌ स्थान और वह अग्नज्वलन है-परमात्मा में सम्पत्ति 
प्राप्त करते हुए शरीर से निकलते हुए तेजोयक्त खूक्षम शरीर 
सहित जीवात्मा का ओक:-स्थान हृदय है, कहा भी है 
“सर एतास्तेजोमात्रा: समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति' 


_( बृह० ४। ४ । १) बह जीवात्मा इन तेज्समात्राओं-सूच्मशरीर 


शक्तियों को लेता हुआ मरण्समय हृदय स्थान को अनुगत 
होता है-सरक आता है उस हृदयरूप अग्नज्चलन प्रदेश से 
प्रकाशित द्वार प्रकाशित होगया है शरीर से बाहिर निकलने के 


लिये द्वार जिसका वह ऐसा जीवात्मा ) जेसे कद्दा है “तस्य 
झैतस्थ हृदयं प्रद्योत्ते तेन प्रद्योतनेष आत्मा निष्क्रामति 


(बूह० ४ । ४।२) डस जीवात्मा का हृदय प्रज्वलित होता 
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'है-चमकता है. उस प्रज्वलित-चमकते हुए से यह आत्मा 
निकल जाता है (हार्दानुग्रहीतः विद्यासामर्थ्यात्‌_तच्छेष- 
गत्यन्नुस्सृतियोगात्‌ू-च ) और हादे-हृदयगत डपासित ब्ह्म के 
द्वारा अजुयृहीत हुआ-कृपा से प्रेरित हुआ बविद्या-ब्रह्मविद्या के 
शेषभूत-अज्ञ बने हुए गतिविषयक अलुरुखति के योग से 
अर्थात्‌ शरीर से निष्क्रमणरूप गति के सड्डल्प सम्बन्ध से 
(६ शताधिकया ) सो से ऊपर संख्यावात्ा-सौ से - ऊपर 
'एक सो एक ख॑ख्यावाली मूर्धगत नाड़ी से विद्वान उपासक 


शरोर से निकलता है। जेले कहा भी है “शत चैका च 
हृदयस्थ नाउड्यस्तासां सूर्धानमभिनिःखतेका । तयोथध्वैमायज्न- 
सतत्वमेति विष्वडग्डंन्या उत्क्ररों भधन्ति'**** "१४१  ( छान्‍्दो० 
'८। ५६ै। ३े, कठो० २।४। १६) हृदय की एक सौ एक हे 
द 'नाड़ियां हैँ उनमें से एक मूर्धां की ओर निकली है उससे 


... ऊपर आते हुए अस्ततत्व को श्राप्त करता है अन्य नाड़ियां 
.  उत्करमण विविध योनियों में ले जाने वाली हैं । अविद्धानों का 


है ह उत्क्रमंण उस शूर्धा को जाने कस नाड़ी से नहीं होता किन्तु 
भिन्न भिन्न अज्ों से होता है। जेसा कि कहा है “चक्षुछो वा 


.. मूध्नों वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्य:” (बृह० ४।४।२) द 
आंख से या सूर्जा से या अन्य शरीराज्ों ले निकलता है| १७ ॥ 


रशम्थनुसारी ॥ श्८ || 


( रश्म्यनुसारो ) बह यह ब्रह्मोपासक विद्वान सूर्थधा वाली 
'नाड़ी से रश्म्यनुसारी होता है-सुर्श्श्मियों सर्यकिरणों के 
_ साथ गति करता है उन के साथ ऊपर जाता है “अथ यज्ञे- 
'तदस्माच्छुरीरादुत्कामस्यथेतेरेव रश्मिमिरूध्वेमाक्रमते” ( छान्‍्दो० 
८। ६। ४ ) जब जीवात्मा इस शरीर से उत्कमण करता है तो 
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इस रश्मियों के द्वार ऊपर चढ़ता है। पगतपः:श्रद्धे ये 


हापवसन्त्य रगये शान्ता बिद्दाँसो भेक्षचर्या चरन्तः। सूर्यद्वारेश 


ते विरजा: प्रयान्ति यत्राम्नत:ः स पुरुषों हाव्ययात्मा ( झुएड० 
१।०२५। ११ ) तप ओर अ्रद्धा को जो शान्त विद्वान भिन्ञांचरणु 


करते हुए जड़ल में सेवन करते हैं. वे निर्मल हुए आत्माएं 


खूर्यद्धारा अमृत पुरुष परमात्मा को प्राप्त होते हैं ॥ १८॥ 
सोश नॉते चन्न सम्बन्वस्थ यावहद लांवत्वाह 

दर्शयलि च ॥ १€ ॥। 

( निशि न-इति चेत्‌ ) मूर्धावाली नाड़ी से विद्वान का 


. निष्क्रण जो रश्म्यचुसारी कहा दे वह दिन में मरते पर 
हो सकता है रात में मरने पर नहीं यदि ऐसा कहा जावे तो 


( न) यह ऐसा नहीं, क्योंकि ( सम्बन्धस्यथ यावद्ेहभावित्वात्‌ ) 
सूर्थरश्मि का सम्बन्ध देह के साथ निरन्तर रहने से 
(दर्शयति च ) श्रुति दर्शाती भी दै देह में सबेदा रश्मि का 
सम्बन्ध वर्तमान रहता है “एउ्मेवेता आदित्यरश्मय; 7 7 
अमुष्मादादित्यात्‌ श्रतायन्ते ता आखु नाडीयु खनाः, आश्यो. 
नाडीम्य प्रतायन्ते तेउमुष्मिन्नादित्ये खुप्ता:?! ( छान्दों० 

) ये सूर्यरश्मियां उस सूर्य से प्रसार पाती हैं वे इन 
नाड़ियों में प्रसार करती हैं उस सूर्य में पहुंचती हैं ॥। १६ ॥ 


अतग्ायनजपे दक्तेण || २० ॥ 


( अतः-च दक्षिणें-अयने-अपि ) इस हेतु ख्येरशिमि 
सम्बन्ध के जब तक देह है. तब तक होने से दक्षिणायन में भी. 
अपि' शब्द से पक्त में सी विद्वान. उपासक का उत्क्रमण 

रएस्पनुसारी होता है। “स एतान्‌ ब्रह्म गमयत्येष देवपथो 
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ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावतें नावतेन्ते” ( छान्‍्दो० 
४। १४। ४ ) वह इन्हें ब्रह्म की ओर ले जाता है यह देवपथ: 
ब्रह्मपय है इससे चलते हुए इस मानव आवर्त अर्थात्‌ 
पुनः पुनजेन्म चक्र को नहीं लौटते हैं | यह वचन तत्त्ववेत्ताओं 
को ध्यान देने योग्य है ॥ २० ॥ 


यदि ऐसा है तो “यजत्र काले त्वनावृत्तिमाबर्ति चेव 
योगिन: । प्रयाता यान्ति त॑ काल॑ वच््यामि भरत ॥ अम्लि- 
ज्योतिरददः शुक्लः षण्मासरा उत्तरायणम्‌ | तत्न प्रयाता गच्छुन्ति 
ब्रह्म अह्ृविदों जना;॥ छूमो राजिस्तथा कृष्णः षर्मासा 
दक्षिणायनम्‌ । तत्न चान्द्रमस्स ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते॥” 
( गी० ८। २३--२५ ) अर्थात्‌ जिस काल में अनावृतक्ति और 
आवृत्ति को मरकर योगी प्राप्त होते हैं उस काल्न को मैं 
कहंगा ॥ अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्लपक्त, छुः मास उत्तरायण हैं 
ज्ञिन में मरे हुए ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।॥ घूम, रात्रि 
ऊंध्णपक्ष, छः मास दक्षिणायन, इनमें चन्द्रमा की ज्योति को 
योगी प्राप्त करके ल्ोटता है।। किस लिये दक्षिणायन में 
मरे योगी की पुनरावुक्ति और उत्तरायण में मरे की अनावृत्ति 
दर्शाई गई है ? इस पर कहते हैं-- 


योगिनः प्रति च स्मयथेते स्मातें चेते ॥| २१ ॥ 

( योगिन:ः प्रति स्मय॑ते ) दक्षिणायन और उत्तरायण में 
उत्क्रमण के ये फल योगियॉ-प्राशायाम आदि साथकों के प्रति 
स्वृति में कहे गए हैं न कि ब्रह्मोपासक विद्वानों के प्रति। 
और फिर ( स्मा्तें च-एते ) ये दोनों भी दक्षिणायन उत्तरायण 
फल प्रदशेन स्मात॑-स्व्वति में कहे गए हैं. न कि श्रोत हैं- 
श्रुतिविद्दित अतः वे ये दोनों फलप्रदर्शन आदरणीय नहीं हैं। 
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इस सूत्र के शाह्वर्भाष्य में स्मार्ते! इस पद से योगदशेन 
आर सांख्यदशन लिये हैं “योगिनः प्रति चायमहरादिकातल- 
विनियोगो5नावृत्तये स्मयेते स्मातें चेते योगसांख्ये न श्ौते” 
( शाइूरमाष्यम्‌ ) अर्थात्‌ योगियों के प्रति यह अहः-दिन 
आदि काल विनियोग अनावृत्ति के लिये स्मरण किए जाते हैं 
ये स्माते हैं योग और सांख्य, श्रौत नहीं हैं। शाइ्डरभाष्य का 
यह कथन अत्यन्त अयुक्त और असम्बद्ध है । क्‍योंकि “यत्र 
काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिन:। प्रयाता यान्ति त॑ काल 
वच््यामि भरतषेभ” ( गी०८। २३ ) यह वचन पूर्वेपक्षरूप से 
लिया गया है गीता का वचन । यह योगदर्शत का वचन नहों 
है। अतः यहां योगद्शन नहों लेना चाहिए दूसरे '्मातें' 
शब्द में द्विवचन देखकर सांख्यदर्शन पर भी वृथा आत्तेप 
किया है। और भी योग और सांख्य ये समा नहों किन्तु 
स्वृति कहे ज्ञा सकते हैं ऐसे भी ऊअनर्थ किया है। स्मार्ते' 
पद से तो वहां गीता स्मृति में प्रतिपादित दक्षिणायन उत्तरायज 
में उत्कमण के फल ग्रहण किए जाने युक्त हैं ॥ <१ ॥ 


चतुथोध्याय में द्वितीय पाद समाप्त ॥ 
#१७५/“'९९/१सकन०# है जग 
तृतीय पाद । 
. अआर्चिरादिना तत्पथितेः ॥ १ ॥ 


(अर्चिरादिना ) ब्रह्मोपासक विद्वानों की शरीर से उत्कान्ति 


. मूर्धावाली नाड़ी से दर्शाई गईं, अपि च उस समय वे रश्स्यलु- 


सारी होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं पऐेसा कहा। किस रीति से 
वे जाते हैं यह कहते हैं। अचिः आदि से-देवयान पथ में 
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वर्तमान अर्थिः-किरण आदि अवलम्बनों के द्वारा, जेसा कि 

“हद्य इत्थं बिड॒यें चेमेडरएये श्रद्धा तप इत्युपासते तेएइचिघमशि- 
'सम्भवन्त्थिषो5हरह् आपूर्यमाणपक्तमापूर्यमाणपत्षाद्‌ यान 
पडुदंडःझति मार्सांस्तान मासेभ्य: संवत्सरं संवत्सरादादित्यमा- 
दिव्यांबन्द्रमर्स चन्द्रप्सो विद्यतं तत्पुरुषो5मानवः स एनान बह्म 
गमयत्यैष देवयान: पन्‍्था:” (छान्‍्दो० ४५। १०।* ) अर्थात्‌ जो 
इस प्रकार जानते हैं वे ये बन में श्रद्धा और तप सेवन करते हैं: 
वे अखि-किर ण में मिल जाते हैं, किरण से दिन में, दिन से शुक्ल 

पत्त में, शुक्लपक्ष से छुः मास उत्तरायण में, छः मास उत्तरायण से 
संवत्सर में, संवत्सर से आदित्य में, आदित्य से चन्द्रमा में, 
चन्द्रमा से विद्यत में मिलते हैं, वह विद्य॒द्रप अमानव पुरुष 
इनको बह्य की ओर पहुंचाता है बस यह देवयान पन्था है 
बह यह अजि: आदि से निदिष्ट पथक्रम ( तत्पथितेः ) डसकी 
'ग्रथिति-प्रसिद्धि से-अनेक अन्थ भागों में प्रतिपादन से प्रथन 
से विस्तार से राज़मा्गं की भांति प्रायः. ब्रह्मवेक्ताओं द्वारा 
अलनकरणीय होने से है । उन में से एक स्थल तो यह उदाह्मत 
कर ही दिया है और अन्य दो स्थल्न ये भी प्रदर्शित करते हैं: 
६0४४४ > ४ >> के 2४ के हेड *«"॥ग््रविषमेव सम्भवन्त्यचिषो5हरह् आपूये 

माणपक्षमापूर्यमाणप त्ताद यान षड्ुदझूडरति मार्सास्तान मासेभ्यः 
संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याअन्द्रमसं चन्द्रमसो वियत॑ 
तत्पुरुषो5मानवः स॑ एनान्‌ इह्म गमयत्येष देवपथों अरह्मपथ:” 
( छान्‍्दो० ४ १४५। ४-५) तथा "ते य एक्मेतदु विदुयें चामी 
अरण्ये भ्रद्धां सत्यमुपासते तेडचिरशिसस्भवन्त्यचिषोष्हरह 
आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षादर यान षरामासाडडंगदित्य एति 
मासेभ्यो देवलोक॑ देवलोकादादित्यमादित्याद वेयतं॑ तान्‌ 


. वैद्यतान्‌ पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मल्लोकान्‌ गमयति” (बृह० ६४... 
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२। १७४ ) इस प्रकार अनेक ग्रन्थ भागों में अखि आ! दि मार्ग 
प्रथित है ॥॥ १॥ 


.. अच्छा ठीक है वह यह अखि आदिवाला देवयान मारे 
विद्यावान्‌ विद्वानों का अह्मत्नोकगमन के लिये प्रथित होने से 
वास्तविक है। किन्तु बृहृदारणयको पनिषद्‌ में जो अचि आदिवाला 
मार्ग उपदिष्ट किया जाता है शरीर से उत्कमण करते हुए का 
'डस में भेद भी प्रतिपांदित किया है “ते य एक्मेतदि दें चामी. 
अरणये श्रद्धां सत्यमुपासते तेडचिरभिसम्भवन्त्यचिषो5६ 
(बृह० ६।२। १४ ) वे ज्ञो इस प्रकार इसे जानते हैं. बन में 
श्रद्धा सत्य को सेवन करते हैं वे अधिः-किरण में सक्ृति 
करते हैं अखि से दिन में इत्यादि। यह अचि आदि वाला 
मार्ग उपदिए किया है यह तो प्रथित है-प्रसिद्ध है छाल्दोग्यो- 
पनिषद्‌ में भी डसके वणुन से । किन्तु बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
चुन: “यदा वे पुरुषो5स्मान्नोकात्‌ प्रेति स वायुम्रागच्छति तस्मे 
तत्‌ विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन ऊध्वेमाक्रमते” ( बूह० 
४। १०। १ ) इस वचन में कहा गया दे कि जब आत्मा इस 
लोक से प्रयाण करता दि तो वायु को प्राप्त होता है। वह वायु 
को प्राप्त होने की सकृति केसे हो इस पर कहते हैं-- 


_ वायुमब्दादविशेषविशेषाम्यास्‌ ॥ २॥ 


( बायुम-अब्दात्‌ ) वायु को प्राप्त होते हैं अब्द-संवत्सर 
के पश्चात्‌, यह वायुगमनसक्वति “मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरा- 
दादित्यम ( छाल्दो० ४ । १०। १) मासों से संवत्सर-अब्द- 
वर्ष को संवत्सर-अब्द से आदित्य को। सो वह बृहदारण्यक 
में कहा वायु छाल्दोग्य में अब्द-संवत्सर के पश्चात्‌ जानना 
चाहिए अर्थात्‌ संव॒त्सर से- वायु को वायुसे आदित्य को | 
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क्योंकि ( अविशेषविशेषाभ्याम्‌ ) दोनों में अविशेष और विशेष 
चचनों के द्वारा। दोनों प्रकरणों में अविशेष और विशेष 
चचन हें। छान्‍दोग्य और बृहदारणशयक में अविशेष-समान 
अखञिः आदि क्रम है “तद्य इत्थं बिदुयें चेमेष*रण्ये श्रद्धा तप 


इत्युपासते तेडचिघमभिसम्भवन्ति""*********-” ( छान्‍्दो० ४। 
१०।२) "ते य एवमेतद्‌ विढुयें चामी अरण्ये श्रद्धां सत्य- 
मुपासतेडचिरभिसम्मवन्ति'**'"**” (बृह० ६।२। १४) 


यद्द तो समान चर्चा है, तथा दोनों ओर विशेष अर्थात्‌ भेद 
भी हे कि बृहदारण्यक में संबत्सर शब्द नहीं हैं देवलोक 
अधिक है तथा छानन्‍्दोग्य में देवलोक नहीं है संवत्सर शब्द 
अधिक है, अचि आदि वाला क्रम तो समान है। अतः अि 
आदि वाले क्रम की प्रथितता सिद्ध होती है। विशेष भी 
दोनों में वेसा ही है इसलिये दोनों की एकवाक्यता बनती है 
तब बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के दूसरे स्थल में पढ़े हुए. वायु! पद 
का संवत्सर के पश्चात्‌ उपसंहार से एकवाक्यता है ॥ २॥ 


वायुलोक का उपसंहार तो कह दिया परन्तु “सणछणतं 
देवयानं पन्थानमापद्याश्निल्ञोकमाग७छति स वायुलोक॑स वरुण- | 
लोक॑स आदित्यल्लोक॑स इन्द्रलोक॑ स प्रजापतिलोक' स 
ब्रह्मलोकम्‌ '****” ( कौषी० १।३ ) यहां कहे वरुण लोक 
आदि लोकों का सन्निवेश कहां करना चाहिए? इस पर 
कहते हैं-- क्‍ या 


. तडितोउधिवरुणः सम्बन्धात्‌ ॥ ३॥ 


( तडित:-अधि, वरुणः ) विद्यत्‌ के पश्चात्‌ वरुण-वरुण 
आदि समुदाय निवेश करने योग्य है। क्योंकि ( सस्बन्धात्‌ ) 
परसुपर सम्पर्क से। बरुण अर्थात्‌ आकाश में व्याप्त जल का 





॥ 
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विद्यत्‌ के साथ सम्बन्ध होने से “आपो यज्ञव्र॒त्वाउत्यतिष्ठंस्तदु 
वरुणोउभवत्तं वा एन बरणं सन्त वरुण इत्याचचते परोक्षेण” 
( गो० पू० १।७ ) आपः-जल जो वरण करके आकाश को- 
धघैर कर ठहर गया वह वरुण होगया उस वरण होते हुए 
को वरुण कहते हैं। इस कथन से आकाश में व्याप्त वर्षाभि- 
मुख जलराशि वरुण है। उसका विद्युत्‌ के साथ सम्बन्ध है, 
जैसे कद भी है “विद्योतते स्ततयति वर्षिष्यति” (छाल्दो० 
७।११।१) विद्युत्‌ चमकती है गज्जना होती है तो जल 
बरसेगा इस प्रकार विद्युत्‌ के अनन्तर वरुणलोक और 
उसका सम्बन्ध रखने वाला अगला वर्ग उपसंहार करने 
थोग्य द्वि ।। ३ || 
आतिवाहिकास्तछिड्ञात्‌ ॥ ४ ॥ 


( आतिवाहिकाः ) वे ये अलथि! आदि देवयान मार्म में 
अज्योपासकों की मोतक्षप्राप्ति के लिये आतिवाहिक हैं । 
अतिवाह-अबाधप्रवाह आगे आगे गमन का प्रवाह, उस में 
होने वाले आतिवाहिक हैं--प्रेरक सरणक्रम हैं नदीतरज्ञों की 
आंति या सूर्यकिरणों की भांति या विद्युत्‌ू-घाराओं की भांति। 
'न॒ये मागेचिह् हैं न आवासस्थान-पड़ाव हैं न भोगस्थान हैं. 
आर न लोकों के समान -हैं। क्‍योंकि (तब्निज्ञत्‌ ) आति- 
'वाहिकत्व के लिक्न से। उस में लिक कहते हैं “चन्द्रमसो 
'विद्युतं तत्पुरुषोउमानव: स एतान्‌ ब्रह्म गमयति” ( छानन्‍्दो० ४। 
१५। ४, £ | १०। २, बृह० ६। २। १५) चन्द्रमा से विंद्यत्‌ 
को यह अमानव पुरुष, इन्हें ब्रह्म की ओर पहुंचाता है। 
चह इन अचि आदि का अवलस्बन कर तुरन्त ही आदित्य-की 
ओर जाते हैं । जेसे कहा है “अस्माच्छुरीरादुत्कामत्यथेतेरेव 

श्र 
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सश्मिसिरूष्वेमाक्रमते “ ****““'स यावत्तक्तिप्ये-मनस्तावदादिरत्यँ: 
गच्छुत्येतावद्े लोकद्धारं बिदुषां प्रपनम्‌ ( छान्‍्दो० ८॥ 
६। ४ ) अर्थात्‌ इस शरीर से उत्क्रमण कर्ता है अनन्तर इन 
किरणों के द्वारा ऊपर चढ़ता है वह जितनी देर में” 
मन को फेंके उतनी देर में आदित्य को प्राप्त करता है यह 
लोकद्वार विद्वानों का प्रपदन-चलने का मार्ग है। यहाँ 
क्षण भर मन के स्फुरणकाल के समान काल में आदित्य- 
पर्वन्‍्त अच्ि आदियों को लांघ जाता है, वह ऐसा कथन अधि. _ 
आदि का मार्गचिदह्द और भोगमय आवासस्थान होने का 
 प्तिषेघ करता है।। वस्तुतः वे अचि आदि बाह्य दृष्टि से 
वैज्सतरक् और आश्यन्तर दृष्टि से खूब्म शरीरवर्ती मानसतरज्ञ 
कहे जा सकते हैं। जैसा कि लिज्ञ दीखता है वहीं पर 
8202 2३ 3० लूट लत तत्पुरुषो5मानवः स एतान्‌ ब्रह्म गमयति'” 
( छान्‍दो० ५ । १०१२, ४। १५। ४ ) विद्युत्‌ को प्राप्त होता है 
वह अमानव पुरुष इनको ब्रह्म की ओर पहुँचाता है |. 
इस प्रकार अचि आएंदि क्रम में अन्तिम वस्तु विद्युत्‌ दै उस से 
तो अवलस्बन में तेजल होना लक्षित होता है । तथा 
बृहदारण्यक श्रुति में “धुरुषो मानस:” ( बृह० ६ै। २। २९४ ॥ 
मानस देह कहा है और वह सूच्म देह है। आतिवाहिक 
सच्मदेह सांख्यशास्त्र में वर्णित है “न स्थूलमिति नियम आतिं- 
वाहिकस्यापि विद्यमानत्वात्‌” ( खांख्यण ४। ९०३ ) स्थूल 
शरीर ही है. ऐसा नियम नहीं आतिवाहिक-सूच्म शरीर के 
सीहोने खे॥3॥ .. ः 

... ब्रह्मोपासक आत्माएं केसे आतिवाहिकों के द्वारा वहत्तः 
किए जाते हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं क्यों नहीं खतन्त्र विना 
आतिवादहिकों के ब्रह्म को प्राप्त हों वे तो चेतन हैं। इसः 


आकांक्षा पर कहते हैं-- 
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उमभय व्यामोहात्तत्सिद्धे)॥ २ ।। 


( डभयव्यामोहात्‌ ) देह से उत्कमण करते हुओं के जो 
साधनरूप कर्मेन्द्रियां और ज्ञानेन्द्रियां हें उन दोनों का व्यामोह 
सम्मूच्छेन हो जाता है उस समय वे आत्माएं सम्पिणिडतन्द्रियों 
वाले होते हुए कुछ भी करने को असमर्थ होते हैं अतः 
( तत्खिद्धें: ) डन आतिवाहिकों की सिद्धि वा्॒छनीय है, 
इसलिये ठीक कहा है || ५ || द 


वेचुतेनिव ततस्तच्छूतेः ॥ ६ ॥ 


( तत:-वैद्यतेन-एवं ) व्यामोह .के अन्तर वे आत्माएं 
वेद्यत तेजो धर्म से ही वर्तमान हुए बह्मल्षोक मोक्ष को प्राप्त 
होते हैं ( तच्छुतेः ) विद्युतू-विषयक श्रुति होने से “चन्द्रमसो 
विद्युत तत्पुरुषो3मानवः स एतान्‌ ब्रह्म गमबति” ( छान्दो० 

४ । १० । २ ) | ९ ॥। 


कार्य बादरिरस्प गत्युपपत्तेः ॥ ७॥ 


( कार्य बादरि: ) जो कहा है. दोनों कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियों के 
_व्यामोहद के अनन्तर बेद्यत तेजोधर्स के द्वारा प्रेरित किए जाते 
हुए आत्माएं ब्रह्म को जाते हैं “चन्द्रमसों विद्युतं तत्पुरुषो- 
5मानव: स॑ एतान्‌ ब्रह्म गसमयति” (छान्‍्दो० ४ै। १०।२) 
यहां ब्रह्म गन्तव्य कहा है वह परख्रह्म परमात्मा नहीं किन्तु 
बरह्मतलोक नामक कारये है ऐसा बादरि आचार्य मानता है। 
क्योंकि ( अस्य गत्युपपत्तेः ) इस यथोक्त ब्रह्म-त्रह्मलोक कां 
गमनविषयक डपदेश बन सकता है न कि स्वेगत-व्यापक बह्म 
के प्रति गमनोपदेश बनता है ॥ ७ || 
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विशेषिततव्वाच ॥ ८ ।॥। 


( विशेषितत्वात्‌ू-च ) और भी वेसा ही बृहदारण्यको पनिषद्‌ 
में त्रह्मतोक शब्द से विशेषित किया है। “पुरुषो मानस 
एत्य ब्रह्मनोकान गमयति” ( बृह० ६। २॥ १५ ) यहां 
ब्रह्मलोकों को भेजता है, बह॒वचन निर्देश काये में सह्लत हैं 
ब्रह्म तो एक है' अनेक नहों ॥ 


यदि ऐसा है तो कैसे ब्रह्मलोक के लिये ब्रह्म शब्द 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में प्रयुक्त हुआ “ब्रह्म गमयति” ( छान्‍्दो० ४ | 
१० ।२ ) इस पर कहते हैं;-- 





सामाष्यात्त तद्ृ॒न्यपदेशः ॥ 8 ॥ 


.._( सामीष्यात्‌ तु तद्ग्मपदेशः ) यहां सामीप्य-समीपता 
कालदष्टि से है न कि देशदष्टि से। अनन्तरता से ब्रह्मलोक के 
लिये ब्रह्म शब्द का व्यपदेश-कऋथन किया है । क्योंकि ब्रह्मलोक 
के अनन्तर ही ब्रह्म को प्राप्त करता है॥ ६ ॥ 


7 ... कषपोंकिण- 
कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥ १०॥ 


( कार्यात्यये ) कार्य के-ब्रह्मलोक नामक कोये के अतिक्रमण 
में ब्रह्मतोक के अतिक्रमण के अनन्तर-ब्नह्मलोक को ल्ांघकर 
( तद्ध्यक्षेण सह ) डसी अध्यक्षरूप अमानव मानस तेजस 
सूच्म शरीर के साथ ( अतः परम-अभिवानात्‌ ) इस बह्मलोक 
से परे ब्रह्म को प्राप्त करता है वेसा ही अभिधान-प्रतिपादन 
होने से “पुरुषोउईमानवः | मानसः ) एनान्‌ ब्रह्म गमयति” 
( छान्‍दो० ४। १०॥२ )॥ १० ॥ 
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स्मृतेश्य ॥ ११॥ 


.. ( स्म॒ते:-च ) स्मृति में भी अध्यात्मचर्याक्रम से अन्त मेँ 
रत्रह्म प्राप्त किया जाता है कहा गया है “आज़ह्मभ्ुवनाल्नोकाः 
पुनरावतिनो5 ( गी० ८। २६ ) ब्ह्मभुवन-ब्रह्मलोक से 
परे छह्म अर्थात्‌ मोक्ष है “परस्यान्ते ऋृतात्मानः प्रविशन्ति पर 
म्‌” ( इतिस्म्ृतिः ) कृतात्मजन पर के अन्त में पर पद-मोक्ष 
को प्राप्त होते हैं ॥ ११॥ 


पर जामानेसुरू्यत्वात्‌ ॥ ११॥ 


. ( पर जमिनिः ) “चन्द्रमसो विद्यतं तत्पुरुषोष्मानवः स 
एतान ब्रह्म गमयति” (छानन्‍दो० ५। १०। २) इस बचन में बह्य 
शब्द से परंत्रह्म जेमिनि आचाये मानता है। क्‍योंकि ( मुख्य- 
त्वात्‌ ) ब्रह्म शब्द झुख्यरूप से परब्रह्म में ही प्रयुक्त होता है 
मुख्य ब्रह्म ही अध्यात्म माग में प्राप्त करने योग्य है अतः 
परब्रह्म ही ग्रहण करने योग्य है ॥ १२॥ 


दशनाच | ९३॥। 


( दशनात्‌ू-च ) डस देवयान मार्ग में गन्तव्यरूप से अन्तिम 
लच्य बहा ही है “तयोध्वेमायन्नम्ततत्वमेति” (छानन्‍्दो० ८। 
६ ' ६, कठो० ६। १६ ) डस हृदयगत नाड़ी के द्वारा ऊपर 
आता हुआ अमस्तत्व-अरह्म को प्राप्त करता है । यहां 
गमन में अम्तुतत्व लक्य है ओर वह परत्रह्म है न कि-ब्रह्मतोक- 
नामक काये। ऐसा करके ही “स एतान ब्रह्म गमयति” 
( छान्‍दो० ४ | १०। २) यहां गमयति' शब्द है पहां 'ए॒ति' 
शब्द है दोनों प्रयोग गति के अर्थ में समान हैं ॥ १३६॥ 


अब दूसरा हेतु परब्रह्म के लिये ब्रह्म शब्द के प्रयोग में देते हैं-- 
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ने चकाये प्रतिपत्याभिसान्य। | १७ ॥।। 


( कार्यें व प्रतिपक्ष्यभिसन्धि!-न ) तथा कार्य में ब्रह्मलतोक 
में यथोक्त श्रुति प्रतिपादन की योजना सम्भव नहीं है। कहा है 
श्रुति में “तद्य इत्थं बिदुर्ये चेमेषरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते 
तेषचिषम' 30४4 »8 6 हब 'पुरुषो5 मानव: स एतान्‌ ब्रह्म गमयति” 
( छान्‍दो० ४५१ १०। ६९) “ते य एवमेतदु बिदुयें चामी अरण्ये 
श्रद्धां सत्यमुपासते तेडखि:'****“ *!” (बृह० ६।२। १४५) 
अरशण्यवास-नागरिक भोजनाइछादन आदि का त्याग, श्रद्धा, 
तप सत्याजुष्ठान परब्रह्मोपासकों का ऋृत्य है कार्यत्रह्मोपासकों 
का नहीं हो सकता। अन्‍्यत्न डपनिषद्‌ में भी मित्रता है 
“तपः श्रद्धे ये ह्पवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भेक्षचर्यों 
चरन्त: । सू्द्वारेण ते विरजा: प्रयान्ति यत्रास्ततः स॒ पुरुषों 
हाव्ययात्मा' ( मुण्ड० १। ९। ११ ) यहां भी स्पष्ट ही 
अरशणय में श्रद्धा तप आदि का अनुष्ठान करने यालों का 
सूर्यद्वारा अस्त अविनाशी पुरुष परमात्मा के प्रति गमन कहा 
है। यदि यह विशुद्ध गुण प्रतिपत्ति कार्यत्रह्म प्राप्ति के लिये 
हो तो परत्रह्म प्राप्ति के लिये अन्य विधिप्रतिपत्ति बह केसी 
हो ? अन्य कोई भी शास्त्रों में नहीं सुनी जाती है अतः परत्रह्म 
ही प्राप्तव्य रूप से कहा गया, बह्मज्ञोक काये की यहां कल्पना 
नहों करनी चाहिए | 


शाइ्ररभाष्य में इस खूच की व्याख्या वादरिमत खयडन के 
लिये की है किन्तु वह सूचरशेली से अयुक्त ही है, चल रहा दे 
जैेमिनिमत “पर जैमिनिमुख्यत्वात्‌ । दर्शनाह्य” (१२--१३) 
“ज्ञ च कार्ये प्रतिपत्यभिसन्धि:! (१४) इस सूत्र में 'च 
ऊपर के 'दरशनाञ्च' खूब के साथ सम्बन्ध रखता है हेतु के 
 प्रदशुन में “नच कायें ” प्रतिपादन करके अनायास 
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जैमिनि का ही यह दूसरा हेतु है। “न च कार्ये।एा ला? 
आह सूत्र बादरिमत का अवलस्वन कर के सिद्धान्तरूप से 
स्थापन करना चाहिए, जेसा कि शाह्डरमाष्य में स्थापित 
पिया है “तस्मात्‌ कार्य वादरि:, इत्येष एवं पक्तः स्थितः” 
( शाडरमाष्यम्‌ ) अर्थात्‌ कार्यत्रह्म है. यह बादरि मानता है 
यह पक्त स्थिर होगया-सिद् होगया। इस प्रकार यह 
- शाइ्र्भाष्य अयुक्त है। क्योंकि अगले सूतच “'”''“वादरायण 
डंभयथा5दोषात” इस वचन से बादरायण दोनों की मध्यस्थतोा 
'करता है और बृहदारण्यकोपनिषदु में जो ब्रह्मलोक शब्द 
अयुक्त किया है वह भी त्रह्म में हो किया है उसका काये में 
अतिपत्ति के सम्भव न होने से ही । तथा गीता में भी अचि 
आदि क्रम से व्ह्मवेत्ता का गन्तव्य ब्रह्म निर्दिष्ट किया है 
“अप्लिज्योतिरह: शुक्कनः षरमासा उत्तरायणम्‌ | तत्न प्रयाता 
'शच्छुन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना; |” (गी० ८। २४) छाल्दोग्य 
की भांति यहां ब्रह्म गन्तव्य बह्मवेत्ताओं का कहा है, अतः 
जबहदारण्यक में जो ब्रह्मल्ोक गन्तव्यरूप से कहा हे वह 
ब्रह्म के लिये ही जानना चाहिए। और भी 'ल्रोको लोक्यते 
धडश्यतेडनेनेति लोक: (+ . देखा जाय जिसके द्वारा वह लोक है 
दशेन का योग्य रूप -या अह्मदशेन का अवस्थान, बहुवचन तो 
ब्रह्म के अनन्त गुणों के योग से या अनुभूति की विविधता से 
जानना चाहिए, जैसे मुग्डक में कहा है “वेदान्तविज्ञान- 
खुनिश्चितार्था: संन्‍्यासयोगादू यतयः शुद्धसत्त्ता: | ते ब्रह्मलोकेषु 
परान्तकाले परामस्ता: परिपुच्यन्ति सर्वे ॥” ( मुएगड० ३। २। ६) 
बेदान्त विज्ञान से निश्चित्त तत्त्व वाले संन्यास और योग से 
'शुद्धान्तःक रण वाले -यतिजन संन्यास से अभीष्ट उत्कृष्ट अस्त 
बज पल लटक पर 


+ “लोक दर्शने”” ( भ्वादि: )। 
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धर्मवाले ब्रह्मलोकों में बतेमान हुए परान्तकाल. आने पर सब 
लोटते हैं। यहां ब्रह्मलोकों में कथन बहुबचन प्रयोग त्रह्म के बहुतः 
गुणों या अनुभव के विविध प्रकारों के कारण हैं | और ब्रह्म हे 
लोक ब्रह्मलोक भी होता है भोक्ष । जैसा कि “सर्वे वेदाः 
यत्पद्मामनन्ति'*' ****** तत्ते पद॑ संग्रह्देण बवीस्योमित्येतत्‌!” 
+एतद्धथेवाक्षरं ब्रह्म'*****एतद्धयेवालस्वनं श्ात्वा ब्रह्मलोके 
महीयते ॥।? ( कठो० १। २। १४--१७ ). आओम्‌ आलम्बन को 
जानकर ब्ह्यलोक में महिमा को प्राप्त होता है। यह ब्रह्म हे 
लोक ब्ह्मलोक है यह स्पष्ट है॥ १४॥ क्‍ 


अब बादरि और जेमिनि के प्रतों का समन्वय या मध्यस्थता 
बाद्रायशु-व्यास करते हें-- रे 


अप्रतीकालम्ब नान्नयतीति बादरायण उभयथा<5्दोषात्‌ 
.. तत्कतुश्थ ॥ १५॥ | 

( अप्रतीकालम्बनान्‌ नयति-इति बादरायणः .). प्रतीका- 
- लस्बनरहितों केवल ब्रह्मोपासकों को बह अमानव या मानस 
पुरुष ब्रह्म के प्रति ले ज्ञाता है प्रतीकोपासकों को नहीं, 
प्रतीक में अह्मोपासना सम्भव नहों होती | पूवे कह दिया गया है- 
“न प्रतीके न हि सः” ( वेदा० ४। १।४ ) प्रतीक में उपासना 
नहीं बनती क्योंकि वह प्रतीक में नहों है-। ब्रह्मोपासना 
: दो प्रकार की होती है एक निगुंणा दूसरी सगुणा, इ्ह्म में से 
' भिन्न वस्तुओं के गुणामाव से ४ अकायमवणम, अशब्दम- 
. स्पर्श", अपाणिपादो-****” काय, शब्द, स्पर्श आदि और 

हाथ, पेर आदि से रहित है यह निगुणा डपासना है और 
. “शुद्ध कविसनीषी खयस्भू:, अमसृतः, रखेन तृप्त, सच्चिदानन्द- 
. खरूपः कर्ता धर्ता व्यापको नियन्ता” शुद्ध स्वेज्ञ खाघार अमृत: 
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आनन्दमय सच्घिदानन्द्खखरूप कर्ता धर्ता व्यापक नियन्‍्ता आदि- 
गुणों से युक्त सम॒ुणा उपासना है । दोनों प्रकार के वे 
ब्रह्मोपासक हैं वे ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं यह बादरायण 
मानता है। अत एवं ( उभयथा5दोषात्‌ ) कार्य ब्रह्मतोक को 
ग्राप्त करते हें या ब्रह्म को प्राप्त करते हैं. इन दोनों प्रकारों से 
बादरि ओर जेमिनि के मतों में दोष नहों है। अतः ( तत्कतुः-च ): 
दोनों प्रकारों में उपासक तत्कतु-ब्रह्मक्रतुबह्मसडूल्पवान बह्म-- 
वर्ती होता है। प्रह्मलोक दशन भूमि-व्रह्मद्शन योग्यरूप कार्य 
कहाता है उसे पहिले प्राप्त करता है पश्चात्‌ परब्रह्म को प्राप्त 
करता है जेसे कहा हे “कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परम- 
मिधानात्‌” (वेदा० ४।३। १० ) वे ब्रह्मोपासक प्रथम ब्रह्म- 
दर्शन योग्यत्व या ब्रह्मदर्शन भूमि को प्राप्त होते हैं. पश्चात्‌ 
तादात्म्य सम्बन्ध से ब्रह्म को अनुभव करते हैं इस प्रकार 
दोनों का कथन निर्दाष हे ॥ १४ || 


ेशब च दर्शोंधाते ॥ १६॥। 

(विशेष दर्शायति थे) और श्रुति विशेष दर्शाती है-: 
विशेषरूप से स्पष्ट करती है ब्रह्म या ब्रह्मलोक दोनों एक ही 
है यह मानना चाहिए। जो छान्दोग्य में “ये चेमेषरर्ये 
श्रद्धा तप इत्युपासते तेषचिबरमभिसंस्मवन्ति''““स पुरुषो5- 
मानव: स ब्रह्म गमयति” (छान्‍दो० ५। १० ५) ब्रह्म शब्द से,. 
और बृहदारण्यक में “ते य एज्रमेतद्‌ वबिदुर्ये चामी अरण्ये 
- भ्रद्धा सत्यमुपासते तेडचिरमिसम्भवन्ति''' ""पुरुषो मानस एत्य 
ब्रह्मतोकान्‌ गमयति” ( बृह० ६। २। १४ ) ब्रह्मलोक शब्द से: 
निर्देश करता है; यहां दोनों स्थलों में उपासनाविधान समान है, 
मागे समान है, अतः फल भी समान होना चाहिए ॥ १६ ॥ 

द चतुर्थाध्याय में तृतीय पाद समाप्त॥ 
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चतुर्थ पाद 
सम्पद्यावि भाँवः स्वेन शब्दात्‌ ॥ १॥ 


( सम्पद्य स्वेन-आविर्भाव: ) बह्लोपासक विद्वान शरीर से 
उत्कप्ण करके ब्रह्म में सम्पत्ति-सज्ञति प्राप्त करता है पुनः उस में 
सम्पत्ति सज्जति प्राप्त करके उसका अपने रूप से-अपने रूप में 
आविर्भाव-प्रकटीमात्र हो ज्ञाता है। क्योंकि ( शब्दात्‌ ) उस 
विषय के प्रदर्शक श्रुतिवचचन से “४ ए्ष सम्प्रसादो5स्माच्छुरीरात्‌ 
समुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेशाभिनिष्पय्यते” 
( छान्‍दो० ८। १ । ५) यह आत्मा इस शरीर से पृथक्‌ होकर 
परज्योति:खरूप परमात्मा को प्राप्त कर अपने रूप से अश्ति- 
'निष्पन्न हो जाता है अश्नि को प्राप्त खर्ण की भांति अपने निर्मत्न 
- स्वतः खरूप में आ जाता है ॥ १॥। हे 


कब कोन प्राप्त होता है ? इस पर कहते हैं-- 


मुक्त: प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २॥ 


( मुक्त: ) मुक्त हुआ | जब मुक्त हो जाता है. तब। केसे ? 
'( प्रतिज्ञानात्‌ ) प्रतिज्ञान से, वहां “अशरीरं वाव सन्‍्तं न 
प्रियाप्रिये स्पृशतः” (/ छान्‍दो० ८। १२। १) अशरीर-शरीर-- 
सम्बन्ध से रहित-मुक्त आत्मा को खुख दुःख स्पर्श नहीं 
करते। इस प्रकार स्पष्ट यहां मुक्त आत्मा के सस्बन्ध में 
प्रतिज्ञान है-ज्ञापन है॥ २॥ 


सम्प्रसाद ऐसा कहा गया है इस प्रकार तो सुषुप्तावस्थागंत 
'सशरोर-अमुक्त का प्रसकहु आता है| इस पर कहते हैं-- 


जिओ 
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आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ३२ ॥ 


( आत्मा प्रकरणात्‌ ) वह यह सम्प्रसाद ज्ञो यहां कहा 
ज्ञाता है वह सशरीर लक्षित नहीं हैः किन्तु बह तो आत्मा है- 
आत्मा के लिये है खुषुप्त के लिये नहीं ऐसा प्रकरण से स्पष्ट 
है। बहां आत्मा पढ़ा गया है “तथत्रेतत्‌ खुप्तः समस्तः 
सम्प्रसन्नः स्वप्तं न विज्ञानात्येष आत्मेति होबाच” ( छान्‍्दो० ८। 
११।१)॥ २ ॥। 


पुनः वह आत्मा परमात्मा को प्राप्त करके मुक्तावस्था में केसे 
अचस्थित होता है। इस पर कहते हैं-- क्‍ 


अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


( अविभागेन ) वहां परमात्मा में मुक्तात्मा अविभाग से- 
ताडम्य से-डसके धर्मो-गुणों को धारण किए हुए रहता दे 
जैसे दूध में जल दूध के धर्म श्वेतता को लेकर रहता है 
( दृष्टत्वात्‌ ) श्रुति में दृष्ट होने से “यथाकरतुरस्मिन्‌ लोके 
पुरुषों भवति तथेतः प्रेत्य भवति” (छानन्‍्दो० ३। १४। १) 
जिस सड्डुल्प वाला इस लोक में पुरुष होता दे वेसा इस 
लोक से प्रस्थान करके हो जाता है। उपासक ब्रह्मक्रतु-त्रह्म 
सड्डल्प वाला होता है बह इस लोक से प्रस्थान कर मुक्त हुआ 
ब्रह्मर्मवान्‌ दोजाता है । ऐसा ताउम्ये-उसके धर्मवाला 
श्रुति में पढ़ा गया भी है. “यदा पश्यः पश्यते रुक्‍्मवर्ण कर्तार- 
मीशं पुरुष प्रह्ययोनिम्‌ । तदा विद्वान पुए्यपाये विधूय निरज्ञनः 
परम साम्यमुपेति ॥7 ( सुए्ड" ३।२।३ ) जब साक्षात्‌ 
करने वाला आत्मा जगत्कर्ता बह्मयोनि-वेदाधार दिव्य ईश पुरुष 
को साक्षात्‌ करता है. तो वह पुण्य पाप को पृथक्‌ करके 
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निलप हुआ परम समानता को प्राप्त करता है। यहां परम 
समानसम्पत्ति कही गई है ॥ १७॥ 


ब्राह्मण जैमिनिरुपन्यासादिम्य। ॥ ५॥ 


( ब्राह्मण जेमिनि: ) बाह्म धर्म से मुक्त अवस्थित होजाता ऐसा 
जेमिनि आचाये मानता है। क्‍योंकि ( उपन्यासादिश्यः ) डपन्‍्यास- 
उपन्यसन-हृष्टान्त से उपपादन किया जावे जो विचार बह उपन्यास 
कहा है'। आदि से फल और व्यवहार लिए जाते हैं | जीवात्मा 

का खभाव हे जहां यह रहता हे वहां तद्धर्मा बनकर-उसके धर्मों 
को लेकर रहता है पृथिवी पर पाथित्र और अश्नि लोक में आम्नेय 
शरीर या धर्स से रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म में मुक्त आत्मा 
ब्राह्म धर्म से रहता हे और फल भी मुक्त आत्मा शरीर 
स्थानीय ब्राह्म धर्म से भोगता हे वेसा ही ऋषि दयानन्द ने भी 
कहा हे “जिसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है. 
वेख परमेश्वर के आधार [ पर ] मुक्ति के आनन्द को जीवात्मा 
भोगता है” ( सत्यार्थप्रकाश नवमंसमुल्लास ) यदि वह ब्रह्म में 
ब्राह्म धर्म विज्ञान आनन्द आदि को न ले तो वहां सुख को न 
 भ्राप्त कर सके, फिर मुक्ति का क्या लाभ और व्यवहार भी 
वहां केसे हो | मुक्त होकर अव्याहत गतिवाला और कामचारी. 
होजाता है उस समय वह सत्यकाम सत्यसड्डल्प होता हे 
“ सत्यकामः सत्यसड्ुलूप:” ( छान्‍्दो० ८। ७। ! ) “तस्य सर्वेषु 
लोकेषु कामचारों भवति” ( छानन्‍्दो० ७ । २५।२)॥ ५॥ 


_चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौड़लोमि! ॥ ६ ॥ 
( चितितन्माजेण ) वह यह मुक्त आत्मा मुक्ति में चिति- 


३ 


तन्माज्र से रहता हे “चितिरेव पुरुष” ( योग० १। २ व्यासः ) 
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पुरुष-आत्मा चिति-चेतन है अतः वह चेतनत्व आत्मरूप से 
अवस्थित होता है, वहां अचेतनता का संघ्पशे भी नहों होता 
है। क्‍योंकि (तदात्मकत्वात्‌ ) डसके चेतनखरूप होने से । 
चेतनस्वरूप है आत्मा, तब अपने खरूप से रहता है कहा भी है 
“परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते” ( छान्‍दो० ८। 
१५। ६३) पर ज्योतिःखरूप परमात्मा को प्रात करके अपने 
'रूप से अभिनिष्पन्न होता है। ऋषि दयानन्द ने भी कहा है 
“खश'क्त से जीवात्मा मुक्ति में हो ज्ञाता है” ( सत्यार्थ प्रकाश 
सवमससुल्लास ) वहां उसके चेतन्यखरूप से वर्तमान होना 
ओडलोमि आचाये मानता है। आत्मा चेतन है “एवं वा 
अरे5यमात्मानन्तरो5बाह्मयः रृत्स: प्रश्ञनघन एवं” (बृह० ४। 
४५। १३ ) यह आत्मा अन्दर बाहिर भेद्रहित सम्पूरण प्रश्ानघन- 
ज्ञानस्वरूप-चेतन ही है ॥| ६॥। 


जेमिनि और ओऔडुलोमि के मतों का समन्वय बादारायण- 
व्यास दिखलाते हैं-- 


शवमसप्युपन्यासात्पूव भावादावराध बादरायएण, ॥७॥ 


( एवम-अपि ) मुक्ति में आत्मा को. चितितन्मात्रता से 
रहने में भी ( पूवेभावात्‌ ) पूवे भाव-चितितन्मात्र से पूवे कहे 
निष्पद्यमान त्रह्मखरूप जैमिनिमत से ( अविरोधम-उपन्यासात्‌ * 
बादरायणः ) विरोध बाद्रायण नहीं मानता उपन्यास से-उपयुक्त 
निगमन से, जेसे अप्लि को प्राप्त करके सोना अग्निताप से तप्त 
भी होजाता है और मल से विमुंक्त भी हो खरूप को प्राप्त 
करता है वेसे ही ब्रह्मनंनामक पर ज्योति:खरूप परमात्मा को 
प्राप्त कर भुक्तात्मा ब्राह्मरूप में होता है और प्रकृति के सम्पक 
से|विमुक्त हुआ खकीय चितिरूप को प्राप्त करता है ॥ ७॥ 
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श्ध्द .. [| वेदान्त दर्शन 
सह्गल्पादेव तु तच्छुतेः ॥ ८ ॥ 


क्‍ ( द सड्डूल्पात्‌-एवं तु ) जेमिनि मत में मुक्त आत्मा क्‍ ब्राह्मघर्स 


से या ब्राह्मरूप से झुर्ति में रहता है; उस ब्राह्मरूप में उसका 
कामचारित्व ऐश्वर्य होज्ञाता है “तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारों 


भवति” ( छान्‍दो० ७। २४। २ ) उसका सब लोकों में 
कामचा[र-इच्छासुसार विचरण व्यवहार हो जाता है। वह 
सड्जल्प से ही बस्तुतः होता है भौतिक इन्द्रियों की अपेक्षा 
वहां नहीं होती ओर न अन्य प्रयल्ल करने की आवश्यकता है', 
वहां मुक्ति में साड्ुल्पिक शरीर होता है. ऋषि दयानन्द ने भी 
कहा है. “मुक्ति में“ “सड्गलल्पमात्र शरीर होता दे” 
( सत्यार्थप्रकाश नवमससुल्लास ) ( तछुतेः ) डस के संबन्धवाली 
श्रुति से यह बांत सिद्ध होती है. “यं य॑ काम कामयते सो5स्य 
सड्डूल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते” ( छान्‍दो० ८। 
२। १०) जिस जिस कामना को चाहता है' वह इस के 
सड्डुल्प से ही सम्मुख आज़ाती है पूरी होजाती है उस से सम्पन्न 
हुआ महिमा को. प्रात होता है। तथा “श्टण्वन्‌ श्रोत्॑ मन्वानो 
मनो'''*'भवति” (शत० १४।४।२। १७ ) खुनने के हेतु 
अ्रोत् मनन करने-सोचने सम्कने के हेतु मन सडद्जूल्प से 
होजाता है ॥ ८॥ हे 


अल एवं चाननन्‍्या|धिपाते। ॥ € ॥॥ 


( अतः-एवं च-अनन्याधिपतिः ) इसी कारंण से डस समय॑ 
अनन्याधिपति होजांता है उस समय वह अपने कामचांर में 
अन्य की अपेक्षा नहीं रखंता जो उसकी कामपूर्ति में आधिपत्य 
करे, वह उस समय सत्य-सड्डुल्पवाला होता है-अविचलित- 
: सड्डुल्पवाला होता है अपनी कामना का वह खय॑ं अधिपति 
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होता है “स खराड्‌ भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो' 

भवति” (छान्‍दो० ७ । २५। २) यहां कहा कि खराड्-खय॑ 

राजा होता है । “सर्वान्‌ पाप्मनोष्पहत्य स्वराज्यप्राधि- 

पत्यं पर्येति य एवं वेद” (को्षी० ६। ०) सारे पापों को 

नष्ट करके स्वाशज्य आधिपत्य को परिय्राप्त होजाता है जो ऐसे 

जानता दे । ६॥ आओ क्‍ 
अजमाव॑ बादरिराह छोवम | १० || 

( अभाव बादरि: ) जो कहा है कि सड्गल्प से कामना को 
ग्रात्त करता है उसके सम्बन्धवाली श्रुति से “यं य॑ काम 
कामयते सोउस्य सड्ल्पारेव समुत्तिर्ठात'' ( छान्दो० ८ । 
४२ । १० ) यह जो कहा है केवल सड्डल्प से ही हो जाता हे 
शारीरिक प्रयल्ल की आवश्यकता नहीं, यह युक्त हो सकता है 
क्योंकि प्रयल का साधन तनु-शरीर है वहां शरीर नहीं 
शरीर का अभाव बादरि व्यास का पिता पाराशर आचाये 
मानता दे। “तन्वभावे''*' ” (१३) इस सूत्र वर्णन से 
तलुप्रसज्ञ जानना चाहिए (एवं हि-आह ) ऐसे ही श्रुति 
कहती है “मनसेतान कामान पश्यन्‌ स्मते” (छान्‍्दो० ८। 
१५। ५ ) इन कामनाओं को मन से अनुभव करता हुआ रमरणु 
करता है न कि शरीर से यह स्पष्ट है॥ १० ॥ 

_ भाव॑ जैमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ ११॥ 

( विकट्पामननात्‌-भाव॑ जेमिनि: ) “तस्थ'''““आत्मतो मन 
आत्मतो बागू आत्मतः कर्माएयात्मत ण्वेदं स्वेभिति"''““रसत 
एकथा भवति त्रिधा भवति पश्चधा भवति"*'**? ( छान्‍्दो० 
७. २६। ६) उसका आत्मा से मन आत्मा से वाक इन्द्रिय 
आत्मा से कर्म आत्मा से यह सब वह एक प्रकार का केवल 
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|. 2 आत्मरूप में तीन प्रकार स्थूल सूच्म कारण शरीर की 
शक्तिवाला पांच प्रकार का पांच कोशों वाला हो ज्ञाता है। 
इत्यादि कथन से साइूल्पिक शरीर के भाव को जेमिनि 
मानता है| ११॥ 


द्वादशाहवदु भय विध बादरायणोबत) ॥ १५॥ 


( अतः-डभयविधं द्वादशाहवत्‌ू-बादरायणः ) अतः-यहां 
दोनों लिछ श्रुति से उडसयविध शरीर के भाव और अभाव को 
बादरायण मानता है अर्थात्‌ स्थूल शरीर के अभाव और 
सूच्म शरीर के भाव को मुक्ति में द्वादशाह की भांति। जेसे 
द्वादशाह यज्ञ सच हे और अहीन भी है। वेसे ही मुक्ति में 
शरीर का दोतों प्रकार स्थूल का अभाव ओर सूच्म साकुल्पिक 
का भाव ज्ञानदा चाहिए ॥ १२॥ 


शरीर के दोनों प्रकार से भाव में दो सूतों द्वारा अनुभव में 
डपपत्ति प्रदर्शित की ज्ञाती है-- 


......... तन्वभावे सन्ध्यवहुपपत्ते)॥ १३॥ 


(तन “भावे ) मुक्ति में स्थूल शरीर के अभाव में ( सन्ध्य वत्‌- 
उपपत्ते: ) सन्ध्य-खप्न “सन्ध्यं तृतीयं॑ खप्तस्थानम्‌ ( बूह० ४। 
३। ६ ) खप्त की भांति कामचार की सिद्धि होती है ॥ १३ ॥ 


भाव जाग्रद्ूत ॥ १४ ॥ 


४०४ 


( भावे ज्ञाग्नद्गवत्‌ ) मुक्ति में सांहुल्पिक शरीर के 
भाव-वतमान होने पर जाप्रत की भांति कामचार ज्ञानना 
- चाहिए ॥ १७ ॥ 
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वहां सुक्ति में मुक्तात्मा खोपयोज्य साधनों को प्रकट करता 
“है.यह कहते हैं-- द 
प्रदीपवदावेशस्तथा हि दर्शयति ॥ १४ ॥ 


( प्रदीपवत्‌-आवेश: ) जैसे प्रकाशक प्रदीप प्रकाश्य वस्तुओं 
आम अपने प्रकाश से आविष्ट होकर उन्हें प्रकाशमय-रूपवाले 
कर देता है उसी भांति यह आत्मा मक्तावस्था में पेश्वर्य प्राप्त 
कर :साइुल्पिक मन वा क्‌ आदि अज्लों को प्रकाशित करता है. 
अकट करता है। ( तथा हि दर्शयति ) वैसे ही श्रुति दर्शाती है 
“तस्य""” ““'आत्मतो मन आत्मतो वाग्‌'''**आत्मतः कर्माण्यात्मत 
एवेदं॑ सर्वेमिति'''*''सर्बे ह पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति ह्वि 
स्वेश:”” ( छान्‍्दो० ७। २६। २ ) उसका आत्मा से-आत्मभाव 
से मन वाक्‌ कर्म हो जाते हैं कहा गया है| १५॥ 


यदि प्रदीप के समान प्रकाशमान वह आत्मा निज्ञ उपयोज्य 
प्रेश्बय को प्रकाशित करता है तो “अय॑ पुरुष: प्राशेनात्मना 
सफ्र्परिष्वक्तो न बाह्यं किश्वन वेद नानतरम्‌” ( बृह० ४। 
३। २१) यह आत्मा प्राज्ञात्मा-परमात्मा से सह्भत हुआ न 
धाहिरी बात को जानता है न भीतरी बात को | “यत्र वा अस्य 
स्वेमात्मेबाभूत्तत्केत क॑ पश्येत्‌ केन क॑ विज्ञानीयात्‌” 
( इह० ९ ।४। १४ ) जिस स्थिति में इस का सब आत्मा ही 
खरूप में होगया-आगया तब किस से किस को देखे आदि 
ओर किस से किस को जाने । इस प्रकार डसका अशानवान्‌ 
होना केसे कहा गया | इस का समाधान करते हैं-- 


स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृत॑ हि ॥ १६९॥ 
( खाप्ययसस्पत्त्यो:-अन्यतरापेक्षम्‌ ) वह इस प्रकार आत्मा 

का अज्ञानवान्‌ होना ज्ञो कद्दा गया है वह खाप्यय-सुषुप्ति 
रद 
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और सम्पत्ति में से किसी एक की अपेक्ता से है ( आविष्कृर्त 
हि ) यद्द वहां आविष्कृत-स्पष्ट प्रकट किया हुआ है । जेसा कि 
“अय पुरुष: प्राक्षेतात्मना''न बाहां किञ्जन वेद नान्तरम्‌ 7 
(बृह० ४ । १। २१) इस कथन में खाप्यय-खुषुसि का विषय 
चला आ रहा है कि “यत्र खुप्तो न कश्चन काम॑ कामयते न 
कझ्ञन खप्म पश्यति” (बरह० ४। ३। १८ ) ज्ञिस अवस्था में 
खोया हुआईकिसी कामना को भोग को नहीं भोगता है और 
न किसी खप्त को देखता है. उस सुषुप्ति में वह यह आत्मा 
प्राज्ञात्मा-परमात्मा से सज्ञत हुआ बाहिर भीतर की नहों जानता 
है. । तथा जो कहा गया “सर्वेमात्मेवाभूत-तत्‌ केन कं" 777 
विजञानीयात्‌'"****“” (बूह० २।४। १४, ४। ५। १४५ ) सोः 
चहां सस्पक्ति-बह्म में सम्पन्नता-योग समाधि का विषय चल 
रहा है. “विज्ञानघन प्वैतेम्यों मूतेभ्यः समुत्थाय तान्येचालु 
विनश्यति + न प्रेत्य संज्ञाउस्त (बुह० *९। ४। १९, ७। 
५। १३) इन भूत भौतिक सम्बन्धों से ऊपर डठकर-प्रथक्‌ू 
होकर उन्‍्हों के साथ साथ परमात्मा में विशेषरूप से आत-- 
निगूढह हो जाता है। ऐश्वय सम्बन्ध वो झुक्तिह में कद ह्ेः 
अतः दोष नहीं है ॥| १६॥ 


आर वह मसुक्तों का ऐश्वर्य-- 
जगद्व यापारवर्ज प्रकरणादसक्षिहितत्वाच ॥ १७॥ 


( जगद्वयापारवजम्‌ ) मुक्त का ऐश्वर्य जगत्‌ के व्यापार को: 
छोड़ कर होता है जगत्‌ के उत्पत्ति आदि व्यापार को छोड़ कर 
अन्य ऐश्वर्य-साइुल्पिक अक्ल धारण लोकों में कामचार जेसाः 





| “नशत्‌ व्याप्तिकमी”? ( निघ० ५ | एप्प ) कं 
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कहा है वह सब होता है किन्तु जगत्‌ की रचना उसका 
धारण ओर संहार मुक्त नहीं कर सकता है। क्योंकि 
( प्रकरणात्‌ू-असज्निहितत्वातू-च ) ज्गद्गचना प्रकरण में ईश्वर 
कहा हे “यतो या इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि ज्ीबन्ति 
यत्‌ प्रयन्त्यभिसंजिशन्ति तदु विजिज्ञासख तदू ब्रह्म” ( तै० ड० 
३।१) जिस से ये भूत-पदार्थ उत्पन्न हुए जिसके द्वारा 
जीते हें-स्थिर रहते हैं अन्त में जिसके अन्दर जाते और 
प्रवेश पाते हैं. उसे ज्ञान बह ब्रह्म है। यहां सृष्टि के उत्पत्ति 
प्रकरण में धर्म को ही अगत्‌ की उत्पक्ति आदि का हेतु कहा 
है। तथा असन्निद्दित होने से अर्थात्‌ जगद्बचनादि के स्थल्न में 
मुक्तों का अथवा मुक्तों के साथ जगद्वचना आदि का साह्निध्य- 
सम्बन्ध नहीं है'। एवं मुक्कों का भी परस्पर विचार साज्निध्य 
सम्भव नहीं जेसे संसार में आमशः बसंने के कारण एकत्र हो 
छुप्पर आदि महान्‌ कार्य भार को उठा खड़ा कर देते हैं वेसा 
मुक्ति में मुक्तात्माएं नगर निवास की भांति संघश:ः रहते हों 
जो इकट्ठ हो जगद्चना कर सके किन्तु वे तो अनन्त परमात्मा 
में मोच्तानन्द को लेते हें अव्याहतगति से घिचरते खख सहझृल्प 
में अप्रतिबद्ध खतन्त्र अन्योउन्य निरपेक्ष हैं । 


आश्चर्य है नवीन वेदान्ती संसारावस्था में भी जीव 
ब्रह्म की एकता मानते हैं किन्तु वहां वेदान्त दशेन में तो 
मुक्तावस्था में भी जीव ब्रह्म की एकता नहीं स्वीकार की जाती, 
यह भी बात .“जगद्दयापार वर्जे''***'” इस सूत्र से स्पष्ट सिद्ध 
है। यहां शाह्वुराचाये भी इसका अन्यथा अर्थ न कर सके 
किन्तु “जगदुत्पत्त्यादिव्यापारं ब्जेयित्वाउन्यदेश्वयं. मुक्तानां 





स्ध्द्य 
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भवितुमहति जगद्दयापारस्तु नित्यसिद्धस्थेवेश्वरस्य प? ( शाहूर- 
भांष्यम ) जगत्‌ के उत्पत्ति आदि व्यापार को छोड़ कर अन्य 
पैश्वय मुक्तों का हो सकता है जगद्धद्यापार तो निलल्‍य सिद्ध 
ईश्वर का ही है ।। १७॥ 


4 


प्रव्यक्षीपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डल- 
स्थोक्ते! ॥ १८ ॥॥ 


( प्रत्यक्तोपदेशातू-इति चेत्‌ ) मुक्त का ऐश्वये जगत के 
व्यापार को छोड़कर होता है तो “स खराड्‌ भवति तस्य सर्वेषु 
लोकेषु कामचारों भवति” (छान्दो० ७। २४। २ ) वह खयं 
राजा होजाता हे उसका सारे लोकों में कामचार हो ज्ञाता हे 
“आप्तोति खाराज्यम” ( ते० उ० १६। २ ) खराज्य के 
आशिपत्य को प्राप्त करता है “सर्वेड्स्मे देवा वलिमावहन्ति” 
( ते० ड० १।४।३) इसके लिये सारे देव बलि-स्लेंट लाते हैं 
समर्पित करते हैं। इस प्रकार मुक्तों का यह पूर्ण ऐश्वर्य 
उपदेश प्रत्यक्ष हे फिर केसे ज्गद्धयापार को छोड़ कर कहा 
जाता है, ऐसा यदि कहा जावे तो (न) न कहना चाहिए। 
क्योंकि ( आधिकारिकमण्डलस्थोक्ते: ) वहां पूर्ण ऐश्वर्य का 
'डपदेश नहों किन्तु आधिकारिकमण्डलस्थ के विषय में यह 
उक्ति है। अधिकार में होने वाला मएडल आधिकारिक मण्डल, 


उस में रहने वाला आधिकारिक मण्डलस्थ और उस के 


सम्बन्ध में उक्ति-चर्चा आधिकारिक मण्डलस्थोक्ति, उसके 
प्रतिपादन से । जेसा कि “स एवाधस्तात्‌ स उपरिश्ात्‌ स 





(ही. निकबमअमककननन-ानण की, 


“| “निल्यमुक्तस्थेबेश्वरस्पेति वाच्यम्‌ ( ब्ह्ममु॒नि ) 
नित्य मुक्त ईश्वर का ही है यह कहना चाहिए । 
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पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ *००००००००००१० ( छान्दो० ७ | ३६४ | १ ) वह 
नीचे है वह ऊपर वह पीछे वद्द आगे। इस प्रकार परमात्मा 
को सब दिशाओं में अचुभव करके उसकी अलुभूति से जो 
थ्राप्त किया है आधिकारिक मण्डल-फल समावेश-फल 
थोग्यत्व-फल मर्यादा, वहां स्थित की उक्ति है “स खराड 


भवति********- _ ( छान्‍्दो० ७। २४५। २ ) क्योंकि “तस्य सर्वेषु 
लोकेषु कामचारो भवति” ( छान्‍नदो० ७ | २४ २ ) यहां सर्वे 


लोक विहार ही अधिकार कहा है। तथा “आप्नोति 
स्वाराज्यम्‌” (ते० १!६।५) खराज्य स्वामित्व को प्राप्त 
करता है जो कहा है वहां “आप्नोति मनछस्पतिम्‌” ( ते० इ० 
१।६। २ ) मन के पति परमात्मा को प्राप्त करता है-- अनुभव 
करता है अत एव ' 'आप्नोति खराज्यम्‌” खराज्य के आधिपत्य 
को प्राप्त करता है ओर बह वैसा खाराज्य-खराज्य का 
आधिपत्य है. यही कहा है ' बाकपतिश्रक्षुष्पति: भ्रोत्रपति: 
एतसतो भवति” ( तै० ड० १।६। २ ) अपनी वाक्‌ इन्द्रिय 
का पति श्रोन्न का पति आदि होजाता है, यह सब आधिकारिक- 
मणडस्थ को फल्लोक्ति ही है वह यह ऐश्वर्य ज्गदव्यापार नहों है 
किन्तु ज्ञगद्व्यापारत्रजित है ॥ १८॥ 

धर. छ की 60 

विकारावात च तथा हि स्थितिमाह ॥ १६॥ 

( विकारावरति च ) और मुक्त का ऐश्वय विकाराबवर्ति 
होता है। विकार में आवतंमान-विकार से बाहिर न जाने वाले 
विकार तक रहने वाला या विकार को आव्तित करने वाला 
होता है अर्थात्‌ विकाररूप जगत्‌ में रहने वाला या विकार 
को अभीष्ट रूप को अपने में आवर्तित करने वाला होता है। 
क्योंकि ( तथा हि स्थितिमू-आह ) वैसी ही मुक्त के ऐश्वर्य की 
स्थिति को श्रुति कहती है “स खराड भवति तस्य सर्वेषु 
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लोकेषु कामचारो भवति” ( छाल्दो० ७। रश। हे ) यहां 
लोकों में कामचार होजाता है कथन विकार में लोकरूप 
विकार में आवतेत करना समन्‍्तरूप से रहना कामचार होना 
कहा है न कि लोकों से बाहिर भी कामचार कद्डा। तथा 
“तस्य' ''आत्मतो मन आत्मतो वाग्‌"'“स एकथा भवति 
त्िधा मचति पञ्चवा भवति'“” ( छान्‍दो० ७। २६। १-६) 
डसका आत्ममाव से मन होजाता द्वे बाक्‌ इन्द्रिय होजावी 
छल" वह एक रूप से केवल आत्मा वह तीन रूपों से 
कारण सूच्म स्थूल की शक्तियों वाला बह पांच रूपों वाला अन्न 
प्राण सन विज्ञान आनन्दमय कोशों की शक्तिवाला दोजाता ह्ठै। 
इस प्रकार अपने अन्दर मन वाक्‌्‌ शरीरों कोशों की शक्तियों को 
आवर्तित करने वाला ले आते बाला हो जाता है! तथा 
“आप्रोति खाराज्यम्‌'"'वाकपतिश्रक्ुष्पतिः श्रोत्र पतिविज्ञान- 
पति:। एतत्ततो भव॒ति” ( तै० ड० १।६। ९ ) स्वराज्य- 
अपने साथ सम्बन्धित साधन शक्तियों का आधिप्त्य भाप्त 
करता है वाक्‌ का सामी नेत्र का स्वामी श्रोत्र का स्वामी 
बुद्धि का खामी होजाता है इनका मुक्ति में सा डुल्पिक 
निर्माण कर सकता है परन्तु भौतिक निर्माण नहों वह्द तो 
जगत्‌ के अन्दर ईश्वर की ओर से होगा। किन्तु मुक्त का 
“जगवन श्रोचं मन्चानो मनो'' ' 'भवति” ( शतत० ९४ । ४) 
२। १७ ) खुनने के हेतु श्रोत्र विचार करने को मन दोजाता 
है. । इस प्रकार मुक्त साकुल्पिक मन वाक्‌ श्रोज आदि विकार 
को अपने अन्दर आवर्तित करता-ले आता है ॥ १६॥ 


मुक्त ज्ीवात्मा का. ही विकाराबर्ति ऐश्वर्य होता है 
लित्यमुक्त परमात्मा का तो ऐश्वर्य विकाराबति नहीं होता है, 
सो क्‍यों यद्द कहते हैं--- | 
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७. ७ ५ ० ५७६ 
दशयतख्वं प्रत्यक्ञानुमाने ॥ २० ।॥। 


( एवं प्रत्यक्षाजुमाने दर्शयतः-च ) इस प्रकार प्रत्यक्ष-श्रुति 
आर अनुमान-स्सृति दिखिल्ाते हें भी। श्रुति--“तदन्तरस्य 
सवेस्थ वदु सर्वेस्यास्य बाह्यतः” (यजु० ४० । ५) इस सब 
जगत्‌ के अन्दर ओर बाहिर ब्रह्म हैं। त्वमस्य पारे गज्सो 
व्योमन:” ( ऋ० १। ४२। १५ ) परमात्मन्‌ तू आकाश के पार 
भी है। “यच्च किल्ल जगत्खवे दृश्यते श्रयतेडपि वा। अन्‍्तबेहिश्व 
खत्सवे व्याप्य नारायण: स्थित” ( ते० आ० १०। ११) जो कुछ 
भी जगत्‌ दीखता है या सुना जाता है उस सब के अन्द्र बाहिर 
व्याप्त होकर नारायण स्थित है । इस प्रकार जगत्‌ से 
आकाश से भी बाहिर परमात्मा के दर्शाने से उसका ऐंथ्बर्य 
'विकारावर्ति-विकार में ही नहीं किन्तु विकार से बाहिर भी 
समानरूप से वतेमान हे। तथा “न तत्न सूर्यो भाति न 
च्चन्द्रतारक॑नेमा विद्यतों भान्ति कुलोडयमसञ्नि:” (कठो०२। 
२॥ १४, श्वेता० ६। ११, मुगड० २।२। १०) उस में सूर्य 
नहीं प्रकाश करता न चन्द्रताया न ये विद्यत्‌ फिर यह अग्नि 
केसे । वह इन सब से परे है। स्मृति भी--“न तद्भासयते 
सूर्यो न शशाह्लो न पावक: ।” ( गी० १५।६) उसे सूथे चन्द्रमा 
अस्नरि प्रकाश नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार परमात्मा में 
विकारों का अवर्तमान न होना कहा है अतः उसका पऐेश्वये 
विकारावर्ति नहीं और न अपने में विकार को आवर्तित करता 
है विकारसंस्पर्श के अभाव से । 


शाह्ररमाष्य में इस सूत्र ओर पूर्वेसूत्न की दोतों की 
यरमात्मरूप के विकारावरति-विकार-अवर्ति-विकाररहित होने 
में और विकारमय होने में व्याख्या की है, ऐसा करते में एक 
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सूत्र अनर्थक या व्यर्थ ठहरता है। क्‍योंकि “विकारावरति चर 
तथा हि स्थितिमांह” ( १६ ) सूत्र में आह'--श्रुतिराह” श्रुत्ति 
कहती है, वेसे ही श्रुति उदृध्बत की है शाइ्रभाष्य में 
“तावानस्थ महिमा ततो ज्यायांश्व पूरुष:” (छान्दो० ३॥ 
१२५।६) उतना विस्तृत जगत्‌ उसकी मद्दिमा वह महिमावाला 
इस से महान्‌ है । किर उत्तर सूत्र “दशेयतश्वेवं प्रत्यक्षानुमाने” 
(२० ) प्रत्यक्षानुमाने-श्रुतिस्मृति कहा | इस प्रकार दो सत्रों का 
एक विषय में होना दोषयुक्त ही है। श्रुतिकथन तो पूर्व सू में 
आह! शब्द से आगया पुनः उत्तर सूत्र में स्मृति कथन ही: 
होना चाहिए फिर पृथक्‌ खूतच करना व्यर्थ है अथवा 
पूबे सूत्र में आह” श्रति कहती है निरर्थक हों ज्ञावे।. 
एक ही सूत्र में “श्रुति स्मृतिभ्याम” श्रुति और स्म्रति से, 
ऐसा होना चाहिए पूर्व सूत्र में या उत्तर सूत्र में । तब 
“विकारावरति च तथा हि प्रत्यक्षानुमाने” अथवा “विकायवर्ति 
च दशेयतश्चेव प्रत्यक्षानमाने” होना चाहिए था। और मी 
“जगदृव्यापारव्जम्‌**'"**“*” इस सूत्र से मुक्त का ऐश्वये 
चत्न रहा है उसके प्रसंग में ही “बिकारावर्ति”*“*” इस 
सूत्र का भी वही विषय होना चाहिए | उत्तर सूत्र अर्थापत्ति 
से परमात्मा के ऐश्वये को तुलना में रखा जाना युक्त है अतः 
सूत्र की व्यर्थता का दोष प्रसड़ नहीं आता ॥| २० ॥ 


यदि मुक्त का ऐश्वये विकाराबति है तो “यदा पश्यः पश्यते 
: रुकमवर्ण कर्तारमीशं"****तदा विद्वान्‌'*'*“'परमं साम्यमुपैति” 
( मुगड० ३। १। ३ ) परमात्मा के साक्षात्कार से डसके साथ: 


परम साम्य-समानभाव प्रतिपादन क्‍यों किया है। इस. पर 
कहते हैं-- द द 
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भोगमात्न साम्यलिज्ञत्‌ ॥ २१॥ 


( भोगमात्र सास्यलिज्ञत्‌-च ) मुक्त के भोगमात्र समानभाव 
अर्थात्‌ परमात्मा आनन्दस्वरूप होने से आनन्द भोग के 
समानता ही लिक्ञ है “खोउश्नुते सर्वान्‌ कामान सह ब्रह्मणा 
विपश्चिता? ( ते० ड० ९। १) वह सब कामनाओं-कमनीय 
खुखों को प्राप्त करता है सर्वेाज्ञ ब्रह्म के साथ, “रसो वे सः, 
रस॑ छोवायं लब्ध्या55नन्‍्दी भवति” (ते० ड० २।७) बह 
परमात्मा रसरूप-आनन्दरूप है उस रसरूप-आनन्‍्दरूप 
परमात्मा को प्राप्त करके आनन्दी-आनन्दवान्‌ बन ज्ञाता है । 
अतः जगद्‌ व्यापार के लिये मुक्त का ऐश्वर्य नहीं है ॥ २१ ॥ 


अच्छा जगद्गचना आदि कार्य मुक्त का ऐश्वंये न हो किन्तु 
जगत्‌ में अपनों या परिचितों का उद्धार करने के लिये मुक्ति 
को छोड़कर मध्य में पुनजन्म धारण करने में तो मुक्त समर्थ हो 
सके, इस पर कहते हैं--- 


अनातृत्ति; शब्दादनादृत्ति; शब्दात्‌ ॥ २२ ॥ 
( अनावृत्ति: ) मुक्त की मुक्ति से अनावृत्ति होती है, 


वह मुक्ति को मुक्तिकाल को छोड़कर मध्य में अपनों या 
परिच्ितों का उद्धार करने के लिये जगत्‌ में मुक्ति सें नहीं: 
आवतित होता है, वहां से आवतेन डसके अधीन नहीं किन्तु: 
परमात्मा के अधीन है। मुक्ति ही कर्मफल है और वह 
ईंश्वराधीन होता है फल होने से। कर्मफल को कोई उद्लंघन 
नहीं कर सकता । केसे अनाघृत्ति कहते हैं (शब्दात्‌ ) 
श्रुति बचन से “तेषां न पुनरातृत्ति:” (बृह० ६।२। १४) 
उनकी पुनावृत्ति नहीं। “न च पुनरावतेते” ( छान्‍्दो० ८। 
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१४५।१) और न पुनः आवतित होता है “इयं मानवमावर्ते 
नावतेन्ते” ( छान्‍दो० ४ । १५। ४ ) इस मानव आवबतें को नहों 
आबतित होता है । कब तक नहीं आवतित होता है. इस प्रश्न 
पर तो जब तक मुक्तिफल भोग की समाप्ति हो। ओर वह 
इस शाल्य का विषय नहीं है। “अनावृत्ति: शब्दात्‌' यह 
क्विरुक्ति-दो वार पाठ श्रन्थसमाप्ति के लिये है ॥ २९ || 


बचतुर्थाष्याय में चतुर्थ पाद्‌ समाप्त तथा चतुर्थाध्याय भी समाप्त । 
ब्रह्ममुनिक्त भाषाभाष्य सहित वेदान्त दर्शन भी समाप्त ॥ 


॥ इति ॥ 

















पक कल के की शक किए कक कर्क 
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